बार 


(५५ 











४ पीले हउबगा करने का स्व शा माय पट्टा | 











किराया का प्यार भी भी 








नी मे ऋण 29 किए साए ॥ 


४ गण यह साजंणर हाथ 


म्त्रा आप जि, ॥ १ ज्ित, 


भीमियत गूरि] और उसके 
स्कापन परशाशिक अध ४ | 


हि दछ 
इतिहास 
की. तक 


सोवियत्‌-भूमि 


भाग ९ 


| 


राइल सांकृत्यायन 
द्वितीय संस्करण 


किताब महल : इलाहाबाद, पस्बई 
१९७९ 


ग्रथम संस्करण, (९३८ 
द्वितीय संस्करण, १९४५ 


प्रकाशक--क्िताब महल, ५६-ए, जीरों रोड, इलाहाबाद । 
मुदरक--कुल्दनलाल जायसवाल, जय हिन्द प्रेस, कीदर्शन, प्रभाग । 


वेषय-सुची 
द्वितीय भाग 
अध्याय ६ 
( कृषि ) 


२->वन्खाज ( पंचायती ग्वेती ) 


(॥ ) विभार 

( ९ ) कण्खीज की साज्न न 
( ३ ) भाम सोवियत 

(४ ) गि शामृद्ध 


(% ) काखिनिन कल्खोज ( सास्को ) 
(ख) लपयेक ?  ( उक्रइन ) 
(ग) बढ़े चले। ” (मास्क्रो ) 


( ५». ) कदखोजोंकी तेंया री 
(४ ) केंस्यूनिस्ट पारी 


२-“मालु-मुक्ति युद्धक बाद कृषि 
( १ ) 'यंसका पुऑर्निर्माण 


+ ) कृषिका यंत्रीकरण 
) सदा फल अनाज 
) मह-सूमिपर विजय 
५ ) नये प्रकारका सृत्र-सुखी फूल 
) बम्या वल्खोज्‌ 


३--कल्खो ज्‌ कानून 


(१) उद्देश्य 

(१ ) भूमि 

(३ ) उपजके साधन 

(४ ) सहयोगी कामकाज 

(५ ) सदस्यता 

६ ६ ) सहयोगका कोष 

(७ ) संगठन, बेतव, श्रस 

( ८ ) सहयोगका साधारण प्रबन्ध 


४--सोव्जीज_ 
(१) प्रगहि 
(५ ) जिभोरवाल्ड सोब्खोज्‌ 
(३) पशु-पालनमें विज्ञान 


(४ ) सोच्खोज मिगान्त 


५-पुराना और नया गाँव 


है. 


प्र 
५ 


१ 


पड 
५१७ 
११8, 
धरे 


रु] 


( ४. ) 
अध्याय ७ 


( शिक्षा व्यापक ) 


+>“शिक्षामें प्रगति 
२-स्कूलसे पूब शिक्षा 


(१ ) शिशु शाला 
(२ ) बालोयान 


३--स्कूत-कालेजकी शिक्षा 


( १) आरम्भिक स्कूल 
(२ ) भिडिलि स्कूल 
(३ ) तीन अकारके हाई स्कूल 


(के ) साधारण हाई स्कूल 

( ख) रात्रि हाई स्कूल 

(ग) विशेष हाई स्कूल 

( & ) जंगल स्कूल 

( )) ) अंबे आदि के स्कूल 

(६ 0 ) बिकृत मस्तिष्क अचौंके स्कूल 
( | ) कला स्कूल 

(६) आश्रम स्कूल 

( ) खुवारोफ सैनिक स्कूल 

( 8 ) ठकनीकल स्कूल 


हक 


४- कालेज और यूत्ति 
(१) शिक्षा क्रम 
( २ ) मास्को युनिवर्सिटी 
( ३ ) कम्सोसेल तरुण संगठन 
) उच्च शिक्षापर मन्त्रीं कप्तानोफ 
) यद्धापरान्त 
) विद्यार्थी और पचवापक थांजना 
) उच्च शिक्षा प्रथक सर्न्त्री 


( रे 


(सं 


5--ला मी 
(३ ) अकदमी के विभाग 
फिजिक्स गणित विभाग 

, रतगनशास्त्र 
, भुगोल-सूगर्भ 
प्राशिशास्र विभाग 
टेकनी कल साइंस विभाग 
, इनिहास और दर्शन 

थशातत्र और कानून 

साहित्य और भाषा विभाग 


ल्‍्प् 


न्प्ल 


क ्् 


जि 


( ६) अकदर्माका कार्यकम 
( १ ) अकदमीका महत्त्व 
(२ ) अकरसीकी एक बेठऊ 
( ३ ) वानर नगररको प्रयोगशाला 
६--सब्रके लिये खुला सा 


प्र 
१२३ 


१२३ 
बर्थ 
१३६ 
१३४. 
१३८ 
१३६ 
१४७ 


१४९ 
5५ 
५१४४. 
१४६ 
१४६ 
१४५ 
१७७ 


8६:803 


१४८ 
वछ्क 


अध्याय ८ 
( कला ) 


१--चिच्रशाला 
२--आातीय नाव्यकला 
२-“अनकशा! भवन 
४--सोवियत्‌ फिल्स 
५--सोबियत्‌ नाठक 
६--सोवियत्‌ समरहालय 


अध्याय ६ 


( संविधान और पालाएेंट ) 


१--सो वियत्‌-सं विधानपर स्तालिय्‌ 

(१) सर्विधान कमीशन और उसका कास 

(२ ) १६२४-३६में परिव्तत 

(३ ) संविधान मसचिदेकी कुछ विशेषताएं 

(४ ) संविधान मराविदेपर पूँ जीवादियोंक! आाद्योप 

(५४. ) संविधान मसबिदेके संशोधन 

(६ ) सबण्रान्स० र० के सगे सविधानका महत्व 
२>सोवियत-मं विधान 

(१ ) समाज संगठन 

(३ ) राज्य संगठन 


द्ट्छ 
१७३ 
शक 
८० 
१८३ 


१५६ 


(३) सोवियतर्की राजकाय सर्वोच्च संस्थाएँ 
(४ ) संघ ग्रञानन्त्रोंकी राज्यशक्ति सम्बन्धी सर्वोच्च संत्थाएँ 
( ५ ) सण्म॑ण्स ०३०के राज्य प्रबन्वकी संस्थाएँ 
(६ ) संब प्रजातस्त्रकी राज्य प्रन्‍न्धक सस्थाँ 
(5 ) स्वार्नीय राजकोय सस्वाएँ 
( ६ ) महान्यायाधिकारी और न्यायालय 
(३० ) नागरिकॉके सौलिक अधिकार और कर्तव्य 
( ११ ) निवाचन नियम 
१२ ) राज्य चिह्न-ध्वज राजधानी 
१३ ) संविधानके संशोधनकी प्रक्रिया 


“महापालमेंटका चुनाव ( १९३७ ) 
(१) प्रचार 


४-“मियवाचन-दिन 
६( १३ दिसम्बर १६१७ ) 
ओदिसा 
भास्को 
सोर्की 
तुकंमानिया 
संखालिन 
गोरी 


५+- निबा बन-फन 


( ७ ) स्वायत्त रिपब्लिकोर्की राज्य शक्ति सम्बन्धी रावोज्च संस्था २८ 


है 86. 


पृष्ठ 
६--महापालामेंटके कुछ सदस्य ह ३४० 
(के) दय कामोफ़ ३४० 
( सत्र ) दयो निकितिव्ना फ़ंदूचेको ३४९६ 
(गे) कोन के ३५३ 
( घ*) पालामेंटकी एक सदस्या ह ३४.४. 
(७ ) कुछ और सदस्य... १५८ 
७०- सीवियत्‌ महापालाॉमेंटका युद्ध और चुनावक बाद प्रधश 
अधिवेशन ३६४ 
(१ ) सम्बियोंका सिधोचन ४ ४8 58६ 
( * ) एक भाषशा ३७० 
( ३ ) संध सोवियत-सवन ' रैजरे 
अध्याय १० 
री हे ४ 
( घम और वेगक्तिक सम्पत्ति ) 
१-सोवियतूमें घम कं  «. .... शे७३ 
२-सोबियतमें वेयक्तिक सम्पत्ति... शेददव - 
शध्याय १६९ 
क्‍ ( महोत्सव ). ह 
ए>ल्‍्क्रान्ति महोत्सव... है... पर 
२->मई महोत्सव शी 4 


ईजविज्ञय मंदीत्संब... | . 0  हं०५ 


(१) सोवियत क्यों विजयी हुआ 
( २ ) विजय दिवसकी घोषणा 

( ३ ) जापान और सो वियत्‌ 

( ४ ) वीरांगना जोया 


आध्याय १२ 


( १९१७की याजाका अन्त ) 


१“लेनियआदूसे प्रस्थान 
२--तेमिजमें 
२--कल्खोज़ नमूना 

: (१ ) नई जिन्दगी 

(६९ ' सूना देवालय 
४-सावियत्‌ सीसापर... 
५-पहिली बार सोवियव्‌ू-भूमिसें ' 
'इ>-बाकू शहर. . 


४० 
४०० 
नर 
बग्ह 


सोवियत-राष्गीव३: 


स्वाधीम सहज जनतम्वोंका अच्छेथ सह्ठ 
सट्ठटित किया इस महादेशने अ-विमश्वर 
जन-गण-सनद्वारा सद्नर्षोंमें निर्मित है 
एकताबद्ध यह महाबली सोवियत्‌-भूमि 
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निम्न मातृ-भू मिकी अमर कीति 
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(६ ११ ) 
तूफानोंमें पे स्व॒तस्त्रता-- 
रवि किरणोंने आ-आ। कश्के 
हमें कर दिया है झानब्दित 
जिसपर लेनिन हमें ले चले 
उसी नये पथसे हम आये 
सख्च रहना जनताके प्रति--* . . 
म्तालिनने यह हमें सिखाया 
ओर उसीते किया हमें रह-रहकर प्रेरित 
कठिन परिश्रम और बीरतापूर्ण काम्म करनेके खातिर 


आओ, गायें हम मिल-जुलकर - 

 निन्न मातृ-मूमिकी अमर कीर्ति 
समरानज्ञकी विकराल ज्वालमें तप-तप कर 
यह हुई वयस्क हमारी लाल फौज 
बबर आक्रम्क ! दर दूर !! 
हम तुमका मार गिरायेंगे 
आपने भविष्यका निशय हम समरांगशमे ही कर लेंगे 
अक्षय प्रसिद्धि लेकर लौटेंगे अपने घर द 
ज्ञस जन्मभमसि, ..सोचियत-सहू ! 


हि तू | न 
सोवियत्‌-भूमि 
अध्याय ६ 
( क्रपि ) क्‍ 
१, कस्ख़ोज़ क 


( पंचायती खेती ) 


(१ ) निर्माशु--पसमाजवाद उत्पादन-साधनकी सम्पत्तिका स्वामित्व 
समाजके हाथमें देता है, वह सम्पत्ति चाहे औद्योगिक हो, चाहे कृषि-सम्बन्धी । 
इस ग्रकाश समाजवादियों जी यह पहले ही मालम है, कि खेती का भी समाजी- 
कश्ण होना जहरी है। कारितिका वेश यंग्पि बहुत तीव्र होता है। वह उस 
तूफ़ानकी तरह है, जिसके सामने बड़े-बड़े इच्त फकसे तिनकेकी तरह उंड़ते हैं । 
ते भी मकु्यकें समाजका संगठन इतना पेचीदा है, कि एक दिनमें उसे 
बदला नहीं जा सकता । इसीलिए झसमें क्राम्तिके विजयी होनेके बाद भी १९% 

झाह् तक इन्तिज़ार कश्गा पढ़ा, तब जोरशरकें साथ खेतीको पंचायती बनानेका 
शारी प्रोग्राम कार्य-हपमें परिणय किया जाने लेगा |. 

महान्‌ साम्यवादी क्रास्तिने प्रथम वष हीगे खेतीयर जभींदारोंका 
पअंगुत्ध खतम कर दिया, जिसके कारण क्रिसाथ सिर ऊपर उठाकर चलने 

में समथ हुए; लेकिन सोवियतके कंशघार्सोंके सामने तो पहले ३ साबका:: 


>रनन--न+- >रलनननननलनन>मन+--+*०>»०पपनन तल नकनन«-कऊ नमी १३4०३ 





१६३ ४८में लिखित पृष्ठ ३-३४ ५ 


। सोवियवृ-भूमि 


भयंकर गृह-युद्ध था । उसके बाद उद्योग-घंवेकी फिरसे निर्माण करनेका सवाल 
था । १६२७ तक उनका सारा ध्यान इसी ओर रहा । 

हाँ, एक वात जरूर हुई थी । क्रान्तिके समय जमींदारोंकी बड़ी बड़ी 
ज़मींदारियाँ जो जब्त की गई थीं, उनमें बढ़े बड़े फ़ाम ( खेत ) थे । नई 
सरकारने बहुतसे खतोंको क्रिसानोंकों दे दिया, लेकिन कुछ खतोंको सरकारी 
खेतके झूपसें परिणत कर दिया। इन्हें आजकल सोबृखीज ( सोवियत खत ) 
कहते हैं। सोवेखोजके वारेमें हम अलग लिखेंगे। यहाँ संक्षेपसें इतना ही 
सम्मकना बाहिए, कि सोवुखोज़ एक प्रकारसे अनाजकी फ्रेक्टरो है, जिसका 
हरएक कायकना वैसा ही कमकर है, जैसा किसी ओर कारखानेका कमकर । 

सोवृखतोजंके अतिरिक्त कितनी ही जगहोंपर कुछ आदशवादी साम्य- 
बादियोंनि साम्यवादी खेती (कम्पून) भी स्वापित की; और सोवियत सरकार 
को हर तरहसे मंदद होनेंके कारण सफलतापूबक उन्हें चलाया । लेकिन 
जब तक ( १६२७ ईब्में ) देशका उद्योग-धंधा युद्धके पहलेकी हालतमैं 
नहीं पहुँच गया, तब तक गाँवोंक्रे जीवनकों समाजवादी बनानेकी ओर ध्यान 
नहीं गया । 

व्यक्तिगत खेतीके रहते उद्योगधंबेका ससाजौकरण करके आगे बढ़ना 
बहुत जोखिमका काम था। क्योंकि कारखानोंके मजदूरोंकीं रोटा देनेवाले 
तो आख़िर ने ही किसान थे। उन्हें अकेले जीवनसे श्रेम होनेसे अकेले भूखे 
मरनेकी भी उतनी चिन्ता नहीं होती । उनके बामिक तथा दूसरे खूद़विश्वास 
हैजा, चेचक्र, महामारीके समयक्ा तरह दुष्कादके समयमें ढाढस बँधा 
सकते थे। लेक्रिन शहरके कारखानोंके समाजवादी कमकर उनसे शमिक 
जानने और समभने वाले थे । वे हर वातकों माग्यपर नहीं छोड़ सकते थे । 
शव असत्त समस्या थी-“जिस प्रकार कारखानोंके मजदूरों, मंशीनों, कछ 
माल आदिका इन्तज्ाम करके हम उपजका एक परिमाण निश्चित कर सकते 
हैं, क्या आअनाजके बारेमें भी हम वेंसी हो निश्चिन्तता प्राप्त कर सकते है १ 
ऐसी भिश्चिन्तता प्राप्त करमेके लिए हमें खतोंमे भी विज्ञानकी सहाग्रता लैनी 
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पड़ेगी । जहाँ पानी नहीं है, वहाँ देवका भरोसा छोड़कर सिंचाईका प्रबन्ध 
करना होगा, नहरें और कलके कु बनाने होंगे। खेतोंकी स्वाभाविक शक्ति 
तथा सेर-दो सेर गोबर आदिकी खादसे काम नहीं चलेगा । वहाँ वैज्ञानिक 
खाद निद्रेट और फोस्फेटका उपयोग करना पड़ेगा। चार अंगुल जमीन खुर- 
चनेवाले हलोंसे बेड़ा पार नहीं होगा। इसके लिए हमें ट्रेक्टरकी जरूरत 
होगा, जो हाथ-हाथ गहरो जूमीन खोदकर संभी तरहकी अब्लांछनीय 
घासोंको निकाल दे और नरम मूमिमें पौवकी जड़ एक्-एक-डेंढ-डेढ फ्रुट 
भीतर घुस सक्रे । इस अक्ार छोटे-मोटे सूखे--जिसका प्रभाव पाँच-सात इश्च 
घर्ता खुखाने तक ही पढ़ सकता दै--से भी पौदोंको सूखनेसे बचाया जा 
सके । किसान वाबाआदमके जमानेसे चले आते कृष्िविज्ञान हीपर अवलंबित 
म॑ रहें, बल्कि कृषिकी हर प्रकारकी बौमारियों, हर प्रकारकी आपदाओंका 
संगठित रूपसे मुकाबला करे | जिस प्रकार जन-गणनासे काम करने वालोंकी 
सखस्या निश्चित मालूम है, और यह भी मालूम है, कि उतने सुँहोंको कितने 
गेहूँ, कितने मांस, कितने मवखनकी जरूरत होती है । 

सोवखोज़ोंका प्रबन्ध सरकारके हाथमें- था, और उनके वारेमें वह 
निश्चिन्त थी, लेकिन सोवस्नोज़ इतने काफ़ी नहीं थे, कि उनकी उपजसे सारी' 
मजदूर जनताकी भूखक्ी आवश्यकता पूरी हो सके। वैयक्तिक किसानोंकी 
आमदनीका कोई निश्चय नहीं था । कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ 
जाती, कभी टिड्डियाँ खेत चर जाती, कमी खुद ही आलसके मारे या स्वार्थियों की 
बातमें आकर बह वहुतसे खेतकी पतों छोड़ देते, यह अनिश्चिन्तताकों 
अवस्था वांचनीय न थी। ह 

आर्थिक प्रश्के साथ साथ एक और भी विचार था, जिसने खेतीको 
पंचायती करनेके लिए जननायकौंकों प्रेरित किया । जब तक किसान अपने 
घर-हार, अपने दल-बेल, और अपने दस अंगुलके खेतकों अलग संसार बंवाये . 
, हुए हैं, तब तक उनकी सांस्कृतिक उन्नति नहीं हो सकती; नगर और गाँवका 
 नॉगरिक और ग्रामीण भेद नहीं मिट सकता । दोनोंके दृष्टिकोणर्मे, बराबर 


हर सोचियत-मूमि 


अन्तर रहेगा। बाहरके विस्तृत जगतओा पूरा ज्ञान न होनेके कारण किसान 
बराबर कूप-संडक रहेगा। कार्तिके महान्‌ उद्देश्यकों वह समझा नहीं 
सकेगा, सम्ाजवादक विश्वहितके महाव आदर्शको बूक नहीं सकेगा । झ्रासी 
बातके लिए उसकी अआज्ञानताका फ़ायदा उठाकर स्वार्थी क्राम्तिविरोधी लोग 
उसे जातिके नामपर, धर्मके नामपर, संघ्कृृतिके नामपर आचार-विचारके नामपर 
उत्तेजित कर सकेंगे । 


किसानोंका अज्ञान, व्यक्तिगत स्वाथसे चिपटे रहना, आदि बातें राष्ट्रके 
भीतरी खतरे हीका कारण नहीं वन सकती है, बल्कि जिन पजीवादी शत्रुओंसे 
सोवियत्‌-भूमि घिरी हैं, उन्हें भी सोवियतके किसान प्रहार करनेके किए 
ममध्यलसे रहेंगे । 


गाँवोंमें एक और भी सोवियत-शक्तिके लिए खतरेकी चीज मौजूद थी; 
अधिकांश किसान अपनी अथोश्यता और आजल्स्यसे अनाज कम पैदा करके 
शहरवालोंकी भूखा रख सकते थे। लेकिन गाँवोंमें ऐसी श्रेणी मौजूद थी, 
जिसने विनष्ट ज्मीदारोंक्रा स्थान ग्रहण क्रिया था । जहाँ तक गाँवऊके आर्थिक 
जीवनका सम्बन्ध था, जमींदारोंके रहते समय इस घतिक किसान या कुझ्क - 
श्रेणीका अत्याचार, पडयन्त्र और दूसरोंके चूसनेक्ी नीति उतनी स्पष्ट ने 
थी। जर्मीदारोंके अत्याचारके कारण कुत्षक भी कितवीही बार गरीब किसानोंका 
साथ देते थे | लेकिन अब जमींदारोंके हट जानेपर कुलकोंका स्वार्थ स्पष्ट 
दिखाई देने लगा। देशके आर्थिक जीवनके सब कोनोंमें समाजवादको 
पहुँचते देखकर उनकी घबराहट हुई । वह चाहते कि उनके रास्तेमें समाजवाद 
शेड न अटकाने पाये। गाँवोंसें &० फीसदी गरीब किसान थे, जिनके पास: 
- घहुत, कम ज़मीन थी, जोतसे-बोनेका साधन भी बहुत थोड़ा था। कुलक 
जोगेंके पास ज़्यादा ज़मीन थो। वह गाँवके गरीब किसानोंकों मज़दूरीपर 
रख सकते थे । उनकी आय अधिक थी, इसलिए किसीकी कर्ज देकर. किसौदी 
अजबूरीपर रखकर, किसीको खिला-पिलाकर, किसीपर और छोट-गोटा 
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अहसान करके उनपर अपना भाव डाल सकते थे; और सोवियत्‌ सरकारको 
समाजवादी नीतिमें बाधा डाल सकते थे । 
यह अवस्था थीं, जब कि सोवियतके नेता स्तालिनका ध्यान गाँवोंकी 
ओर गया। १६२५में कल्खोजक्री योजनापर गमोगर्म बहस हुईं। लोगों 
मे पक्त-विपक्षमें कहा। अन्तमें पार्ट और सरकारने कल्खोज की नीतिको 
स्वीकार किया । 

नियम यह रखा गया था, कि समका-बुकाकर पंचायती खेती और वैज्ञान 

निक सहायताके लाभोंक्री दिखला लोगोंकों कदखोजमें आनेके लिए आक- 
र्थित क्रिया जाय । पहले साल ( १६२६ )के लिए. जितनी खेतीको पंचायती 
करना था, उसका परिमाण कम रखा गया था। उसके साथ यही खयाल काम 
कर रहा था, कि जो थोड़ेसे लोग पहली बार आयेंगे, उन्हें यंत्रींकी मदद 
मिलेगी, वैज्ञानिक खादका इस्तेमाल होगा और संगठित सामूहिक श्षमकी 
जोश ओर लागनके साथ इस्तेमाल करनेका मौक़ा मिलेगा। इस अकार 
कल्खोजूमें आये हुए लोग प्रत्यक्ष नफ़ेकी देखकर सन्तुष्ठ होंगे। उनके 
जीवनकी बेहतर देखकर पड़ोसकें लोग अधिक आकर्षित होंगे और वह घीरे 
थीरे कव्खोजमें सम्मिलित होंगे। घोरे-घीरे कह्खोजमें आनेसे एक और 
फ़ायदा रहेगा, कि सोवियत सरकार ट्रेक्टर तथा दूसरे कृषि-सम्बन्धी यंत्रोंके 
बनामेवाले कारखानोंकी तब तक स्थापित कर सक्ेगी। जितनी छी मशीन 
अधिक उत्पन्त होंगी, उसीके अनुसार यदि कत्खोज्ञोंकी संख्या बढ़ेगी हो 

गौँकी कल्खोजसे फ़ायदा ही फ़ायदा दिखलाई पड़ेगा । 

कह्खोजके संगठनका काम १६१पमें ही शुरू हुआ था । उस वक्त एक 
तरफ़ कब्लोज़के पत्तपाती पक्षमें प्रचार कर रहे थे, दूसरों ओर कुलक 
और पुरोहित उसके विरोधमें लगे हुए थे। कल्खोजकी सफलदा पर कुलकॉकां . 
गशीबोंका खून चूस कर मोटे होनेका मौक़ा नहीं मिलेगा और करणोजी जीवनसे 
ककिसामोंकी ज्यादा प्रकाश मिल्ेगा । फिर सूखा पड़नेपर पुरोहितोंसे वह पूजा 
 आऋरबाना गहीं. पसम्द करेंगे, हर शादीअमीपर पुरीहितों हारा भाग्यके “लिए, 


। सोवियत-भूमि 


सिफ्तारिश नहीं करवायेंगे | कल्खोजकी स्थापनाके विरोधमें पुरोह्ित-वग कितना 
तैयार था, वह एक ईश्वरकी तरफ़से भेजे पत्र--जिसे उक्कश्नके ईसाई पुरो- 
हितांने १ ६३०में लोगोंमें प्रचारित किया था--कै इस वाक्यसे मालूम 
हो गा--- 

“मैं तुम्हारा स्वामी ईश्वर तुमसे कहता हूँ । यह समय ऐसा आ गया है, 
जब कि शैतान तुम्हें अपने जालमें फैँसाना चाहता है। जो इस कह्खोजके 
प्रलोभनमें नहीं पड़ेगा, वह बच जायगा । में कल्खोज़ी किसानोंकों चन्द 
दिनोंगें बरबाद कर दृ“गा, और उन्हें भी बाद कर दूगा, जो अपनी छाती 
पर क्रास नहीं पहनते ।”? 

कास पहनना हर एक रूसी ईसाईके लिए उतता ही जरूरी था जैसा कि 
एक हिन्दुस्तानी व्राह्मणके लिये जनेऊ । 

१६२० में तो कल्लोज़का प्रचार धोरे घीरे होता रहा, लेकिन उसकी 
सफलताकों देखकर कायकत्ताओंकी ओर उत्साह हुआ। उन्होंने जल्दीसे' 
काम लेना शुरू किया और चाहा कि शीघ्रसे शीघ्र सभी किसानोंको कब्सोजसें 
भर्ती कर लिया जाय । इसके कारण क्खोजियोंकी तादाद तो बढ़ गई, दोकिन 
उनके अमका संगठन नहीं हो सका । यद्यपि निय्रमसें कहा गया था, कि. 
खेतीकी पंचायती बनाना चाहिए, साम्यवादी वनानेकी क्रोशिश नहां करनी 

चाहिए, लेकिन लोगोंने जोशकें मारें गाय-मेड़ ही नहों, मुर्गी आदिकों भी 
पंचायती बना डाला । यदि कल्खोज़में आतेके साथ वह जीवन क्िसानोंको 
आप्त होता, जो आठ-तो वष्‌ बाद हुआ, तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन वहाँ 
तो हर चीजका आरम्म था। कत्खोजी जीवनके पूरा संगठित होनेगें अभी 
, बर्षोकी देरी थी; लेकिन उत्साही कायकत्तो उसी दिन किसानोंके छोठे-मोडे 
खाने-पीनेके अवलम्बको भी उसके पास रहने देना नहीं चाहते थे । ह 
... हर गाँवमें कुलक मौजूद थे। उनका स्वाथ उन्हें मजबूर करता था, कि. 
कल्लोजमें शामिल न हों, और जहाँ तक हो सके, उसकी सफलतामें बाधा 
डालें । उधर किसानोंमें जल्दीके कारण जो तकलीफ़ हुई, उससे कुछ 
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असन्तोष हो चला था। कुलकोंने उसपर आगमसें घी छोड़ने का कास किया--- 
कल्खोज़ वाले आखिर तुम्हारी गायको छीन ले जायेंगे, वेल् तुम्हारे खटेने 
खुल जायेंगे । सुअर तुम्हारे नहीं रहेंगे । अच्छा हैं, तुम लोग अक़्लसे काम 
लो, जोई राम सोई राम । मारो, जो बिक सके, उसका पैंसा बनाओ, नहीं तो 
अपनी कमाई अपने पेटमें तो जायेगा ! कुलकोंने खुद अपना उदाहरण रखा। 
कुलकोंके पास खेत ज़्यादा थे। सरकार ज़्यादा खेतवालों पर ज़्यादा टेक्स 
जगाती थी । उनसे ज़्यादा अनाज वसूल करती थीं। खचके लिए ज़्यादा 
मांस तलब करती थी । कुलकोंने आबेसे ३ खेत अपने पर्ती छोड़ दिये न 
रहेगा बाँस न बजेगी बाँखुरी' । न ज़्यादा खेत बोथेंगे, न ज़्यादा अनाज 
'सरकारको देना पड़ेगा। बेल गाय भी ज़्यादा रखकर सरकारसे क्‍यों लुखाया 
जाय १ 

मंत्र चल गया। चाहे खरीदार हो या न हो । चाहे सब खच हो सके, या 
थोड़ा; लेकिन लगे लोग अंथा-धंघ जानवरों को मार-मारकर घरोंमें मांसका 
ढेर लगाने । पीतरकी देखकर पावलने बसा हो किया और पावलसे वान्याने 
सीखा । बहुत जल्द जब्नलक्की आगकों तरह यह बीमारी सारी सोवियत्‌ भूमि- 
में फैल गई । आवेसे अधिक बेल, गाय, सूअर, भेड़, वकरी कुछ ही महीनोंमें. 
खतम कर दिये गये | उसके बाद दूध, मवखन और मांसका अकाल पड़ा । हो 
उधर जब अधिकारी इस भयंकर कांडको रोक नहीं सकते थे, तो उनकी अस- 
मर्थवाकी देखकर कल्खोज़में आये किसानोंमें घगावत सी फैल गई । लोग शक्ोंमे 
रखे अनाजको खुद तौलकर और कभी-कभी अपने हिस्खेसे अधिक भी घर ले 
गये । करुख्ोज़ की गोशाला और घुड़सारोंमें दाखिल गाय, बलों और धोड़ोको 
भी निकाल ले गये। मालम होने लगा, कि कल्खोज्ञ प्रधाका अब हमेशा के 
लिए खातमा हो गया । ह 

इस अव्यवस्थाकी ख़बर सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सक्मदर्शों 
नेता स्तालिनकी मालूम होते देर न लगी । कहाँ भूल हुई, इसे भी वे तुरन्त 
समझ गये। २ भार्च १६३०को जल्दौवाजोंको . फटकारते हुए स्तालिनेने: 
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आपना मशह्रर लेख “'कामयाबीकी चकाचोंध” लिखा। इसका असर भौ 
ऐसा ही हुआ | स्वालिसने कहा--जल्दी करना बुरा था। और अब उसका 
उपाय यही है, कि जो कश्खोजमें नहों रहना चाहें, उन्हें लौट जाने देना 
चाहिए । यद्यवि ईस लेखक फल-स्वहय आधो कर्खोज्ी चिड़ियाँ फुर हो गई", 
लेकिन जो बचे रहे, उनको अधिक संगठित करके काम करनेका मौका 
मिला । 

कुलकोंकी दुष्टताका प्याला लबरेज़ हों गया था। उन्होंने लोगोंको 
बहकाकर और खुद भी जो इतता पशु-सेहार किया--जिसकी क्रि पूर्ति 
करनेगें वर्षों लगे--और इननी अव्यवस्था फैलाई, उसके लिए कुछ करना 
अफरी था । सरक्रारने कु्कोंके खिलाफ़ वैसा ही कानून बना दिया, जैसाक्ि 
कारितिके आरमभके समय ज़मींदारोंके खिलाफ़ बना था। गाँवकी सोबि- 
यतको अधिकार था, कि कुलकोंका पता लछागाकर नाम घोषित करें और 
उनकी संपत्तिको जब्त कर उन्हें दूर भेजनेके लिए पुलिसके हवाले करें । 

गाँवकी सोवियत बेठी, सभी बालिग नर-तारी जमा हुए। एक धगी 
क्रिसानका साम स्िया शया--ैत्रोफ़ कुलक है । वह दूसरोंके जोंगरमे 
खेती कराता है। वह अधिक भूमि जोतता है। बह कर्शेपर रुपया देता 
है। वह सोवियत शासवकों दिलसे नहीं चाहता। दूसरेने आनुमोदज 
किया । सवसम्मतिसे घोषित हुआ, पेन्रोफ़ कुलक है। क्रमी- कभी किसी 
कुझकके लिए कुछ खींचातानी भी होती थी। कुलकने गाँवके कुछ आद- 
सियोका उपकार किया था, या उनसे विवाह-शादीका सम्बन्ध था, या 
उसके कुछ द्वित-मित्र परिवारके परिवारकों दूर देश भेजनेसे असदमत थे । 
मे लोगोंने बआद्मा कि उक्त गृह कुलक न घोषित किया जाय, छोटा नैयक्तिक 
: क्रिसान मान लिया जाथ । लेकिन दो-चार आदमी सभाके मुँहको “बन्द कैसे 
कर सकते थे? दूसरेने उठकर कहा--इसको पावलने एक फटा कोद दे 
दिया था। इसीलिए यह मूठ बोल रहा है । दूसरे ने कहा--क्रभी-करभी वह 
इसे बोतलमें शामिल कर लेता है, इसलिए प्यालेके दोस्तका पक्ष से रहा 
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है। आखिर कुक छिपा थोड़े ही रह सकता हैं। ग्राम-सोवियत्ने गाँवके 
०-१० जितने हुए, उनको कुलक घोषित कर दिया। जिले या इलाक्ेके 
सोवियत्‌के पास शलिशिया (हथियारबन्द पुलीस) भेजनेंके लिए खबर भेज 
दी | ४-५, ६-६ आदमियोंक्री कमेटी बनाकर एक एक कुलकके माल- 
असबाव, ढोर-डंगरका चाज लेनेक्रे लिए भेज दिया। 

एक टोली कुलक पैन्नोफ़के घर चली । गाँवके बूढ़े बच्चे तमाशवीन भी 
कुछ साथ हो लिये । शायद पेत्रो फ़ को पहलेसे भी कुछ खबर लग गई थी । 
घरके भीतर चीजें बड़ी सावधानीके साथ. चुनों जा रही थीं । पेत्रोफ़की स्त्रीने 
आपने धराऊँ वस्त्रोंका बक्स. खोला। एकक्के ऊपर एक चार-चार, पाँच-पाँच 
घाघरे और चार-चार, पाँच-पाँव कोट पहने जा रहे थे। टोली पहुँच 
गई । “तवारिश पेश्नोफ़ ! आम-सोवियतने हमें आपकी चौज़ोंकों सैभालने- 
के लिए भेजा है । आप शपने बदनके कपड़े तथा एक दो और, नकद हो सो 
मक्द और रास्तेमें ले जाने लायक थोड़ा सा बिस्तर बर्तन लेकर बाकी सब 
चीजों क्री हमारे हवाले कर दीजिए । सलीशिया के सिपाही आ रहे हैं । वे 
आपकी हमारे गाँव से दूर ऐसी जगह ले जायेंगे, जहाँसे फिर आप हम पर 
शूनि-द्रष्टि नहीं डाल सकेंगे और वहाँ आपको जीने खानेके लिए कामभी 
पिनल्तेगा १! है 

पैग्नोफ़ुक़ी हफ़्तों पहलेसे इन बातौंकी कुछ-कुछ ख़बर थी, इसलिए 
'बकका कुछ सह्य हुआ । । 

कमेटी बैठ गई । एक आदमी कलम-दवात लेकर तैयार हो गया। एक 
गादसी बोलने क्षगा ।. । । 

मर्दोंकी कमीज ( धुशानी ) ......... «. मा क मा। भर 


मर्दोका कोंद ( घुराना ) ३ 
जल 8५. (आया ):::४७४४ ७४३ के ०३+ श्‌ 
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पेत्रोफ़की सब चौंज़ोंकी कमेटीनें सैंमाल शिया। बूढ़ा शिश्का बोल 
उठा--“आरे, पेन्नोबकया ( पत्रोफ़ुको सत्र )ने तो ५ लहँगे और ४ कमीजों 
एकके ऊपर एक पहन ली हैं! और इतनां बर्तन विस्तरा बाँध रखा है, कि दो 
गाड़ियाँ तो इन्हें हा लादनेकी चाहिए ।? 


पंचोंका खयाजल इधर नहीं गया था। उन्होंने देखा, सचमुच 'कुलकका 
लालच अभी भी उतना हो तेज्ञ है । निकितिना पंच-खीसे कहा गया कि देखो 
“किसी स्ीके बदनपर दोसे अधिक कपड़े नहीं होने चाहिए और आदमी 
पीछे सन भरसे अधिक गेकका नहीं होना चाहिए” । बेचारे पेजओ्ोफ़के परि 
वारकी यदि पहले यह मालूम होता, समय काफ़ी मिलता, यह सोचमेके 
लिए कि किस चीजकी ले चलें और किस चीजको छोड़ें | मल्लीशिया पहूँ 
गई थी। पंचोंका हुक्स हुआ-- घर से बाहर निकलो । ताला बम्द करेंगे [!* 
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पश्च अन्द्र३ ने बाहर निकलते हुए कहा-- कर्खोजके कार्यालयके लिए थह 
पक्रान अच्छा होगा।!! 

पेश्रोफ़ू उनको अधेंड औरत, दो जवान लड़के, एक जवान लड़की, दो 
छोटे-छोटे बच्चे, एक बह् आठटों व्यक्ति घरसे वाहर निकले। साथ जाने 
बाला सामान और कुछ वतन भाँड़े निकालकर द्वारपर रखे हुये थे । न जाने 
कितनी पींढ़ियाँ पेत्रोफ़की इस गाँवसें बीती थीं। उसके पूवजोंके न जाने 
कितने शव यहाँक्े कन्रिस्तानमें सोये पड़े थे। इस गाँवमें जन्मसे हो कितने 
उसके भिन्न थे। सबको छोड़कर एक अनजाने देशमें जाना था, जहाँ 
'कीई परिचित नहीं मिलेगा, जहाँ जज्नलकी लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी, था 
'प्रथरीली जमीनमें नहरें खोदनी पडंगी। षरके लोगोंमेंसे कितने सिसकियाँ 
भर रहे थे। पेत्नोफ़ने अपनेको रोकनेंकी कोशिश की, लेकिन गाँवके परिचितोंसे 
बिदा होते धक्क उसका गला भर आया । 
गाँव वालोंको कुछ आफ्रसोस तो हो रहा था | पंच भी इस करुणापूर्ण 
दृश्यस कम असावित न थे, लेकिन वह यह भी जानते थे, कि पेन्नोफ़ने ही 
गोशालाके प्रबंधक वान्याकी माघ-पूसके जाड़ोंके दिनोंमें सिखलाया धां-«« 
“गोशालामें बालू बिछा दो | बैलोंको शतमें गर्म रहेगा |” रातको बालू 
ठंडा हो गया । माघ-पूसका जाड़ा हड्डी तकको वफ़ी बना देनेवाला । सबेरे 
आन्याने देखा, एक भी बैल खढ़ा नहीं हो सकता। ४५० में से ५ बैल जीते 
वे। उनको यह भी मालुम था, कि पेन्रोफ्र होने गाँवके कितने किसानों 
को मड़का दिया था, और जब वह ठेकसे जवदृस्ती अपना अनाज उठा लेनेके 
लिए पहुँचे, तो कम्युनिस्ट दावीदोफ़ू उन्हें समझाने आया। उसने कहां 
“पत्त समझो, सोवियत शक्ति खतम हो गई है। पीछे सुम्दें पछुदाना पड़ेगा । 
ओड्या ठहरों। एक वर्षमें करख्नोज्ी जीवनका लाभ तुम्हें सालुम होगा। 
कुलकोंकी बातमें न आओ ।” क्रोधमें पागल हुए आदमियोंने अपने , 
हितकी बात न समझी ।  दावीदोफ़की अपनों समभामें उन्होंने मारंही . 
' डाला था। एकपर एक न जाने कितनी ऐसी घटनाएँ पेत्रोफ़ और गाँवके 
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दूसरे कुलकोंके भड़कानेसे हुई थी। जिन्हें याद करते ही लोगोंकी करणा' 
दूर हो गई। पंचोंने हाथ मिला विदाई देते हुए कहा--“साथी पेत्रोफ़ , आशा 
है, तुम वहाँ अच्छी तरह काम करोगे । और दो-तीन वर्ष बाद अपने हृदय- 
परिवर्ततकों दिखलाओगे। फिर बहुत सम्भव है, सरकार तुम्हें अपने गाँव 
में आनेकी इजाजत दे दे ।” 
पेत्रोफ़ और उसके जैसे कितनेही कुलक-परिवार गाँवसे निकले। उनके. 
साथ १० दृथ्ियारबन्द मलीशियाके जवान थे । कुछ घोड़े-गाड़ियोंपर सामान 
छादा हुआ था। छोटे बच्चे भी उनपर बैठे हुए थे। कुछ ही देरमें यह 
काफिता गँवतालोंकी आँख से ओमकल हो गया । 
पेत्नोफ़े कपड़े-कसे गाँव के गशीवोंमें बाँट दिये गये । 
कब गाँवमें रह गये थे, कल्खोज़ी किसान, और थोड़ेसे डेढ़ चावलकीः 
अलग खिब़ी पकानेवाले छोटे किसान । 
न ने हर 
(२ ) कल्खोज्ञका संगठन--कल्खोजू क्या है ? सहयोग-समिति 
था पंचायत द्वारा खेती। आसपासके क्रिसान इसीमें फ़ायदा समभा कर 
' स्वेच्छापूबक एकत्रित होते हैं । वह एक समिति क्रायम करते हैं। जिसके 
नियम बने हुए हैं । फिर पद्माधिकारियोंका चुनाव करते हैं। एक अध्यक्ष 
होता हैं, एक खेटों का प्रबन्धक होता है, एक वहाखाता रखनेवाला होता है । 
सौ-सी डेढ़-डेढ़ सो काम करनेवाले स्त्री-पुरषोंकी सम्मिलित या अलग-अलग 
टोलीपर एक एक व्िमादीर चुना जाता है। अपने अपने तिगाद या टोलीकौ: 
देखभाल करता इसका काम है। फिर रसोइया, लड़कोंकी देख भालके ' लिए 
दाई चु। जाती हैं | लोहार, बढ़ई, धोबी, गाय, सूअर, घोड़े, मुर्गियों के. 
अतग-अरग रखताले चुने जाते हैं। व्रियेहहों भी आठ-आठ, दस-दसकी 
 छोटी-छोओ उुकड़ियों था गोलोंमें बाँय जाता है। गोलके भी संरदार था ॒ 
सरदालिनं हो) हैं। हाँ, मिगेडिथर ( श्रिगाद्दीर ) और गोलके सरदारमें इतनाः 
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के है, कि जहाँ निरीच्षणके कामकी अधिकता के कारण प्रिगेडियर खुद काम 

नहीं कर सकता, वहां गोलका सरदार खुद भी कुदाल लेकर साथियेंके साथ 

खेतमें जुटा रहता हेँ, ऑर कामके मुत्ताविक उसे ब्तनरूवाह मिलती है । 

कह्खोजके अधिकारियोंमें निश्चित तनख्वाह पाने वाले हैं--अध्यक्ष, प्रबंधक, 

बही-खाता-रखनेवाला ओर ब्रिगेडियर | उन्हें एक दिनके वास्ते डेढ़ दिनकी. 
ते मिलती हैं । 

कत्खोजोंके सचालनके पहले नियम २ मार्च १६३०में बने थे। ५ सालके 
तजर्बेदे बाद फिर सारी सोवियतके कब्खोज्ोंके अतिनिधियोंकी मास्कोंमें 
बैठक हुई और १७ मार्च १६३५ को नया विधान बना । कल्लतोज़ जीवन और 
उसके कामका कुछ परिचय हमें उस आदेश-पत्रसे मालम होगा, जिसे कि 
स्तारोसेल्ये कब्खोजके किसानोंने अपने प्रतिनिधि मारिया देम्थैन्कों को मास्क 
जाते वक्त दिया था --- 

“हमने तुम्दें--अपने सर्वोत्तम उदारनिक ( तूक्ानी कमकर ) को द्वितोंगः 
कल्जोज उदा्िक कांग्रेलके लिए प्रतिनिधि चुना है। तुमने इसके लिए जान 
लड़ाकर काम किया, इसलिए तुम हसारे विश्वासकों पात्र हो। कद्खोजके: 
४०्ण्से अधिक मेबरोने तुम्हें वोट दिया और & उम्मेदवारोंमेंस तुम 
निर्वाचित हुई' । । ह 

४१ सास्कोमें जाकर हमारे कल्खोजकी तरफ़्ते यह फूल्ोंका गुब्छा 
लेनिनकी समाधिपर रखता । । 

. ४५ साथी ह्तालिनको हमारा प्रेम और सम्मान कहना। और. 
हमारी सफलताओंके बारेमें भी  कहना--पिछले वष १३६ सेम्तनेर 
( १ सेन्तनेर | २२० गरींडेलर भव २६ सेर २ लगंक ) प्रति हेक्कर. 
( १ देक्कर 5 २४७११ एकड़ ) सती १ एकड़में कोई १७ मनसे अधिक 
गेहूँ, पतला गेहूँ पाप सेन्दनेर, जो ११'८, बकल्ला 4१११ पैदा किया। की 
और मारिया | तुम्दारे विभागमें प्रति हेक्षरं, ४६० सेन्तनेर चुकरूर। 
हमने छ०० सेम्तनेर अनाज सरकारकों बेबा। आर इसके अछावा अपने 
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हिप्मेका जो अनाज देना था, उसे भी सरकारकों दिया। हमने अपने 
.ऋत्खाजियोंकी प्रतिदिनकके कामके वदलेमें ३ किलोग्राम ( १ किलोग्रास 
- २ २०४६ पींड ८ १ सेर ) अनाज और पैसा भी दिया । राजको जितने 
बचेड़े देने थ्रे, उनसे सवाया दिया। जितने बचड़े तैयार करने थे, उनसे डयोढ़े 
तैयार किये। चुकरनदरकी खेतीक़े लिए हमने ३०० हे क्वरको गहरी जुताई 
की । हम्ने बीजोंके जमनेकी परीक्षा की और देखा कि हमारे जौ ६२ सैकड़ा 
और बकल्ता ६७ सेकडा जमते हैं। हमारे ढोर अच्छी अवस्थामें हैं और उनकी 
निगहबानीके लिए हमने अपने सबसे अच्छे आदमी नियुक्ष कर रखे हैं । 
हमारी सत्र मशोनरी मरम्मत करके टीक तौर से रखी हैं । हमने अपने खेतों 
में २००० इन साधारण खाद डाली है, १८० सेन्तनेर सुपर-फोस्फेट और 
४४० प्रेन्तनेर शख डाली हैं हमारे यहाँ कृषियंत्रका एक स्वाध्याय-केन्द्र है 
और दो राजनी ति-अध्ययनके, जिनमें कठखोजकें उत्साही कार्यकर्ता अपना ज्ञान 
बढ़ाते हैं। औरतोंके लिए भी दो राजनैंतिक स्वाध्याय-केन्द्र हैं । 


“३, जनताके युद्ध-मंत्री (बोरोशिलोफ़ )से कहना, कि हम अपनी 
महान जनाभूकिकी रक्षाकें लिए तब तक तैयार हैं, जब तक कि हमारे 
शरौरसें एक बूंद खून रहेगा। 


४ क्रंग्रेससें आग्रे हुए दूसरे प्रतिनिधियोंका हमारे सामसे अभि- 
'मंदस करता और उनसे कहना कि हमारे लिए यह आसान काम नहीं था, जो- 
कि. काख्रोओसें -अव्वक्त नंदर होने का हमें सौभाग्य मिला; क्योंकि समाज 
बादी कृषिकों होंडमें अकेला हमारा ही कल्खोज नहीं था। 
/॥ उनसे ग्रह भी कहता कि हस तवतक दस नहीं लेंगे, जबतक कि 
हमारे जिलेमें एक भी पिछड़ा हुआ कव्खोज हैं। हमें तभी सम्तोष होगा, 
/» जैव हम देखेंगे कि सम्पूर्ण सोविय्त्‌-संघ पर समृद्ध कल्खोज फैले हुए हैं। हम 
प्रतिज्ञा कर रहे हैं. कि हम चेव्युरिकत्‌ कल्लोओंको अपने वरावरपर लानेके लिए 
: उनकी मदद करेंगे 
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$, मास्कोक्री फैक्टरियोंमें जाना और कमकरोंको हमारे अमि- 
सन्‍्दन देना । उनसे कहना कि हम श्ररजीवियोंस घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहते हैं। माम्क्रोके 'श्रमर्जीबियों और बुद्धिजीवियोंसे कहना कि बह 
हमारे इ५ प्रयत्नमें और मदद दें: जिसमें कि गाँव संस्क्रत हो जायँ और गाँव 
आर नगरका भेद दूर हो जाय | उनसे कहना कि हम अपनी ग्रथोगशालामँ 
बीजोंके जमनेंकी पर्राक्ञा १५ फ़रवरी तक खतम कर देंगे और यह भी कि 
किसान और मजदूर संवाददाताओं और पार्लियामेंटके सभासदोंकी सदृंद 
म अपने ब्रिगेडोंका लेखा लेंगे, कि वह वसम्तकी जुताईके लिए कितसे तैयार 
हैं । हमने. मिश्चय किया दे, कि झ कामके दिनोंगें वसनन्‍्तकी जुलाई खतम कर 
हगे आर ३ दिनमें चकन्दरकी जुताई भी । हम प्रतिज्ञा करते ६, कि मशानको 
आर टॉकसे इस्तेमाल करेंगे। सुपर-फोस्फेंट तंयार करेंगे | तेज जहर लैयार- 
कर कीड़ों और फ़्लोंके दूसरे दृश्मनोंकी सारेगे। अपनी प्रमोगशालाके जरिये 
हश एक कऋर्खोजी क्रिसानको ऋषिके शुरे बनलायेंगे हर सभी हि गेडियर और 
ग्रोल-सरदारसे प्रार्थना करेंगे, कि बह प्रयोगशालाके कासमें क्रियात्मक हपसे 
भाग खें। हम ब्रिगेडियरों और गोल-सरदारोंके देकमिकलत ज्ञार्की परीक्षा 
करवायेंगे । चुकनदरक्ों २-३ दिनमें जोतना, ४ से ५ दिनसें घनेकी 
छुँटाई करता खतम करेंगे। सत्र मिलाकर ४ बार हम चुकन्द्रकों जोतेंगे । 
हम अइकन्द्रकी छुँटाई ऐसा करेंगे, कि हर एक देक्करमें १ लाख १० हजार 
कंद हों । प्रतिज्ञा करते हैं, कि हम उस साम्यबाणं होड़सें पूरा भाग लेंगे 
जो कि कृषि-सलिवकी पताका और उक्कश्नकी केसल्दीय कायकारिशी, समितिकी' 
परताक्षाकी जीतने के लिए होगा । दूसरे कश्खोजोंकों भी जो देंगे, कि वे भी! 
प्रेसा करें। हम्म पेत्रोब्स्क्ी-कत्खोज़ ( कामन्स्की जिला) ओर घुदुयोंन्ि- 
कह्खोजको' साम्यवादी होडके लिए लखकारते हैं, ओर साम्बबादीपचर-कत्खोज । 
(ओल्शंकी जिला ) की ललंकारकों स्वीकार करते हैं; और इसके लिए 'प्रोले- 
लस्कीं प्राब्दा! समाचार-पत्र तया जिले. के समाचार-पत्रको इस होड़ेका, 
/निंशायक मानते 2... मर ह हु 


हक 
है. 
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“७, हमारे कल्खोंजके नामसे चुकन्दर पंदा करनेवालें जिलोंके करणोजों 
के प्रतिनिध्ियोंकी न्योता देना कि यदि हम अपनों प्रतिज्ञा पूर्ण करें, तो ७ 
तवस्वर ( लाल कास्तिकां दिन )के उत्सवर्मे बह हमारे यहाँ आये । 

'य, नेये नियमों बारेसें होने वाली बहसमें क्रियात्मक रुपते भाग. 
लेना । 

"&, दूसरे आगे बढ़े हुए कत्खोज्ञोंके तजबॉका वोट करके ले आना, 
जिसमें कि हम उनके तजबोंस फ्रायदा उस सके ।” 

भरिया देमचेंको इस आदेश-पत्रकों लेकर फ़रवरी १ ६३५को मास्कों 
गई । कल्बोज्वाले इतने हॉँसे सन्तुष्ट नहीं थे। वे क््रंसकी कायवाहीकों 
अपने .रेडियोपर बड़े ध्यानस खुनत थे। इसके अतिरिक्त वह अपने सबसे 
तेज घोड़ोंका प्रतिदिन. यंत्रोत्मकी इसलिार भेजते थे, कि छुपनेके साथ ताजे 
अखबार गविमें लाये जायेँ । 

भरिया देमचेंकाने चकन्दर पेदा करतेमें बड़ों सफलता प्राप्त की थी ४ 
उस साल उसने प्रति-हकतर ४६६ सेन्तनेर पद्ा क्रिया था । स्तालिनने उससे 
कहा--यदि विछुलें साल तुमते. प्रति हेक्कर ४६६ सेन्तनेर पेदा किया, तो वचन 
दो कि इस साल ४५०० सेन्तनेर पदा करोगी ।! 

सरिया थोड़ी ढेर तक सीचसे लगी और फिर बोल उर्ठा---' बहुत अच्छा 
४.०० सन्‍तनर, भे वेचन देता हैं । 2 

जब सरिया देंमवेंकी लोडकर आई तो एक तरफ़ कांग्रेसी सफलताकी: 
ख़बर गुनकर उन्हें बड़ी प्रसक्षता हुई, लक्किन दूसरी ओर सारे गॉविकों यह मी 
चिन्ता हुई, कि हमें इस साल ग्रति हेककर (४ बीधे ) ५०० सेन्तनेर ( प्राय 
१३०० सत ) चुकन्दर पंदा करदा पड़ैया । 

सरियाने अपनी प्रतिज्ञा पूरा की । 

सोवियतके हर एक कब्खोज्ञमें एक प्रयोगशाला या लुबोरेंटर्रा होती हैं: 
जिसका काम है, कल्खोज़की उपज बढ़ानेमें भाग छोंगा तथा भिवर्स और 
हानिकारक कोर्डों आदिकाो सम्सयाको दल करना । कृषि और पशुपालनके ज्ञनको 
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व्याख्यानों, स्वाध्याय-केंस्दों, प्रदर्शों और जलसों द्वारा बढ़ाना । ट्रेकक्‍्टर- 
ड्राइवर, यंत्रशिल्पी ( मिस्त्री ) और आविप्कारकोंके विशेष अध्ययनका प्रबंध 
करना । अकाल, पौदोंकी वीसारा और हामिकारक .घास,के दूर करने का 
उपाय सोचना, खती-सम्बन्धी होड़का संचालन करना, बूढ़े चलुर किसानों 
के आजुभवोंका एकत्रित और तियमबद्ध करना । बीज, मिटटी, खाद और क्ृषि 
की उफपज्की परीक्षा करता, सौसम और फ़सल का लेखा रखना, फ़्सल और 
पशुओंकी हर एक अवस्थाका हिसाब रखना, मोसमर्को खराबी या ट्डिडी 
आदिके खतरेसे लोगोंका सजग करना। काम या बीजमें खराबी पानपर 
प्रबंध-समसितिको इसकी सूचना देगा, सबसे अच्छे काम करने वालें व्रिगेशोंके 
तजबोंकी रेखा-चित्र तथा दूसरे प्रकारसे दूसरोंके ज्ञानगोचर करना । 
कल्खोजके किसानों की छोटी छोटी संडलियोकी आस पासके शेए्ठ करखोजोंको 
देखने के लिए प्रबंध करना । कल्खोज़की भूमिका मिट॒टीकों उसकी रासाय- 
समिक बनावट और आकारकों लेख और नकशेंके रूपसें अंकित करना तथा किस 
खेतकें लिए कौन फल था खाद उपयुक्त हे, इसका निश्चय कश्ना । घास-ससे- 
की विशेष तौरसे रासायनिक परीक्षा करके उनको अधिक पष्कारक बताना 
तथा उनकी कर्मी-बेशीका इल्तजाम सोचना ।ढोरोंके खिलानेकें ढए और 
नस्ल अच्छी बनानेके तरीक्रेपप और करना । ढोरोंकी बीमारीकों देखते रहना, 
अत्येक गायके दृध और मकक्‍्खनके गुगा और परिमाणका नाप रखना। 
सशीमोंक इृट-फूटकी परीक्षा करना, जिसमें कि आगे गलतियाँ कम हों। 
नई मशीनों के इस्तेमालका ढंग सौंखना । 

प्रयोगशालाके लिए हर एक कक्खोजु्ें, दो-तीन या अधिक कमरें होते 
हैं| एक खास प्रवन्धक रहता हैं । सब लोग उसके काममें सहायता करते हैँ | 
प्रबन्धक अपने विषयका काफ़ी ज्ञान रखता है । 

ढोरोंकी ताक़त यथा दूधपर  खूराकका क्या असर होता है, तथा धमकी 
रक्षा ठीफसे होती है या नहीं, इस काममें गाँवकें छोटे लड़के भी सदृद देते 
हैं। एक"ाक लड़केकी एक-एक गायपर निगाह रखनेका काम दे दिया जाता 


२० | सोवियत-भूमि 


हैं। 4३ राज खेलनेक्री तरह शाम-फ्वेरें अपनी-अपनी गायकों भी देखने 
जाता है। मोटो, हुब॒ली देखकर गायोंके ऊपर नियुक्त आदमोसे पूछ-ताछे 
करता हें-- आज कल हमारा गाय दुबला होती जा रही है। दूध नहीं 
देती ।” इसकी ख़बर बह प्रयोगशालामें पहुचाता है, ओर बड़ी जिन्‍्ताके साथ 
कोई उपाय जानता चाहता हैं । किसी लड़केंगी गायते दूबमें या स्वाध्थ्यमें 
ब्ञों तरक्की की, तो लढ़केका हनाम मिलता हैं ! 

चूडे तंथा खेतीकी नुकसान करने वाले और जानबरोंके मारनेपर सर- 
कार को तरफ़्से इनाम सुकरर है । प्रति चूहा २ या ३ पेसा पड़ता है। यहे 
में भी लड़कोंके ही हाथमें है । बद पानी छो-दी कर बिलोंमें डालते हैं। या 
पुआओँ सुलगात हैं । जब चूद्दा भागता हुँ तो डंडेसे वहीं खतम कर देते हें । 
उनके लिए खेलका खेल और पेसेका पेसा । पौंदों को खा जानेबाले पर्तिगोंको 
सारनेयर भी इनाम मिलता हेँ। यह इनाम ठोलेके हिसावसे मिलता हैं। 
एक एक साँवतें सन मन भर भरें भुनगे और परतिंगे इस प्रकार जसा हो 
जाते क । है 


हि; 


हु 74 हि 


(३ ) ग्रामसोवियत्‌ू--सा वियतका अथ हैं पंचायत था शासन करने- 
वाली पंचायत । सोवियत-संबका सारा शासत सोवियत या पंचायत द्वारा होता 
हैं| हर गदछ् विश १- वर कपरके नर-तारसी अयसे माँवते, शासमर्की 
चलानेके लिए पंच चुनते हैं | पंच्ोंकी संख्या गविकें छोटे-बड़े होने पर मि्लर 
हैं। पत्र आपसमें एकक्ो अध्यक्ष चुनते हैं, दूसरेकों मंत्री, तौसरेंको हिसाब 
रखबेबाला । हसी तरह क्रायकरारिणा् दूसरे पदाधिकारी चने जाते है ह 

हिरणाथ क्रामत्तन-कल्जोजकी सोवियतक्के ५७ मेंबर हैं। इमके अति- 
रक्त १९ उम्मदबार भी इस/ला चुने गये है, कि कोई जगह खाली दानेपर - 
उनमेंते लिश्र जायेंगे । इत ६६ व्यक्तियोंगें २८० औरतें हैं। इस मेंडरोंको कई - 


दर 


बंधाउन बांदा गया ह्‌ 
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विज्ञाग पंच स्वयंसेवक 
कृषि और सेव ४०५. भट, ६ ११ 
पशुपालन पर क हर १४ 
व्यापार ३५४ रे कर १० 
शिक्षा और संस्कृति .,. 5 रे १४ 
रैशनी, सफ़ाई बे ७ १२ 
अर्थ ,, कह 0 १३३ 
यातायात गे नस ध १३ 
सड़क , , २४ दा ५ १० 
ग्राम-रक्षा ५ ५ दा & १४ 
क्रान्तिकारी कानून ( न्याय ) ,., ५ १२ - 
स्वास्थ्य न मर ही ३० 


स्वयं-सेवक पंचायतके सदस्य नहीं हैं। इसको देखनेसे सालुम होगा कि 
आम-सोबियत्‌ सूद्म रूपमें सारे देशकी सोवियतुका प्रतिरूप हैं । 
याद रखना चाहिए कि हर कलखोज-गाँवमें आम-सोवियत ओर कलखो ज- 
अरबंधकन्सभिति दो अलग-अलग चीजें हैँ। सोवियतका मुख्य काम शासन 
करना है; ओर समितिका हम हैं खेटीका संचालन कऋरता। सोवियतका साश 
खची ऊपरकी सरकारसे आता है; और समितिका अपने गाँवसे, अपने पैदा 
किए हुए धनसे । | 
जैमे एक गाँवकी सोवियत है. वैसे ही उसके ऊपर इलाक़ेकी सोवियत दोतौ 
। फिर जिलेकी सोवियत, फिर प्रजातंत्र या आस्तकी सोवियत होली है: और 
फिर सारे सोवियत-संघकी महा सोवियत , जिसके जातिकन्सोी बियत और संध- 
सोवियत दी भवत हैं । | 
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आम-सोवियतके पदाधिक्रारियोंमें अध्यक्ष और कापाध्यक्ष दी ही बैत- 
निक है, बाकी सत्र अवत्िकर। न्याग्-विभाग गाँवऊे फ्राजदारा-दौवानी ( एक 
तरह दीवानी मुकदसोंका अभावता हैं। सिफ झाँ-गवरकी चींजें और मकाव 
आड़केकी मिलना है और उसीके लन-देनंके सम्बन्बपें कोई झगड़ा हो सकता 
है ) भुकदरमोंका देखता है। हर मुकदमेके लिए ३ पंच घुकरर होते हैं; जो 
एक साथ बेठकर मुकरसको खुतते और उसका फैसला करते हैं | भारी सुकदमें 
ऊपरकी अद्यलतोंमें चले जाते हैं । 


(४ ) गाँव सम्रद्ध--कत्खोज-प्रयाने सोवियत सत्के गाँवोंके जीवन और 
आकार-प्रकारमें भारी परवितेन किया हैं । खेतीके कामके लिए बने हुए 
मकानोंपर २५, ८०६ लाख रूवल १६३३४में ख् किये गये और १६३६मैं 
'उस्ी कामपर ४३,४१८ लाख खच हुए । सकल, अस्पताल, सांस्क्ृतिक-भवन 
'बायनालथ, कांड़ा-सेत्र, प्रसूति-ग्ह , स्नातागारकी इसारतें वहाँ वन रहो 
प्ितीय पंच-वार्षिक योजनामें गाँवोंके स्कूलौोंमें पढ़ने वाले विशद्यार्थियोंकी संख्या 
१६८,३४ ००० से १३१.१४,० ०० हो गई | नाट्यशाला और सकस १८.० 
१५२ की जगह ५७,०४० "हों गये । चलते फिरते और स्थाथी सिनेमोंकी संख्या 
१८२४ ०से५६ ५.२० हो गई। १६३३में स्थायो शिशुशालायें ३ ५१,००० 
थीं और १६४२७सें ७,१३.८०० हों गई । क्लब सांस्क्ृतिक-मबन 
वबाचनालय आदि ३१,७३१ से ५.७.५६६ हो गये । अध्यतालोंसें १.५.१,६ ०० 
स्यारपाइयोंक्री जगह १,८७३,३०० हो गई । उसूतिगहोंसी चारपाइयाँ 
२४,प६ से २५,८६४ हो गईं । स्मरण रखना चाहिए कि यह अम्तर सिर्फ़ 
चार वर्षो्मि हुआ हैं । गा 

बहुतसे कल्खोंजी गाँवोंमें देलीफ़ोन और डाकखाने हैं । रेडियोसे 
खाली गाँवका तो मिलना सुश्किल हैं। कलखोजवाले सरकारके अलावा 
खुद भी स्कूल, अस्पतालके ऊपर खच “करते हैं ।१६४८४में उन्होंने १० . 


१४ सोवियव-मूमि 
' करोड़ हअढा ख् किये थे और ( १६३ ७सें ) » अरब १६ करोड़ ३१ लाख ४ 


सोवियत, गाँवोंके बारेगें स्तालिनने कह्य-- दसारे गवोंकी शकल और 


और उसकी वरालमें पुलीस, पुरोहित और कुलकके सबसे अच्छे चर और 
फिर खंडहर, और फूसकों मोपडियों वाले किसानक्रे घरर--अब लुप्त होता 
जा रहा है। उसकी जगई अब नया गांव ले रहा है, जिससे सावजनिक मंवभ, 
क्लब, रेंडियो, सिनेमा, स्कूल, पुस्तकालआ, वच्चाखाना, इ्रकदर, कंबाइन 
ओर मसांटरे दीख पदती है ४ 

बहुत से करुखोजी गाँव इतने स्वच्छ और समुन्नन हैं, कि उनका सुक्राउला 
जारशाहांके क्रिलसे हा शहर भी नहीं कर सकते। उदाहरणाथ किसोतोफ़ 
जिले ( बारोनेज प्रान्तके । -लेसिन-कल्लोजको ले लो।जए। ग्रह कल्खोज 
अपने काममें बहुत आगे बढ़ा हुआ है ' इसके स्तखानोवी संदस्योंमें ४को 
सरकारी पदक प्राप्त है । यहाँ बिजली पेदा करनेके लिए अपना पावर-स्टरेंशम 
हैं, मोटरखाना और उसकी मरम्मतके लिए वकशाप है। अश्वपालन और. 
शकरपालनका अच्छे पंमानेपर इंलिजास हे। लकड़ी चारने का कारखाना 
आर चटनी-अचारका प्रक्टरी है। मात्रा और दर्जाके क्रामकी दुकानें हैं । 
ग्रमा-पचायथतके दोतत्ले खुम्दर घर हैं । एक क्लब हैं. जिसमें एक सिनेसा- 
हाल है । एक हाई स्कूल हैं। एक बयस्कोंके लिए स्कूल है। कई बच्याखाने 
हैं। एक पुरूकालय और बाचनालय द। एक रंडियोका स्टेशन है. जिसमे 
खबर भेजी भी जा सकती है। एक हजायतखाना है। भोजनागार और शतिथि- 
आधम + हैं। एक प्रसतागरद, एक सांस्कृतिक उद्यान और एक बड़ा साः 


ओोड़ान्तेत्र है। 


/............*/र7रय-7-<-य॥॒॒]॒_॒._॒#+: ४५ 
#+#+ मभाः......//ऑ॒य्य्य्य्य॒॒' ४६ 


यहाँ दस कुछ कर्खोजी गाँवोंका विशेष विवरण देते हैं, जिससे पाठक्ोंकों 
आलम होगा कि सोवियत गाँवोंमें क्या हो रहा है । । 


आकर _ 
कल्खाज़ दर 


. (के) कालिनिन-कल्लोज ( सास्को प्रान्त, )--इसके १६५. सदस्य 
हैं। १६३७में आमदनी २० लाख रूवल हुई थी; जिससेंगे २ लाख रूगलको 
गाँवने घर बनाने के लिए अलग रख ढिया। वे एक बड़ा प्रासाद बनाता 
चाहते है, जिसमें आम-सो वियत करखोजू-ग्रवन्ध-समिति. कलश और पुर्त- 
कालय के अलग-अलग मकान होंगें। एक बहुत सारा हाल हागा, और 
इसके अनिरिक्त जाड़े में साग-माजी वोने के लिए कॉचका एक गर्म-बर भी 
होगा । ॥ 

हालमें पांदोसे बने कुथरोंकों देखकर यह समझना मुश्किल हैं, कि 
२० साल पहले इस गाँवकी क्‍या हालत थीं। अगर आप किसी बूड़ेंस पूछें. 
तो मालुस होगा, उस वक़्त ६० घर थे । ४१९ एकड़ ज़मीन थी, जिसमें १४७ 
एकड़ तो ३ कुणकोंके हाथसें थी | गाँवकी सराय ओर लकई खाना भ॑ कुलकोके 
हाथसें थे । ५० परिवारोंके पास कोई खेत ने था । उनके अधिकांश व्यक्ति 
नोकरीकी तंलाशमें शहरमें घ॒सते थे । आवेसे अधिक व्यक्ति निरक्षर थे, और 
बाकी लोगोंका भा ज्ञान क-खसे अधिक नहीं था । 

आज गाँवमें एक भी निरत्षर ही नहीं है, बल्कि गाँव पुस्तकालयमें आप 
गोकी, पुश्किय, नेकासोफ़, रोम्यारोला, फ्रोख्टवांगेर, विंकेटर छागों, जैक 
लण्डम, ध्योडोर, द्राइसेर आदि लेखकोंके पन्य पायेंगे । गाँवमें एक साठक- 
मंडली और संर्गात-मंडल्ती हैं । 

, यह कब्खोंजु सुख्यतया तरक्रारीकी खेती करता है, और कृषि-विश्ञानके 
लरीकों और नई मशीमोंकी मददसे ४० ० एकद़्से ८ लाख झपये ( प्रति एकड़ 
२०००) ) प्रति बष पैदा करनेमें सफल हुआ है । जाडेके दिनोंमें गर्म घरोंमें 
सरकारीकी फसल होता है । अधिकांश मूसि ४ महीनेे लिए सफ़ेइ वरफ़के 
नीचे दब जाती है। इसके लिये करखोंजने ऊन साफ करनेका कारखाना, बना 
रखा है। जादेके दिसोंमें किसान उसमें काम करते हैं। १६३६ में शूक्रर-पासन- 
का काम भी शुरू किया गया. और १६३७कें अन्त वहाँ ५.५ सूझर हो 
जाये। ., - 


ल्‍पिई 
ल्‍्ध्ी 
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पिछले साल कन्लोंजके किसानोंकों पति कार्य-दिनके लिए २० रूबल 
और ६५. कोपेक ( £ रुपये से ऊपर ) नक़द और २५. किल्लोग्राम ( प्रायः ६५ 
सेर ) तरकारों मिली । इतने अधिक प्ररिमाणसें उपपत्ष तरकारीको क्या 
किया जाय, यह भी प्रश्न उनके सासने आया । खुखानोंफ़-परश्विर--जिसमें 
पतिपत्कोने सिलकर पिछले साल ४5३ कार्य-दित काम कियरा--क्ों करखोंज- 
से १० हज़ार रुवल (४ ५००झ०से अधिक ) नक़द और १२००० किलो- 
प्रम ( ३०० मत ) तरकार्र आलू मिले । इसकें अतिरिक्त उनके पास है 
वशाकिक पिद्वाड़ेके खत, एक गाय, सुझर और शुर्गोकी भी आमदनी हुई। 
हा चात़ पहल तक दखवोफ़्की डुठहाँ संबया चली आती थी अब उसकी 
जगह नया पक्का बड़ा सा मकान है, जिसमें कई कमरे हैं | नई-नई कुर्सियाँ 
और मेजें रक्खी हुई हैं 

सर ) चपायफ़्क्रा-कब्खोज ( उक्रइन्‌  पोल्तावा प्रान्त )--कास्ति 
के पहले इस गॉविका नाम था 'बोगुसास्लोबोदूका और यह एक पोलिश बे 
जमादार वागज्ञाका सम्पति थी । उस वक्त यहाँक्के क्रिसानोंकी जो देसनीय 
अवस्था थी. उसे अब भी सीसा पारकर लन्द ही मीलॉपर पोलेडे गॉँवोंमें 
देखा जा सकता है। लोगों ने पुराने आध्याचारोंशे स्मरण कर जमींदासका 
नाम गाँवके साथ रखता नहीं चाहा, इसलि। लाल-कास्तिके बहांदर गेनानायक 
चपायेफ़का तास अपने गाँवकों दिया । 

पिछले साल १६३६की अपैज्ञा कम्लोजकी आमदनी में बहुत बढ़ती 
: ई। प्रसि क्राय-दिनके बेतनमें मिलमेवाला “अनाज ता हो गया।ने 
उपया भा आधरक सिल्ा | इसके सिवा अपनी गाय, सुअर मुर्गोकी आमदनी 
तथा पिद्धचाइक खतको आमदवी । चफयेफ़काके क्रिसानॉंकी आमदनोंका 
अन्दाज् उनका खरादोंद आप लगा सकते हैं--५ व्यक्ति ( बच्चोकों लेकर ) 
को अस्तुथा एक साधारण क्रिसान-परिवार हैं। उसमे १६३७में १३१२ कार्य- 
“दिन कसाये। हज़ारों रूवल उन्होंने कपड़ेपर ख्ब किये | लड़की और दो 
पर्मर्क सिक्र जूते और सोजेंपर १६२० हबल खर्च हुए | याद रखना चाहिए 


कल्सोज.... ७ 


कि क्रान्तिसे पहले यहाँके किसान छाल था रस्सीकें-घरके बने चप्पल पहना 
करते थे । 

उसी गाँवके दूसरें कलखोर्जा लोहार जखरकुजेल्नीको ले लीजिए ! उसके 
चरमें भी ५ व्यक्ति हैं। पिछले जाड़ेमे उन्होंने ५. जोड़े बृट, २ ओवरकाट और 
3 सूद ( पहनमेंका सारा कपड़ा ) खरीदे | इसके अतिरिक्न एक नया पलंग, 
कुछ कुर्सियाँ, एक आलमारी, तथा कुछ घरके कामकी चजें खरीदी 

लोगोंके भोजनमें गेहूँका आटा. माँस, मक्खन, अंडा, मलाई, दूध, 
शहद, फल और तरकारियाँ हैं । साथ ही शहरका मिठाइयाँ, मिश्री, हल्या 
टिनकी मछली भी गाँवके भंडारमें खूब बिक रही हैं । इनको बिको कितनी 
तैज्जीसे बढ़ी है, इसे आप वहाँके भंडारकी निम्न चज़ोंकी बिकीसे समझा 
सकेंगे---- 

१६३५. १६३६ १६३७ 

चीनी और मिश्री - - - ११,०४० छू०. छ३,५६१ रू० १,६६,३६० रू ० 
चिस्कुट कहवा आदि « - १४४८७ ,,. ३६,४७० ,,. ६३,४६०. 
मकरौनी सेंवई आदि ० - शधृ६८ ,,.. ३१,०७० ?. श्र, ०६४ ., 


3) 


सूखी ओर टिनकी मछली १०,१६३ ,,. १४,५६४ ,,. १७,७७५. 


मंडारसे शराब भी बिकती हेँं। १&६३०में उसका बिका १६३६की 
छापेज्ञा १८ सैकड़ा १६३५की अपेक्षा . ६८ सेकड़ा अधिक हुई | साथ हो 
हक्के दर्जेकी कड़ी शराब वोदूकाकी बिक्री कम हुई । ऊँछो किस्मके तम्बाकू 
ओर सिरेट्की बिक्री १६३४में- १७.०८ रूबल थी, १६र२७से वह 
3६ ,१०५, हो गई । पिछले साल पहलेकी अपेक्षा गाँव बालोंने घोनेका साबुन 
डथोढ़ा और खुशबू तथा खुशवूदार साधुन हुगुना खरीदा । 

कल्खोजकी नादयशालामें १००० आदमियोंके बेठनेंकी जगह हैँ । पिछले 
साल पिसम्बरमें ६ बार फ़िल्म दिखलाशे >ये हैं। गाँवकी गाटक-मंडलीने 
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पिछले दिलस्वरमें ४ नाठक खेले और कितनी ही बार गाँवके संगीत-समाजने 
संर्गीलन्यैठक की |... " 

यययैफ्काके पास एक अच्छा क्रीड़ा-ओेत्र है, जिसमें ७००० आदमियोंके- 
बैेटनेका इन्तज़ाम हैं | फुटबाल, वालीवाल, देनिस आदिकों टो लिया है । जाड़ीकि- 

नोंमें जब क्रीडालेन्र बफ़्से ढेंक जाता है, तो लोग स्क्रेटिंग करते है । यहा के 

सभी १०६० घरोंमें रंडियो ओर बिजलीका रौशनों हे । 
» ऋगितिके पहले चपाग्रेफकाओ १०६० घरोंमें ४५४के पास जमीन नहीं 
थी। ३१०४के पास जीतने लिए घी थ्। 
(गं ) बढ़-चलों-कल्खेज़--( दिमित्राफ़ू जिला, मासस्‍्की आन्त ) 
कर्बोजकी प्रयोगदालाके प्रबंधक सिद्दोराफ़ते अपने कब्खोजेक बारे 
कहा-+ हमझत इसका अभिमान है, कि मास्का प्रान्तर्में हमने जाड़ेके गेहूका 
प्रति एकइ ६० घुशल ( १८ मत ) पदा किया ।" 

इस करुबेज़के किसानोंक्रा प्रति काय-दिनकें लिए ३१ किल्षोग्राम ( ३१ 
सेर | अनाज, तरकारी आदि नथा ३ रूबले ( १|) ) मिला । गबिके १३०० 
आदमिय्योंते ३४००० काय-दिन काम किये । कुछ सदस्योंके कास तो ५०० से 
६०० कार्य-दिनके हुए। ६० बपके बूढ़े द्रोम्दोफूने ४०० कार्य-दिय और. 
उसकी छोतने २०० कार्य-दिन काम किय्रे। इनकों इतना अनाज मिला, कि 
उसकी ले जानेके लिए. ४० घोड़ा गाडियोंगी जरूरत पढ़ी । इसके अतिरिक्त 
२१०० झबत्त नकद और िसपर घरके बर्गीचेकी आमदनों आर गाय, सुर्भो 
खुझर ऊपरस १ | 

१६ ३८% लिए रविवालोंकी योजना हे, १९ सैकढ़ा उपज बढ़ाने की ! 
जाड़से ही लागोंने खाद जमा करता शुरू कर दिया हैं। गोंबरके अतिरिक्त 
रसांयनिक खाद खरीदी गई है। मोस्कोकी कृषि अकद्मीके एक वज्ञानिकने 
जाड़ींसें एक कृषि-कक्मा खोली, जिसमें ३० सदस्य पढ़ रहे थे | ४० सदश्य. 
राजनैतिक और दूसरी कक्षाओंमें शामिल हैं| गाँवसे दो मौलपर मास्कोको 
जानेबाले बिजलीके खंभे हैं। सिद्देरोफ़्ने कहा--'हमे उस तारसे अपने गंँविकी 


ह्‌ 
च् 


रे 


सिलाने जा रहे हैं। फिर हर एक रहनेके घर तथा पशुशाला और दूसरे 
मकानोंमें भी बिनरलीको रोशनो होगी। दांवनेकी मशीन भी हम विजलीसे 
. चलायेंगे ॥!! 

गाँवकी योजनाओंसें अबकी साल एक सुझरखाना बनवाना, एक्र आनज 
खुखानेका मक्रात और एक आनाज रखनेकों बस्तर । सिदोरो फ़ने कहा-- के 
दिन गये, जब किसान तमाम जाड़े चूल्हेंके गिर्द बैठे रहते थे | जाईेसें भी अब 
हमें कास करना हैं "' | 


पा 


सिदोरोफ़ अबकी वार सोबिग्रत पार्लियामेंटका सदस्य चुना गया है। 


१. #टु 


(५) कल्लोडोंकी नेयारी--सोवियतकी खेतीमें जहाँ किसान, 
इंजीनियर, मर्शीन तथा' हैज्ञानिक सदद दे रहे हैं, वहाँ अखबारोंका हिम्सा 
भी इसके विषयमें कम नहीं दे । जहाँ प्राच्द' और 'इजवैध्तिया! जैसे सोवियत 
की रामप्रानीसे निकलने वाले अखबार हैं, और २०-२० साखकी तादाइमें 
छुपकर सारे देशमें जाते हैं । वहाँ बहुतसे भंगर-प्रजातंत्रकों राजधानी तथा 
पच्त और जिलेके केससे निकलनेवाल अख़बार भी हैं। क्रिसानोंका सबसे 
बड़ा अखबार “कंस्य॑स्काया गज्ञेता” हैं, जिसकी ग्राहक-संख्या ३२० लाखमे 
भी ऊपर ह£ ओर सोबियतके देनिक समाचार-पद्रोंमें इससे अधिक ग्राहक संख्या 
क्सीकी नहीं है । शायद दुनियामें अमेरिकाका हा कोई अख़बार सुक्राबला 
को तो करें । बड़े-बड़े कह्लोज़ खुद अपना अखबार मभिकालते हैं । जो खबरें 
शडिथोते आती हु, उम्हें दीवारपर सिख दिया जाता ह। ऐसे दीवार-समाचार 
पश्येंका वहाँ बहुत अधिक ग्रचार है । कोई गाँव नहीं, जहाँ दीवार समाचार- 
पत्न न हों । इस - दीवार-समाचार-पत्मेंमें गाँवकी आर्थिक, खेती सम्बन्धी तथा 
दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएँ होदी हैं। किस त्रिगेडने सबसे अधिक निराई की है 
किस काखोजोने जमीन खोदनेमें आज कमाल किया है--यह भा उसमें 
लिख दिया जाता हैं। यहाँ. तक कि खेतपर काम करते वक़्त भी दीवार 
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के २ 
। 


समाचार-पत्र पढ़नेको मिलता है; ( यहाँ चाय आदि गर्म करनेके लिए छोटी 
कोठरीकी दीवार या साथ आई लारीके कितारेका पटरा काग्रज़का काम देता 

। ) बुनाईका मौसम आरंभ होनेसे कुछ समय पहले ( हमारे यहांके क्वार- 
की तरहका महाोँता ) अखबाखाल किस तरहसे कृपकॉंकी सहायता करते हैं, 
और सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह भाग लेती हैं, इसे जाननेके लिए 
सास्कोंके एक देनिक पत्रसे हम एक उद्धरफ्ा देतें हें--- 


“सुण्सण्स०२० के मंत्रिमंडल और सबन्स० कम्युनिस्ट पार्टीकी केंस्वीय 
समिति अगले सॉसममें बोनेकी तेबारीकी रिपोर्टोकी देखकर सममभती है, कि 
काम बिलकुल असम्तोपजनक है । दर क्टरकी मरम्मत, पेद्रोलका संग्रह, बीजके 
संचय करनेका अबन्ध, बीजका सफाई, और साधारण बीजसे चुने हुए बीजौंका 
परिवतत जैसे अत्यन्त महत्वपूण और जरूदां फिये जानेवाल कांगसे वक़ततपर 
मे पूरा होनेका भार खतरा हो गया हू । 

स्थानीय अधिकारियोंकी वेपरवाई और सुस्‍्तीके कारण दक्तिणी प्रदेशों: 

रोस्तोफ़्‌ प्रान्त, क्रास्नोदोर इलाका, स्तालिसशभादू प्रान्त, क्रिमिया 
ओर दूसरे ) में बसम्तके बोनेकी तेयारी अत्यन्त धीमी -गतिसें हो रहाँ 
ओर दक्षिगाें .बुआइका समय सिरपर आ पहुँचा है । 

२० दिसम्बर १६३७ तक ट्रक्टरकी मरम्मतका काम सारे सनन्‍्यन्सवर७' 
में सिफ्र १३ सेकइ। हो पाया है । चेचल-इंगुश स्वायत-प्रजातंत्र (३ सकड़ा) 
गुर्जी अजातंत्र ( ६ सका ). रोस्तोफृओआन्त (११ सेकडा ), ताजिक 
प्रजात॑त्र ( ७ सैकडा ), में खास तोरमे अज्म्य खुस्तीं देखी जा रहा हैं। 
ट्रेकटरोंकी मस्म्मत जो हुई है, वह भी अच्छी तरह नहीं की गई है । 

साइ सब्सण्सण्र० मे १५ दिसम्बर १६३७ तेक वीन जमा करनेंका काम 
सिर्फ ७६ सकड़ा हुआ हैं। और बीज साफ करनेका काम तो और भी कम 
१८ अकदा हुआ है । इनसें अधिक पीछे रहनेवालोंगें ये जगहे हैं--ओों 
किसीदूजे इलाका, ( बीज-संग्रह ६८ सेकड़ा ऑर वीज-शोधन १० -सैकदा 


हि 


कब्खोज़्‌ . 2६. 
स्तालिनुआद प्रान्त ( वीज-संग्रह ८७ सैकड़ा, बीज-शोधन १८ सैकड़ा ) । बहुद 
जगह बीज-संग्रह कश्ते वक़्त लोगोंने: अलाय-बलाय बीज डाल दिया है । 

कल्खोज़ोंके बीजका साधारण अनाजके बदले चुने हुए बीज चुने बीज 
संमग्रहात्रय आर राजकाय 'अनाज-क्रत ट्रस्ट' सम बदजनका काम झा आप्म: 
तक नहीं हुआ हैं । 

मंत्रिमंडल और पार्टीकी केद्दीय समिति इस बातका अक्ञम्य अपराध: 
ससमभाती है । बोनेका समय हमारें सिरपर आ पहुँचा है। ऐसे समयमें भी 
कितने ही मशीन-द्रेकटर-स्टेशन, मश्वन-ट्रेक्टर-बर्कशाप और स्थानोय भुम्य- 
घिकारी अग्म्णा कार्य-प्रबंधकोंकें बिता काम कर रहे हैं। 

स्थानीय. सम्ताचार-पत्नॉनि वन्सतकी बुआईकी तेयारीका जिक्र बढ़े 
असम्तीषजनक तरीक्रेपे किया हेँ। समाचार-पत्र उन झअसली अपराधियोंका' 
भगूडाफोड़ नहीं कर रहे हैं, जिनके कारण कि ट्रेक्टरकी मरम्मत, बीज-संग्रह 
आर बीज-शेधनके कामसें दिलाई हो रहा है। और कब्खे।जी तथा सोव खोजी 
क्िसानोंसें बसम्तका लुनाईओे सम्बन्धमें साम्यवादी होड़की संगठित करनेमें 
दिलनस्पी नहीं दिखा रहे हैं । 

भंजिमराडल और पार्स केंद्रीय समितिन संघ और स्वायल प्रज्ञातेत्रोंके 
मंत्रिमण्डलॉको, इकाकों, प्रान्तों और बिलोंकी कार्यकारिणी समितियों खा 
उनकी जातीय पार्टियों; और इलाक़ा, जिशे और प्रान्तर्की पार्टी समितियोंको: 
हिदायत की हू, कि ऊपरके दोषोंकों तुन्शत दूर करें, और निम्नलिखित बालोंका 
झनुसरण करें-- | | 

१ दक्षिणी जिलोंमें ३ दिनके भीतर और उच्शी जिलोंसें ५ से ७- 

के भीतर वहाँकी ग्रान्तैय पार्टी कमेटीके ब्यूरो और प्रान्तीय कार्य- 
कारियोके सचिवमणड, को सम्मिल्षित बैठक करके वसनन्‍तका चुआहईकी तेयारी: 
पर विवार करें; और ज़िलाकी पार्टो कमेटियोंके स्त्रियों, जिलाके सोवियत 


उ ः 9०३० का ््‌ कप किक कद जि का 
' कायकारियीक अध्यक्षों, मशीन-ट्रूक्टर-स्टेशनॉके डाइरेंबटरोंका मीटिंग करे 


ऋर उसमें बहुत पिछड़े जिलोंकी कार्यकारिणी .के मुख्य कार्यकत्ताओंकी रिपीर 


'ड२ सेबियत-मूमि 
सुने कि क्‍यों वुआइकी तेथारीमें देर हो रही है | उन्हें बीज-संग्ह तथा बीज 
शोधित और टरक्टर मरम्मत आदिको जल्‍दी करनेक्ते लिए रास्ता बतलाथें |, ..... 


» देकर मरम्मत और बीजका बोनेके लिए तेयार करने कामकोी 
मात्रा और योस्यदाका देनिक प्रोग्राम बनायें । और ज़रूरत हो तो खराब तरहसे 
मरम्मत करनेवालेंगा खराब तरहसे बोजकों बोनेके लिए तेयार करनेवाले 
अपराधी व्यक्तियों को सजा देनेसे वाज्ञ न आये । 

2, ४ से १३ जनवरी ( १६३८ )के बीचसें सभी कल्लोजोंके बीज- 
संग्रहके अच्छे ब॒रेपतकी पूर्णतया जाँच कर लेनी चाहिए । 

४, जहां आवश्यक हो, वहाँक्रे लिए इन्जीनियरों और मिल्नियोंक्री अध्य 
क्तामें शहरके कारखानोंके ओग्य कमकरोंके ब्रिगेड को बुलाया जाय और 
में उन अशीकद्रक्टर-बकशापोंमें भेजा जाय, जिनमें ट्रक्टर मरम्मत 
क्ासका पूति समय पर होनेक्ी संभावना नहीं है । 

», दक्षिणी जिलोंमें १५, जनवरी तक ओर उत्तरी जिलों में २० जनवरी 
तक सशतीत-ट्रेक्टर-स्टेशरों और उनको वकंशापों तथा ज़िल्ला के भूसि- 
'विभागोंमें जो जरडें खाली हैं, उन्हें अहुमवी कार्यक्ताशोंसे पूरा करता 
चाहिए; और इसकी सूचना ३० जनवरी तक गन्जिमरडल और पार्टी केस्टीस 
समिति के पास आ जानी आहिए । 

- ६ वसम्तकी हुआईकी खूब तैयारी करनेके लिए सोव्खोज्ञों और 
ब्खोजोंमें जबदस्त होड़ कराना तथा रोज-बरोज उसे विस्तृत ज्ञेत्रमें 
संचालित करना जाहिए । 

' ७ बसम्तकों बुआईकी तैयारी और होड़की प्रगतियोंके वारेंगें रोज़-बरोज 
और अछठटे हंगसे रिपोर्ट छापना समाचार-पत्रोंका कर्तव्य 


- कल्खोजू . ह ३३ 


(६ ) कम्युनिस्टनपार्टी>कल्खोजोंका सम्बन्ध गाँवोंसे है। गाँवके 
जीवशको कल्खोज़ों ने कितना परिवर्तित कर दिया है, यह ऊपरके वर्णनसे 
सालूम होगा। लेकिन सभी देशोंके किसानोंकी तरह सोवियतके किसान भी 
बहुत पुराणवादी थे। नई चीजके लिए साहस करनेकी अगेज्ञा बाप-दादोंक्रे 
शस्ते पर भूखे रहकर तिलतिल करके मरनेमें- उन्हें ज़्यादा सन्तोष“था। 
सोवियतके ग्रामीण समाजके भतः और शरीरमें जिसने इतना भारी परि: 
वतन कराया, वे कम्युनिस्ट पार्टीके सदस्य थे। कम्युनिस्ट पार्टी वैसे भी नगर 
और उद्योग-घर्बे सभीके नवनिमाणक्री प्राण है। गाँवोंमें उसने क्या किया 
इसका भी ज़िक्रकर देना ज़रूरी है । 

कम्युनिस्ट पार्टके मेंबर होनेके लिए, कितनी कसौटियोंसे गुजरना पड़ता 
है, इसे हम अन्यत्र कह चुके हैं | शारीरिक और मानसिक तौरसे उसे अधिक 
योग्य बनना पड़ता है। दूसरी तरफ़ जोखिम ओर खतरेके कामसें सिभीक 
होकर कूदना पड़ता है । कम्युनिस्ट पार्टीका सेम्बर होना एक खतरा, कष्ट और 
तपस्थाका जीवन बिताना है । और इसपर जरासी गलती हो जाय, तो पार्टसे 
निकालकर उसकी सारी तपस्या बेकार कर दी जाती है। निश्चय ही इन पशी- 
ज्ञाओंमें पास होकर जो आयेगा, उसमें कामकी क्षमता अधिक होगी, वह 
जनताका अधिक विश्वास-पात्र होगा । जिस तरह शासनके लिए गाँवसे लेकर 
सारी सोवियत भूसि तककी सोवियत स्थापित है। जिस तरह खेतीके लिए 
गाँवोंमें सोब्लोज और कव्खोज़ तथा शहरोंमें मज़दूर-संध लेखक-संघ आदि 
स्थापित हैं, उसी तरह गाँवों और शहरोंमें सभो जगह कम्युनिस्ट पार्टी या 
उनके मेम्बर पाये जाते हैँ । कम्युनिस्ट पार्टके भेम्बरोंकी संख्या ६० वाखसे 
ज़्यादा नहीं है । गाँवोंमें तो पार्ठी मेम्परोंकी संख्या और भी कम है | उदाहर« 
शार्थ ( १६३७ ) स्तारोसेल्ये-कल्खोज़ के १६०० परिवारों सें सिफ्र १ पार्दोँ 
मअब्बर था। बदयोज्षि कल्खोज ( ओदेस्सा जिला )क ४.४ परिवारोंगें १ 
और इलिंब-कल्खोज ( उककइन )के १०४ परिवारोंमें ३ पार्टी मेम्बर थे। लेकिन 
आतारोसेल्यैके १२०० परिवारोंमें सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्षि कम्युनिस्द 
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र्विस था । वहाँ कोई भी महत्त्वपूर्ण काम नहीं है, जिसमें देश्विससे न पूछा: 
जाता हो । मध्त्वपूर्णा क्या, साधारण का्मोमें भी देरिवसकी पूछ होती है । 
झुच्छे कामके लिए इतास देने हैं, किसको कितना इनाम देना चाहिए, किसका 
काम सबसे अच्छा है ओर किसका उससे कम तो देरिबस्‌ उसमें ज़रूर छुलाये 
जायेंग। देरिकस प्रबंधकारिणोंका सदस्य नहीं हैं, वह सफ़र सांस्कृतिक 
विभागका ग्रवंधक है । तंत्र भी उसे बुलाया जायगा। लोग जानते हें, कि 
देश्विसकी कोइ पलोभत, कोई सित्रता-बंधुताका भाव अपनी तरक़ खॉन नहीं 
सकता । वह हमेशा उधर ही रहँगा, जिधर न्याय हैं । इसके साथ लोग यत्त 
भी जानते हैं, कि देरिवसका ज्ञान उनसे बहुत ज़्यादा है| लोगोंको मालूम है, 
कि देरिविस कल्खोज़दे सगठतके आरंभमें पार्रोक्ी ओरसे जब स्तारोसेल्ये में 
भेजा गया, तभी से वह कितनी लगनसे काम कर रहा हैँ वह । आर्था रातको: 
उठ पड़ता और अस्तबलमें जाकर देखता, कि उस वक़्तके डतटीवाले कमक 
घहाँ मौजूद है या नहीं। घोड़ोंक नोथे घास बिछी हुई है या नहों । जब 
सर्दी बढ़ गई, और पाला पढ़नेका डर हुआ तो देरिबस्‌ खुद घासको उठाकर 
जुकनररके खेतों में पहुँचता और लोगोंकों भी से जाकर घुओँ जलाकर पाला 
नहीं पदड्ने देता । बहाना बनानेवाले हलवाहेकें हाथंये परिहत छीनकर ६ घंटे 
लगातार हल चला देरिबसने दिखलाया, कि एक आदों कितमा काम कर 
सकता है | 

स्तारोसेल्येमें देरिवसकी जो स्थिति और अभाव हैं, वही स्थिति और, 
अभाव सोवियत-मूमिमें कम्युनिर्ठ पार्टी ( साम्यवादी दल्त ) का है । 


सदस्योक्ी संख्या क्रम होनेसे हर गाँवमें कम्युनिस्ट पार्टींन होकर 
खिले-क़िलेमें पार्टीका संगठन किया गया हैं) जिला पार्टाके अधिकांश सद स्थ 
देरिवस को तरह भिन्न-भेन्न सोच्छोजों, कल्सोजों आदिसें काम करते हैं । जिला 
पारी  सेकेंटरी बराबर कल्खोज़ोंमें दोरा करते रहते हैं। खुद खेतोंमें जाते 
ओऔर छाम्रोंकों कासमके लिए परामश देते तथा थ्रुटि होनेपर सुघारनेके.. 
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लिए हिदायत करते हैं| कम्युनिस्ट पार्ट सोवियत-संघका दिमाश है । इसी: 
लिए संख्या थोड़ी होने पर भी उसका गभाव अधिक है । 

गाँवोंमें कम्युनिस्ट पार्टके सभ्रासदोंके बाद कुछ मेम्बरीके उम्मेदबार 
होते हैं। उनकी भी संख्या भेस्वरोंकी तरह हो कम है। कुछ सालोंकी 
परज्ञाकं बाद वे मेम्बर वनाये जाते हैं। उम्मेदवारोंके बाद सहानुभूति 
रखनेवाल्लोंका नंबर आता हैं। इनको तादाद झछ अधिक जरूर होती है, 
लेकिन उनके ग्रवेशमें भी छानबीन की जाती हैं । 

फिर तरुण-साम्यवादी-संघ या कृम्सोमोल दे जिसमें सोलह व से ऊपर- 
वाले तमंण-त्तरणी दाखिल होते हैं । घ्वारोसेल्थेसं जहाँ १ पार्ट सेम्बर है 
वहाँ २६ कम्सीमोल हैं । 2 
(४ ) मातृ-सुक्ति युद्धके बाद कृषि 

(१ ) ध्वंसका पुऑर्निर्माण--स्तालिनमे ६ नवम्बर १६४३में कहा 
था “हमारी सेनाने अज्की कमीको अनुमव नहीं किया । हमारी जनताको 
पर्याप्त अन्न और उद्योग-धन्धोंको पर्याप्त कच्चा माल मिला, इसने हमारी पंचा- 
यतों खेती ( कब्खोज ) व्यवस्थाक्ी शक्ति और जीवनकों कहखेंजी किसान 
की देश-भक्तिको सिंद्ध किया”! । 

सोवियत लेखक मानते हैं, कि प्रथम विश्वशुद्धमें. रूसी सैनाके हारतेका 
एक बड़ा कारण था, जारके शासनमें छोटी-छोटी किसानी खेती और किसानों 
का पिछुड्पन । रूसकी कृषि उस वक्त निस्सन्देंद् बहुत पिच्चर्ड़ी हुईं थी। 
: क्िसानोंक्रे खेत करोड़ों दुकडोंमें वंढे हुए थे और वह सदा प्रक्ृतिकी 
दयापर निर्भर रहते थे। १६१०की जनगरणनाके अनुसार रूससें १. करोई 
लबाडीके हल, चालीस लाख लोहेके हल और १ करोड़ सत्तर लाख घसकद्ीके 
हथियार थे) ऐसी अवस्थामें फसलकी उपज कम और वह भी अभिश्चित होना 
जरूरी था। महाकान्ति और पंचायती-लेती-व्यवस्थाने किसानोंके जीवनको. 
सुखी और सशद्ध बनाया और साथ, ही खेतीको उन्नतिशील भी। ऋगन्‍्तिके- 
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चाद सोवियत्‌ सरकारनें पत्रह करोड़ हेक्तर ( एक हेक्तर :: २४७ एक ) 
जमीन किसानोंकों मुफ्त अद्ान को और यह उस जमीनके अतिरिक्त थी, जो 
कि पहलेंसे किसान जोतते थे। इसके साथ ही साथ किसानोंकों पचास करोड़ 
सोनेके झबलका कर भी माफ कर दिया, जो कि उनके ऊपर एक भारी बोम 
था। सोवियत राज्यने गृह-युद्ध ओर बाहरी राज्योंक्रे दखल देनेसे खेतीका जी 
संदयार हुआ था, उसे फिरसे खुधारनेमें अपने पहले वर्ष लगाये | उसी. समय 
१६२१क्की फसल खराब होनेसे अकाल भी आ गया था। क्षषिकी अवस्था 
पुवेबत्‌ कर दी गयी, किस्तु इतनेते क्या हो सकता था। किसानोंकी ढाई 
करोड़ छोटी-छोटी खेतियाँ देशकी खाद्य-आवश्यकताकों गहीं पूरा कर सकती 
थीं और मे वह असाधारण तौरमे बढ़ते उद्योग-धन्ये और सनगर-निवासी' 
जनताकी माँगोंकी'! पूरा कर सकते थे । ये नम्हे-नन्हे खेत उपज बढ़ानेके लिये 
डपयोगी कृपि-साइल्‍स और आशुनिक साथनों का उपयोग न कर सकते थे । 
क्ृपिफं पिछुड़ेपससें उघोग-धम्वेके विक्रासकों खतरा होने लगा। भारतमें भी' 
यदि एकाज्नीन कक्ष-कारखानोंकों बनानेका काम किया जाय और खेतीकों 
अपनी जगहंपर छोड़ दिया जाय, वो उसी खतरेका सामना करना पड़ेगा । 
सोवियतने इस समयाका हल निकाला--डछोटे-छोटे बिखरे हुए खेतोको 
इकट्ठांकर बढ़ी खेतीका रूप देना--जिससें कि सभी किसान इकट्ठा होकर 
खेतीका काम कर प्र्कें। यह काम हैं, स्वेच्छापूवंक यही साभी खेती 
ओर नवींवतम कृषि साइन्सकी प्रक्रिया, ट्रेक्टर और दूसरी खेतीके मशीनोंका 
इस्तेमाल करना । 
सोवरियतके कर्णवारोंने पश्चायती खेतीके लिये लोगोंकों प्रेरित किया और 
उसने एक जन-आन्दोलनका रूप लिया । शिक्षा-संगठन और परचारका जो जब- 
दस्त काम हुआ, उसका किसानोंपर अभाव पड़ा और वह १६२४सें भारी 
संख्यामें पचायती खेती ( कब्खोज )में शामिल होने लगे | 
कल्जाजाका संख्या बढ़तें-बढ़ते दो लाख सत्तरह हजार हो गयी, जिसमें... 
यवातों तैंकश किसान परिवार सम्मिलित हो गये। यद्यपि हालमें सोवियत 
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झंघमेंं शामिल होने वाले अजात्तम्त्रोंमें--एस्तोनिया, लतविया, लिशुबानिया, 
शौर मोलदावियाके अजातम्त्र और उक्कइनन तथा वेलोरूसियाके पश्चिमी' 
भागमें-- अभी पश्चायती खेतीका प्रचार नहीं हो सका है, किन्तु वहाँ भी यह 
काम तेजीसे हो रहा है । 

कल्खोजॉक सगठन और विकासने खेतीको समृद्ध किया और करोईों 
एकड़ जमीन नये खेतोंमें परिणत हो गई । यदि उद्योग-घन्धोंका तेजीके साथ 
भारी विकास नहीं हुआ होता, तो कृपिकों नये ढंगकी मशीनें न मिल पाती । 
उद्योग-घन्धे और कल्खोज्ी व्यवस्थाने सोवियतको लकर्दीके हलों और 
हँसुओंसे मुक्त कर मोटर-5ल और कम्बाइनका देश बना दिया | इन कृषि- 
मशीनोंने किसानोंके स्वाभाविक आलस्य और श्रक्षमताको दृरकर उन्हें कार्य- 
तत्पर बताया, जिंससे फसलकी उपज बढ़ी । 

सोवियत्‌ कृषि प्रायः सारो कल्खोजों ( पश्चायती खेती ), और-सोव-खोजों' 
( सरकारी खेती ) की है। अथम विश्वयुद्धसे पहले रूस अतिवर्ष साढ़े छे करोड- 
से आठ करोड़ टन अन्न पैदा करता था, और द्वितीय-विश्वयुद्से पहले सोचि- 
यतके कल्खोज़ और सोव-खोज प्रतिवर्ष साढ़े एग्यारद करोड़ टन अनाज 
पैदा करते रहे । 

- जर्मन फासिस्तोंने कुछ समयके लिये सोवियतके बहुत ही महत्वपूर्ण 
कृषि-प्रदेशपर अधिकारकर अनाजका संकठ उपस्थित कर दिया। १६४२की 
शरदमें जो कल्खोज और सोवब्खोज जमेनाधिकृत भूमिमें चले गये, वह 
सारी सोवियतके चालीस सैकड़ा थे। फासिस्तोंने यहाँकों खेतीको बहुत 
हामि पहुँचाई । घरों, मशोनोंकोी तोड़-फोड़ दिया। ६८ हजार कल्खोजों को 
बरबाद किया और सत्तर लाख घोड़ों, १ करोड़ ७० लाख ढोरों, दो करोड़ 
सूअरों और २ करोड़ ७२ लाख भेड़ोंको खा गये या जसेनी भेज दिया। 
कल्खोओंको जर्मनोंने 'जो शुक्ान पहुँचाया, वह १६४ १के रूबलोंसें गिनने- 
पर १ अरब ८१ करोड़ होता है। साथ हो फासिस्तोंने २८६० मशीन-ट्रक्टर 
स्टेशनों और १८७६ सोब-खोजोंकों 'वस्‍्त किया, लूटा | वेह १,३७,००७ 
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ड्रवटर, ४६,००० कम्बाइन, ४,००,०००० दूसरे कृषि-हथियारों, २,६४,००० 


ली. 
ब्कि। 


ओवबाईकी सर्शानों और ८,८५,००० केटाइ दँवाईकी मशीनोंकों ले गये | 

यदि वैंसी ध्वंस-लीला, काम्तिसे पहले रूसमें हुई होती, तो कपिकों 
फिश्से वसानेमें कितने ही वर्ष लग जाते। कृषिके हथियारों और उपयोगी 
पशुओंका इतनी संख्यामें कम होना ऊपरसे 3० लाख नर-नारियोंका युद्ध 
मैं मारा जाना--जिससे बहुत खेत परती हो गये--किसी दूसरे देशके लिये 
ऑभलने न देता । लेकिन पंचायती खेतीकी व्यवस्थाने युद्धोत्तर-कानमें 
सोवियत-संघ और उसकी कृपिकों बचा लिया और बड़ी तेजीसे उजड़े खेत 
आबाद होने लगे । १६४४-४४५में ही जमनोंसे मुक्त किये जिलोंमें क्खोज् 
अपना काम करने लगे और उन्होंने खेगें और ढोरोंगें बद्धि की। १६४६के 
आरम्भमें ६६ सैकड़ा पुराने खेत आवाद हो चुके थे ओर उन्होंने युद्ध्यूवर्की 
पैदवारका ७५ सैकडा नाज पैदा किया। १६४७में घोड़े थुद्ध-पूवंसे ४१ 
सैकड़ा हो गये, ढोर ८८ सैंकड़ा, भेड-बकरियों ३७ सैंकड़ा और सुर युदध-पूर्व 
से भी अधिक यानो ११३ सैकड़ा बढ गये । 

शज्यबी जगातार सहायता और सोवियत-भूमिके दूसरे स्थानोंके 
कहख्रे जॉकी सददसे जमनों द्वारा ध्वस्त कृषि - बढ़ी तेजीसे आगे वढ़ी हैं । युद्ध 
क्षेत्रसे दृरके कब्लोजोंने अपने पीड़ित भाईयोंको १६ हजार ट्रेक्टर, ४० 
हजार दूसरी क्रपि-सम्बन्धी मशौनें और ३० लाख ढोर प्रदान किये। इस 
अदेशमें ३ हजारसे अधिक सशीन-ट्रेक्टश-स्टेशन स्थापित हो गये । 

वैयक्लिक खेती करने बालोंकों अपने पेरपर खड़ा होनेमें बहुत देर खगती, 
यदि सरकार और कह्खोज्ञोंने उन्हें मदद नकी होती । किसासोंके मकान 
जअमनोने नष्ट कर दिये थे और 'उन्हें भूधरे खोदकर रहनेके लिये मजबूर 
होगा पढ़ा था । सरकारने किसानोंकों शह-निर्माण-साभग्री और पैसेकी 
सहायता, दी। किसान मकान बनानेमें जुट गये और १६४५क अस्त तक 
.. ज्ञाखों मकान बन खुके थे। लड़ाईके ध्यंसने करिसानोकी मिराशाबादी नहीं 
' ख़बाया। सरकारी सहायता, दूसरे, पंचायती खेतोंको दिल खोलकर मदद और 
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सवर्य अपने श्रमके ऊपर विश्वास-*|इसने किसानोंमें नवीन उत्साह भर दिया 
ओर १६४६में पिछले सालकी अप्रेज्ञा २० लाख हेक्कर अधिक जमौनमें 
फसल बोयी गई | पशुओंकी वृद्धि सी बढ़ी तेजीसे हुईं। १६४४कें ६ मद्दीनोंमें 
घोड़े ४ रीकड़ा, गायें ६ सैकड़ा, भेड-बकरियें १५ सैकड़ा और सुअर ५.० सैकड़ा 
बढ़े । 
चतुथ ( वर्तमान ) पंचवार्षिक ओजनामें कृषि और गोपालनमें बहुत 
जूद्धि होने वाली है | इसके लिये अधिक देक्ट्रों और मशीनोंकी जहूरत है 
ओर कृषिका काम पूणातया मशीन द्वारा होना भी जझूरों हैं। इस काममें 
सोवियत्‌-जनता कमर बाँधकर पिल पड़ी हैं। पंचवार्षिक योजमामें गाँव-गाँवमें 
बिजली पहुँचानेका प्रोग्राम भी है और अभी ही कितने ही जिलोंके सारे 
गाँवोंगें विजली पहुँच गयग्यी हैं--१६४०के आरम्भमें ऊराल जिले के हर 
गाँवमें विजली पहुँच गयी और घरोंसे किरासेनकी लालटेने निकाली जा चुकों । 
कारखाने बिजली पंदा करनेकी छोटी-छोटी टबाइनें तेजीसे तेयार कर 
त्र्ह्‌ हे । 5 
शव गाँवके किसान अपने पासकी हर धारा और जल-प्रपातसे विजली 
समिकालमेंकी होड़ लगाये हुए हैं। गाँवमें विजली सिर्फ रोशनी हीके लिये 
नहीं, बल्कि छोटे-छोटे ग्राम-श्योगों और खेतीकी मशानोंकी चलानेके 
किये भी इस्तेमाल की जा रही है। खेती के हर कामका यंत्रीकरण और विद्यदी- 
कश्या--यह है. लक्ष्य: आज सोवियत्‌ सरकार और उसके क्रिसानका | 
'उसे ्रनाज और चारेकों बढ़ा अपनी कृषि और दोरेंकी अवस्था उन्नत 
श्नी है। दोरोंकी संख्या बढ़ानेसे ही वहाँ अधिक खाग्-सामग्री' पाई जा 
सकती 


2८ आह >< 
(२) कृषिका थंत्रीकरण--वर्तमान' .पंचवार्षिक योजनामें खेतीके 
मसशीवीकरणका काम अत्यन्त शीघ्रतासे हो रहा है। इन पांच वर्षो्से एक. 


| 


क० सोवियतू-मूमि 


कग्रेढ़ श्राठ लाख अश्व-शक्तिके सवा तीन लाख ट्रेक्टर---जो कि प्रथम और 
द्वितीय पंचवार्षिक योजनाओंके बरावर द*पत्चायती खेतोंकों मिलेंगे, बीज 
बोेवनी, निकौनी और दूसरों कृषि-मशौनें दस लाखकी संख्यामें तैयार की 
जा रही हैं। इनके अतिरिक्त १ लाख ७४ हजार कम्बाइन मशीनें तथा और 
भ्री कितनी कृषि-मशीनें वर्तमान पचवार्षिक योजना किसानोंको प्रदान करेंगी । 
१६५०में अनाज १९ करोड़ ७० लाख टन, चीनी ९ लाख ६० हजार दन, 
ओर कपास ३१ लाख टन पेंदा करना है, इसके लिये सिफ उपजको ही बढ़ाने- 
का आयोजन नहीं हो रहा है, बल्कि करोड़ों एकड़ बन्जर जमीनको खेतके रूप 
में परिणत किया जा रहा है । 


कृषिके अशीमीकरणमें ओर कल्खोजोंके काममें सहायता “देनेमें हर 
दस-दूस बारह-बारह गाँवके लिये मशीन-ट्रेक्टर-टेशनों ने बहुत बढ़ा काम 
किया हैँ । १६४०में सोवियत भूमिसें ६६८० मशीन-द्रेक्टर-स्टेशन थे, जिनमें 
५ लाख ट्रेक्टर और डेढ़ लाख कम्बाइनें काम करनेके लिये रखी थीं। उस 
साल स्टेशनोंने कल्जोजोंकी ६७ सैकड़ा खेतोंकों जोता, ८२ रैकड़ा जमीम- 
की उलटा, «९ सैकड़ाको बोया और ३४ सैकड़ाको कटाई, दवाई की । 
उक्रइन, उत्तरी कोकेशस और बोल्गा-उपत्यकामें खेतीका मशौनी-फरण 
सबसे अधिक था । अकेले १६४०में ट्रेक्टरों और कम्बाइनोंने इतमा काम 
किया, कि यदि हाथसे काम करता. होगा, तो एक आदमीको उतना काम 
करनेके लिये १ करोड़ १०-लाख वर्ष काम करना पडता । 


मशीनोंक्े द्वारा खेती करनेसे -क्रिसान अब वह पुराना किसान नहीं रह: 

गया। भशीनोंके ठीक उपयोगके लिये उसे मिस्त्री और ड्राइवर बनना पढ़ा 
लाखों किसान इस तरह मशीनोंकों इस्तेमाल करना सीख गये | 

ये सीखे हुए किसान मोटर और अशीनसे काम करने वाली लाल सेनाके 

लिये बहुत उपयोगी साबित हुए और वे बड़ी “आसादीसे लाल सैनाके: 

' ड्राइवर तोपची बन गये। सोवियत्की विजयमें सिर्फ ऋपनी - उपज झश ही 
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कल्खाजोंने सहायता नहीं पहुँचाई, बल्कि लाखों सौखे-सिखाये किसान. लाल॑- 
सेनाके सिपाही बनकर लड़े । इससे सोबियत्‌-जनताक्रों मालूम हो गया, 
कि आधुनिक ढंगपर संगठित और यम्त्रोंपे खुसजित कल्खोज्ञ देशकी रक्षक- 
सेनाके अभिन्न अंग हैं। इसीलिये सोवियत-सरकारका कल्खोज्रोंडी ओर 
ओर भी अधिक ध्यान है, इसका प्रमाण वे तीन हजार-मशीन-द्रेवदर-स्टेशन हैं; 
जो जर्मन-अधिकृत जिलोंमें कुछ ही महीनोंमें तैयार कर दिये गये। १६४४. 
में कल्खोजोंने अपेक्षाकृत कम दिनोंमें अपने खेतोंको जोत डाला और 
बोबाई सी खतम कर दी । बतेमान पंचवार्षिक योजनामें -प्रतिवष सगे सशीन- 
ट्रेकटर-स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैँ । ६५.० नये मशीन-ट्रेक्टर-स्टरेशन इन' 
ँच वर्षो्में स्थापित किये जायेंगे, जिनमेंसे हर एकमें सौसे अधिक ट्रेक्टर, 
दर्जनों कम्बाइनें और दूसरी मशीनें रहेंगी । साथ ही वहाँ मरम्मतके लिये. 
भिख्री खाना, इंजीनियर और कृषि-विशेषज्ञ भी रहेंगे । 

मशीन-द्रेक्टर-स्टेशन ऐसी जगह बनाया जाता है, जहाँसे वह पाँच हजार- 
से दस हजार हेक्तर जमौनको जोत सकता है। हर साल उस हल्केके कल्जोज्ू 
स्टेशनके साथ जोताई-कट़ाईके कामके बारेसें स्तेशनके. साथ लिखा-पढ़ी- 
करते और कामके लिये अनाजके रूपसें उसे मजदूरी देते हैँ । यह अनाज 
सरकारके पास चला जाता है, जो कि मशीन .ट्रेक्टर-स्टेशनका साराखये 
अपने ऊपर उठाती है। स्टेशन अपनी मशीनों तथा साइन्स-सम्बन्धी "पशमर्श 
और संगठम द्वारा जो सहायता कल्खोजोंकोी देता है और उससे जितना अधिक 
पैदावार होती है, उसका बहुत कम ही अंश कल्खोजकी ओरसे मशीन- 
ट्रेक्टए-स्टेशनकी मिलता हैँ। सरकार मशीनन-ट्रेक्टर-स्टेशनको नफा उठाने 
का काधन. नहीं बनाती । भशीन-ट्रेक्टर-स्टेशन स्थापित करनेका एक मात्र 
प्रयोजन है, कृषिकी समृद्धि और देहातमें सुखी और सम्पन्न समाजकां 
निर्माण करना । इसीलिये कल्ज़ोज़ इन स्टेशनोंको उतना ही पारिभ्रमिक देते: 
हैं जितना कि मशीनके बनाने, मरम्मत करने, हिंफाजतसे रखने और कार्मः 
लेनेमें खर्च होता है। 


डरे सोवियत-भूमि 


(३ ) घदा-फल अनाज 


सोवियत भूमिके साइन्स-वेत्ताओंका अपने देशर्यें जितना आदर है, उसीके 
झजुझूप वे अपनी प्रतिभाको लई-नई खोजों और परीक्षणोंसें लगाने हूँ। चोटीके 
साइन्सवैत्ता--जिनमें साहित्य और इतिहासके धुरन्धर विद्वान भी शामिल हैँ-- 
जिस अग्तिस सम्मानकी अभिलाया रखते हैँ, वह है साइन्स-अकद्मीका 
सदस्य होना, यानी छाकदसिकर्के नामसे युकारा जाना । आजकल सारे सोबि- 
बतसे अकदमिकोंकी संख्या डेढ़ सोते धोड़ा ही ऊपर है। अकदमिक निकोलाय 
स्सित्सिन उसी तरहके एक साइन्सबैत्ता हैं। वह अपना सारा समय अवाजकी 
मिक्ष-भित्त जातियों वर्ण-संकरीकरणाके परीक्षणमें लगा रहे! हैं। उन्होंने 
इस तरहका एक गेहें निकाला है, जो एक सालका बोया कई साल तक फल 
देता हे। वेनोझसिया प्रजातन्त्र अपने देशके लिये उपयुक्त इस तरहके 
गेहँकी एक जाति पा्नेके लिये बहुत ही उत्सक है। मिलकमें अकदमीके 
बनस्पति-उद्यानमें अक्दुमिक त्सित्सिनके तत्वावबानमें प्रयोग-च्षेत्र मी वैयार 
कर लिया गया है। यहाँ वर्सन्‍्त ओर शरदसें बोये जानेवाले रेहुँओंकी 
श्छी-अच्छी जानियोंक्े बीज और उनके साथ संकरोकरणके दिये 
उपयोगों बासें भी एकत्र कर लीं गई हैं। त्सित्सिन और उसके साथियोनि 
बोंके प्रयोगते संकरी कृत जो गेहूँ पैदा किया है, उसे यहाँकी भूमिमें परीक्षित 
करके बढ़े पेमानेपर उसका प्रचार करना हैं। प्रयोग-स्टेशन अपने खेतोंमें 
इस साल स्सित्सिनक उद्धावित अनाजमेंसे हजार प्रकारके बीजोंकों बोने जा 
बहा हैं । इनमेंते वेज्नोझसियाकी भूमि और जलवायुक्रे लिग्रेजो सबसे अलुकूल 


है 
5५. अप 
/ ५ 
है77) 
4 
हि टृ 
! 
, 
_्ब््ड 
री? 
| 
ट 
मे 
5) 
्ध 
क्र 
शव 
ठ्2 
त्् 
न 
३ 
9 
गिर 
््‌ 
लि] 
र्ड् 


कत्खोज ४३ 


2 शरीर भास्को ज़िलेमें उपज भी बहुत अच्छी रही | आज-कल हमारे मास 
पाँच अ्कारके सदावहार गेहूँ हैं, जो एक वारके वेये दो-दीन फसलें देते है ।”* 
अकदमिकूने उपजके कई उद्ादरण देते हुए बतलाया मास्को जिलेके रूजा 
तहसीलमें लाल-अक्टूबर करल्ोजके खेतोंमें संकरित वेसन्ती गेहूँ नें० 
५५०५० बोया गया और फसल उस इलाकेकी औसत उपजसे दो से तीन 
गुना अधिक हुई। वर्शसेकरी शरदू-गेहूँ ने० ४६६ पर कीडोंका कोई अख्तर 
नहीं हुआ यवपि उस साल वर्षा अधिक हुई थीं। साथ ही उसने उपज भी 
अधिक दी । 

वेलोझसियाकी योजना है, कि १६४० ई०में लाखों: एकड़ खेतोंमें नये 
अकारके ये संकरित गेहूँ बोये जायेँ । 

आक्रवृूमिक स्टित्सिनने अपनी नई खोजोंगर प्रकाश डालते हुए कहा--« 
४ सक्ीप भविष्यमें ही हम गेहुँके ऐसे बीज दे सकेंगे, जिनकी वालॉर्म तीस- 
चालीस दी नहीं बल्कि सैंकद़ों दाने होंगे ।!” 

कितने ही वर्षेके प्रयोगके बाद व्सित्सिन और उनके साथियोंने ऐसे ढंग 
तिकादो हैं, कि छब सेस और टोमाटो पैड़पर उग सकते हैं और सेस टसाटों 
औँसी पौंधोंकी डालोपर। श्रोवाके सन्देहको निवारण करते हुए त्सित्सिनूने 
कहा--- सुननेमें यह बात दूरकी हाँकने जैसी मालूम होगी, परन्तु में विश्वास 
दिदाता हैँ. कि यह कोई ऐसी वात नहीं हैं । यह विश्कुल यथार्थ है |! 


(४ ) मरु-भूमिषर विजय 


.१६४६में बोगदो-वमस्पतीकरण प्रयोग और मूमि-उद्धार स्टेशनकी 
बीसवीं वर्षगॉँक मनाई गई | इस स्टेशनने अगस्त १६९६में अख्याखान जिले 
में खारे, अर्धवालुकामथ, मैदानसे कृषि-उपयोगी भूमिके उद्धारका काम 
शुरू किया । अब तक यहाँके कर्मियोंने २४७०० देंक्तर (५०७४ एकड़ ) 
जमीनको खैतोंमें परिगत कर दिया और वाईस लाख हेक्तर (२४७ एकड़) 
जमीनको खेती लायक वनानेके लिये योजना और तरीके बना लिये हैं | जिस 


2६ सोवियत भूमि 


यक्त अनुसन्धानका काम पहली बार शुरू किया गया, उस वक्त आस-परासके 
लोगोंको विश्वास नहीं था, कि गर्मियॉमें पूर्व-दक्षिणकी लू और घथकतीः 
हवा वाले इस बालूके निर्जल पॉतरमेंसे खेती लायक जमीन निकाली जा 
सकती हैं। कार्यकत्ताओंने .हवाके तींत्र वेगकी रोकनेके लिये रक्षक दक्ष- 
पंक्षियाँ लगानी शुरू कीं । खास तौरके हल इस्तेमाल किये गये जिसमें जमीन- 
को ज्यादा गहराई तक जोतकर पेड़ लगामेपर उनकी जड़ें नीचे तक जा सके । 
ऊपर जिप्सम्‌ फैला दिया गया, जिसमें कि कल्सियमसे मिलकर वह घरतीके 
बहुत अधिक सोडियम ( ऊसर ) छारको दवा दे। थोड़े ही वर्षोर्में सिद्ध हो 
गया, कि पीला वाबूल ( अकेसिया ), मापल और कुछ दूसरी माड़ियाँ बालु- 
का भूमिमें मजेमें जम सकती हैं। रक्षक इक्तपंक्ति वालुका-भूमिपर प्राप्त 
होने वाली विजयका पहला कदम था । बाकाॉयदा फसल बोना तो उससे कहीं 
मुश्किल साबित हुआ । कई वारकी असफलताओंके बाद अलुसस्धान कर्ताओं- 
को यहाँ खेती करनेका तरीका मालूम हुआ । थह तरीका हैं. सिंचाईको 
सहायता लिये विना ही ज्ञितनी सी नमी आप्य हो, उसका बहुत ठीक तौरसे 
उपयोग करना आजकल इस अयोग-स्थानमें पच्चीस सौः हेक्तर में गेहूँ, जी, 
बाजरा, अल्फाल्का जैसे अनाजोंद्े साथ-साथ तखूजा और खरबूजाकी बदली 
अच्छी खेती हो रही है । सूखेके साल अक्सर ही यहाँ आते रहते हैं, तो भी 
फसल अच्छी होती है । - 

खर्ब॑जा, तर्ब॑जा, खारा भौर इस तरहकी दूसरी फसलें तो काफ़ी अच्छी 
होती हैं। धछ्क और खजिज खादोंके उपयोगके अतिरिक्ष उगते हुए पौधोंको 
अतिरिक्त खाद देनेकां जरूरत होती है |.इसके साथ रक्षक-पंक्तिने मिलकर 
फसलकी सुरक्षाका भार ले लिया है। रक्षक-पंक्षिके वक्त धरतीकी नमौकी 
 भाष बनकर उड़नेसे रोकते है और पौधोंकों जड़से उखाड़ फेंकनेवाली तेज 
.हवाके बेंगका भी सामना करते हैं । १६४५में मौसमके अलुकृूल न होनेपर' 
भी अति हेक्तर पाँच टन तरबूजा पैदा किया गया । यहाँ सफलतापूर्वक फर्लोके 
बास भी लगाये गये । उसी साल श्रति हेक्तर १३९ टन सेव पैदा किये गये । 
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(५ ) नंगे अकारका सूर्यशुखी फूल 


तेलइनके पौधोंमें सबसे अधिक सोवियतमें है । वहाँ सूर्थमुखीका फूल बोया 
जाता है । इसका तेल खानेके भी काम आता है और उद्योग-घंपेमें भी इसके कई 
उपयोग है| युद्धके पहले ७&,००,००० एकडमें सर्यसुखी बोया जाता था, जो 
कि सारे विश्वकी सूर्य-मुखी-खेतीका ८५५ है। प्रोफेसर इवान मिम्केविच 
अखिल सोवियत्‌ तेलहन अलुसन्धान इन्स्टरीव्यूर ( ऋस्नोदोर ) के डाइरेक्टर 
हैं। यह इन्स्टीव्यूट १६१६ से सर्थभुखी वीजके निवाचन और संकरीकरणके 
सम्बन्धमें प्रयोग कर रहा हैं। पिछले बीस सालोंमें सूयमुखी बीजके बारेमें दो 
लाख अयोग किये गये, जिनमें कुछ वीज अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं-- 
तेलकी मात्रा अधिक देनेमें ही नहीं बढिकि करीरशु और रोगोंका भुकावला 
'करनेमें भी । आमतोरमे सर्यझ्ुखी बीजसें ३३: तेल पाया जाता है, किन्तु नई 
जातिके बीज में वह ४८०८ पाया गया । इसका कितना महत्त्व है, यह इसीसे 
मालूम दी जायगा, कि तेलमें चार सैकड़ा वृद्धि होनेपर एक -लाख टन अधिक 
तेल भिलेगा । नया बीज बहुत बढ़े पेंसानेपर वोया जा रहा है और इक्कीस 
ख्ाख एकडश्में इसकी खेती हुईं है। 


(६ ) “प्लम्या” कर्खोज़ू 


सासको' जिलेका “"प्लम्या कल्खोजू” १६२६में संगठित हुआ, १६३४ 
भहुँवते-पहुँचते आलूकी खेती ओर गौशालाकी उन्नतिके लिये इसे कई पारितो- 
प्रिक और सामान प्राप्त हो चुके थे किसान आपसमें मिन्रतापूर्ण सम्बन्ध रखते 
थे, आपसमें मिलकर बहुत योग्यतासे काम करते थे । 

.. १६१५के सितम्बरके मध्यमें “प्लम्या”? कव्खोजके भेम्बर अपने क्लवघरमें 
जमा हुए । उत्सवकी तैयारी थी । आज सरकारकी ओरसे सदाके दिये खेतके 
निःशुक्त दानका अशस्ति-पत्र दिया जाने वाला था । जिला सोवियत॒के 
अधानने एक छोटा सा भाषण देकर चमड़ेपर लिखे प्रशश्तिपत्रकी हाथम 


९६ सोवियत-सूमि 
लेकर कद्ा--यह भूमि जिसे तुम जोत रहे हो । सोवियत-संघकी दूसरी 
भूमिक्री तरह राज्यकी सम्पत्ति--जनताकी सम्पत्ति हैँ । सोवियत संधके कानूनके 
अमुसार आज यह तुम्हारें कल्खोज़कों सदाके लिये दी जा रही है ?? 
प्रभानने प्रशस्तिपत्रकों एक ख्लीके हाथमें दिया। वह उतनी जवान नहीं थी । 
सफ़ाईसे माँग-फाड़े उसके बालोंमेंस कितने ही सफ़ेद दिखाई दे रहे थे । यह 
कत्खोजक्री अधाना यवद्रोक्किया एगोगेवा थी, जिसे अपने कल्खोज्न तथा 
आस्को जिलेके किसान “दादी येबदोकिया” कहकर पुकारते है। येवदोंकियाने 
उत्तर देते कृह[--+ 'हम रूसी किसान सहास शत्ताब्दियोसे भूासक मालिक 
बननेकी लालसा रखते झाये | हमारा सारा जीवन बरतीके कामसे घनिष्ठतया 
सम्बन्ध था | तो सी घरती इमारी कमी वहीं हुईं। वह सदा जमीदारों और 
कुलकों ( धती किसानों ) की रहो । हंस उनके लिये काम करते थे, उनका 
खेत जातते थे और काली रोटीपर जीते थे। किन्तु आखिर आज भूमि हमारी 
हैं। सोवियत सरकारने यह भूमि हमें दी । अब हम कद्द सकते हैं, कि हमारी 
खुख-समृद्धिकी कंजी हमारे हाथमें यदि हम मिलजुलकर काम करें, यदि 
हम खेलीकों सफल बनानेकी कोशिश करें; तो छुख और सम्रद्धिका जीवन हमारे 
शागे रखा है ।! 

येबदोकियाने बढ़े भावावेशके साथ, यह बात कही । उसके सासने श्री 
पुरुष बे हुए शे--बह ज्ली-पुरुष जो कि उसके सुख-दुख और कल्खोजके कामोंके. 
झाथी थे, जिन्होंने उसका हाथ चैँठाया। वह उनकी राय लेता चाहती भी ३ 
, खसने आगे बोलते हुए फिर कहा--'आजके महत्त्वपूर्ण समयमें हमें 
अपनी सोवियत सरकार और साथी स्वालिनकों क्या कहना चाहिये ? दिलोः 
जानसे हम इस भूमिमें मेहनत करेंगे, जिसे सोवियत सरकारने हमें दी हैं । फसल 
की उपजको “हम तिगु्नी करेंग। सारे जिलेमें सबसे अच्छे सूथ्र सबसे 
अच्छी गाय पैदा करने । हम इस फार्सके जीवनकों अच्छा बनायेंगे । हम इसे 
झारे संसारका अत्यन्त सुखमय स्थान बनायेंगे 7? 

अव्दोी किया के शब्द खोखली आवाज नहीं थे । उक्त उत्सव के ६. महीने 
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बाद कितने ही दूसरे कब्खोजोंके साथ येव्दोकिया पशुपालकोंकी काम्फेन्स- 
में मास्की तुलाई गई। काम्फ्रेन्स क्रेमलिन प्रसाइमें हुई । य्रेवदोंकियाने: 
आपरण मंत्रपर चहकर भावोदेकर्मों आ कहता शुरू क्षिया-- भें खुश हूँ 
अत्यन्त खुश हूँ । में खुश हूँ क्योंकि मुझे लेनिवस मिलनेका सौगाग्य प्राप्त 
हुआ था और आज साथी स्‍्तालिनसे मुलाकात होंगी और इसलिये भी खुश हैं. 
कि इस आयुमें भी अपने देशमें एक नये समाजवादी जीवनके निर्मागके महान 


कायमें भाग ले रही हूँ। हमारे सामने एक बहुत भारी काम हैं, जिसके लिये 
हमें कड़ी मेहनत करी होगी ४७? . 
बेबशेकिया यगोरोवाने काम्फेस्सक्रे सामने अपने करखेोजके बारेमें 
सबिस्तर बतलाया । फिर उसने सोवियत सरकारके नेताओंके मंचकी तरफ 
देखते हुए कहा--'मे आपके पास अपने कर्खोज़के सभी किसामोंका अभि- 


नन्‍्दन और शुभेच्छा लेकर आई हूँ। में तुमसे कदना चाहती हूँ, कि हम सभी 


को विश्वास हैं, कि किसानोंके लिये एक नये आर बेहतर जीवनके समयकाः 
अब आरम्म हो गया है ।” 

लोगनि टालियाँ बजाई ) येवदोंकियोंद्रे पास आनेपर- स्तालिनने 
मिलानेके लिये अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर बेगोरोवाने मोलोतोफ, 
कलिमिम और दूसरे गेताशोंस हाथ मिलाया। इस काम्पन्‍्सकी समाप्तिपर . 
उसे “जालमंडा” पदक मिला । 

हक हर 2५ 

“फ्लब्या” कस्खोजू पहले युगमें एक बहुत दरिद्र अव्दोतिनों नामका 
शॉव था । वर्षों पहले वह रुूसके एक प्रसिद्ध अगतिशील शिक्षाशात्री निकोला[ई 
मवीकोफकी सम्पत्ति थी । अपने प्रमतिशील लेखोंके लिये उसे श्लीस्पल- 
बुर्गके किलेमें कैंद रहना पढ़ा | उसने अपने जीवमके अंतिम वर्ष आबदों- 
तिनौंगें बिहाये । किसान आज भी बड़े प्रेम से लवीकोफकी याद करते हैं। 
उंसने क़िंसानोंकी स्थिति झुधारनेका बहुत यत्न. किया। अपने किसानोंको: 


"८ सोवियत-सूमि 


>अर्धदासतामे सुक्त करके वह केधरिना दितीयसे खुला बेर सोल लेना नहीं 
चाहता था। उसने करों और 'बेगारोंकों नाम मात्र रहने दिया | ठंठ-मंठ गंदे 
ओऔपडे हटाकर ईटों के बड़े-बड़े नौ. मकान तैयार कर गये | हर मकान कई 
खंडोंमें विभक्त था--- एक खंड एक किसान परिवारक्े लिये। सकाम बहुत 
मजबूत थे । देहाती घरोंकी अपेक्षा किलेके आ्रकारोंसे ज्यादा मिलते-जुलते 
थे । मोर्टी दीबारें और छोटे-छोटे जंगल धृूपको अंदर नहीं आने देते इसलिये 
घरके अंदर सदा नमी बनी रहती थी । जल्द ही किसान परिवार बैठ गये। 
हरेक खंड अनेक घने छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्क हो गये और पड़ोसिय्रोंके साथ 
सुदाकी किच-किच रहने .लगी । और फिर लोग उसे 'सिखसंगोंका गाँव” 
के नामसे पुकारते लगे । 

सचमुच हां वह “भिखमंगों का गाँव? (था | ग्रसिद नवीकोंफकी हवे- 
लियाँ जन-संकुल हो गई' और उनमें वही दरिद्रता दिखलाई देने लगी, जो 
कान्तिके पहले रूसके गाँवमें, दिखलाई पड़ती थी । भूमिकी 
ऊवेरता जाती रही । वह लोगोंको खानेके लिये अर्थाप्त अन्न नहीं दे सकती 
थी । घरके मर्द पास-पड़ोसके गाँवों और शहरों को छोटी-छोटी कपड़ा मिलोंमें 
मजदूरी करते, ज्लियाँ घरमें कपड़े बुनतीं । ०“ 

थेगोरोबाने उन दिनोंकी याद करके कहा-- हरेक छोटी कोठरीमें अपना 
कर्षा होता | काम तीस बजे रात हौको शुद्ू हो जाता। काम कठिन 
था। हरेंक किसानको प्रति दिन पचपन अशिना (१ अर्शिना ८ २८ इंच ) 
छुनकर देना पड़ता था । एक अर्शिनाक्रों मजूरी एक कोपेक ( «३६, 
. झबल ) थी ।! । 

आदमौका जीवन कोपकों से तोला जाता था । सारा जीवन अनन्त नीश्स- 
क्षम था। फैंक्टरीका कमाया कोपेक गाँवकी भटीसे आगे नहीं बढ़ने पाता' 
और शहृत्योका सारा भार औरतोंके सिरपर पड़ता । वही खेत जोतती', शनाज 
बोती और अगस्तकी कड़कती धूपमें फसंल काठती । पशुओंको वही चरातीं 
और चीजें गाड़ियॉपर लादकर शहर ले जाता। इतना होनेपर भी गाँवके 
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जीवनमें खिप्रोंका कोई अधिकार नहीं था। सभी बातोंका फैसला घुरुष कभी- 
कभी होती अपनी पंजायतोंमें करते । 

ग्ेगोरोबाने याद करके कहा--- हमारे पास कभी काफी सेटी नहीं होती 
थी । बहुत थोड़ेसे ऐसे परिवार थे, जिनका अनाज अग्रेल् तक चलता था। 
बृश्षन्ते सबसे कठित ससय था । केसे हम निवोह करने भर, आज तो यह कहना 
भी मुश्किल हैं। हमें यह समभमें आने लगा था, कि यदि भूमि हमारी होती 
तो जीवन बेहतर होता ।'! 

किन्तु सोवियव-शासनके आनेपर ही किसानोंकी वह भूमिकी भूख 
मिटटी । | 

कह्खोज ( पंचायती खेती )के संगठनपर जब बहस चली, तो सारे 
आबदोतिनों गाँवने नये आम्दीलनका दिलसे समर्थन किया । थेगीरोधा उस 
सभ्य गाँव सोवियत्‌की अघानता थी । वही 'प्लाम्या? ( ज्वाला ) कत्खोजकी 
प्रधाना चुनी गई और तब से अब तक बराबर वही प्रधान पदपर हैं । 

संगठन करनेकी उसकी क्षमता कल्लीजके जीवनके पहले हो माससें प्रगट 
ही गई । गॉत्रिकी मिद्गीकों सथा हूप देना था । उसे बिलकुल नये शस्तेपर से 
चअलगा था । कामको अब बड़े पेमानिपर करना था और उसमें किसानोंकी 
छोटी-छोटी बातोंका भी ध्यान रखना था। लोगोंको मिलज़ुलकर एक काम 
करनेकी आदत न थी। बह अनुशासनका सूल्य नहीं समभते थे। खेतीकी 
अशानोंके बारेमें उनका ज्ञान बहुत द्वी संकोण था । 

येगोरो बाने इस परिस्यितिमें शानितेसे काम लिया, अपनी स्वाभाविक 
परखसे योग्य व्यक्तियोंकीं योग्य कामोंके लिये चुना। काम बढ़ चला । 
किसामोंने उसका लोहा माना । बादमें सब उसका सम्मान करने लगे | कुछ: 
ऋुछ डरने भी लगे । 

उम आरम्सिक दिनोंसें उसने फामके “सुझ्य स्थामोंपर पस्ियोंको. रखमेसें 
जरा भी मिम्रक नहीं दिखलाई । आज उसके चुने हुए बह व्यक्ति 


आपने ही फ़ार्म नहीं बल्कि सारे जिलेके गर्मको वध्तु हैं। उनसें-मरिया पोले. 
| 
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त्यैवा खेतक्री एक टुकड़ी (गोल )की नेत्री है।अग्राफ़ेसा कसत्किनां 
शूकरशालाकी मुख्या हैं। ज़िनेइदा मुखिना एक ठोलीकों नेता और 
केंद्रीकिया मिखाइलोवा अतितरुण दोला नेता है । मिखाइलोवाको छोड 
कर वाकी सभी जीवनकी कठिन परीक्षाओंसें से गुजरी है। सबको परिवारका 
पोषण करना पड़ता था । सभी अपने कासमें बढ़ी दत्तचित्त रहती हैँ और 
यगोरोवाके जेनरल स्टाफ” ( सैन्‍्यसंचालक )की भाँति हैं। नई बातें 
सौखमेकी वह स्वयं उत्सुक रहतो है और दूसरोंको कह्खोजी कास सिखाने- 
को उत्कंठित रहती हैं। इन झ्ियों और कितने ही किसानोंने कल्सोजको! 
अपने पेंरपर खड़ा करनेसें यंगोरोथाकी मदद की हैं । येबदोकियामें एक 
ओर असाधारण गुण है। बातोंके हजारों भमलोंमेंसे भुरुय समस्याकों 
बह पक्रढ़ लेती है। कल्खोजूके आरंशिक कठिन दिलोंमें इससे बहुत फायदा 
हुआ । वह सोचती हैं---हमारा कल्खेंज् तमी सफल हो सकता है, यदि फसल 
' अधिकसे अधिक उपजे । उपज तभी अधिक हो सकती है, जब फसलोॉकी 
बार बॉाँखनेसें नवीनतम तरीके इल्तेमाल किये जायँ अच्छे बीजों और 
आश्ुनिकतम मशीनोंका उपयोग किया जाय। सबसे जडझूरी चीज हैं 
खाद । इसके लिये अधिक ढोर कऊाहिये। ढोर भी कल्खोजुकी आमदनीको. 
बढ़ाते हैं ।! 

कल्खोजके कामको संगठित करनेके लिये येगोरोबाको बहुत मेहनत करनी 
पढ़ती । कामकी टोलीकी ठीक तरहसे खुतना था। उसके कार्यक्रमको बतलाना. 
पढ़ता और योजना ठीक करनी होती । किसानोंकों यह विश्वास दिलाना था 
कि ब्ैयक्तिक कासकों अपेक्षा कसखोज का काम ज्यादा लाभका है । कल्खोजमें 
 क्ायदिनके अधिक परारिश्रसिकने क्िसानोंकोी इसपर विश्वास दिल्ला दिया और, 
. झमभने लगे कि उनके कामका हरेक दिन और हरेक घंटा ज्यादा पैसा लाता 

हैं। इसलिये वह कार्मोंकी और अच्छी तरह करने लगे । 

ह ब्रैगो रोवाने कल्खोंजकी आरंभिक अवस्थाका बर्णन करते हुए कहा-- 
... अब महत्वपृणा वात यह था, कि कत्खोजके किसान आरम्मंसे ही समफ्मने 
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लगे, कि उनके फार्ममें नई सम्पत्ति जमा हो रही है और कल्खोज् दिन-पर-दिन 
आअधिक समृद्ध और संपन्न होता जा रहा हैं। यह इस बातका पक्षा सबूत था, 
कि हम ठीक रास्तेपर हैं और हमारा आरम्भ अच्छा हैं।” 
है >> 2 

यह ग्यारह साल पीछेकी वात हैं । 

मोटी बरफ देहातको ढॉके हुए थी। एक कार उसके ऊपरसे सड़कपर जा 
रही थी । यद्यपि ठंढक थीं, तो भी शत साफ थी और कारके छोटे मरोखेसे 
दूर गाँवोंकी छोटी-छोटी टिमटिमाती अक्राशकी किरण दिखाई पढ़ती थीं । दाल 
होगें सेनासे लौटकर आये ड्राइवरने कहा--- जिसे ही विजलीकी रोशनी दिखाये, 
समभ लेना कि अब्दोतिनो पहुँच गये।” 

उसका कहना ठीक था | जैसे ही गाड़ी बाँई तरफ घूमी, सैकड़ों विजर्लीकें 
दीपक दिखाई पड़े । सड़कके दोनों तरफ लम्वे-लम्बे बृत्त थे और जल्दी ही 
गौशाला और भडारका सफ़ेद दौवालें दिखाई देने लगी । गाड़ी गाँवके भीतर, 
धुसी और बिजलीपरकी डाजेल मोटरकी एक-समाव घनघनाहट खुनाई देने 
स़गी । 

दूसरे दिन गाँव दूसरासा ही दिखाई दिया । पहलेंसे और अधिक बड़ा, 
और और अधिक सुन्दर । बीचमें साधी सबक थी, जिसकी दोनों तरफ स्वच्छ 
बल्ले और उनके सामनेके हातेमें बरफ्की समतल ,चादर विछी थी। छँसे 
भोजपतन्र और देबदारके इच्तोंके नीचे कल्खोजकी सुह्ढ़ शालाएँ खड़ी थीं । 
सड़क पत्थरके डुकड़ोंते पक्षी की गयी थी और शिरके ऊपरसे विजलीके 
तार जा रहे थे--थह बतल्ा रहे थे कि कल्खोज़ सफल रहा । येगोरोवा घुटनों 
तक लटकते भेड़के चमड़ेकी कोट पहने और शिरमें ऊनी रूमाल बॉल दिख- 
लाई दी थी.। उसकी चालाकी फुर्तों उसकी उम्रको ढाँक रहो थी । प्रसिद्ध 
नोविको फ़्-कुटैरोंके पाससे भुजरते देखनेमें आया, कि उनकी दीवार बिल्कुल 


कर 


सफ़ेद रगी हुई हैं और उनके किनारे बाय लगे हुए हैं। उनके आगे प्राय, 
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शक किलोमीतर तक कल्खोज़के किसानोंके नये बच्ञते पाँतीसे खड़े हैं । कहाँ 
घुराने कुटीरोंके छोटे-छोटे जैंगल आर कहाँ नये बंगलांके शोशे लगे बढ़े 
अगले ? बहतसे नये मक्रान बन रहे थे जिनके देखनेसे मालूस होता था, कि 
वह युद्धके पहलेके मकानों ते अधिक वड़े होंगे। कल्खोजू्की आँटा-मिल युद्धके 
समग्र वर्नी थी । यह बहुत वड़ीं ओऔर काफी जगहदार थी, और कल्खोजको 
भारी पिसाई कर सक्रती थी । सिलकी बगलमें एक बेगला मिलके मैमेजरके 
शइनेके लिसे बन रहा था। इसके साथ एक मेहमानखाना भी था जिसमें 
प्रिसाईके लिये आने थबाले पह्ोसके गाँवकें कल्खोजी ठहरा करेंगे। और 
आएं कल्खोजके अध्तवल, शूकर-शालाएँ , मशीन रखनेगे गोदामें और चारा 
खनानेके कंड थे । वह बिल्कुल नये मालूम होते थे । शूऋर-शालामें वहुतसी 
अच्छी जातिके सूअर थे। येगारोवाने कह्ा-- सारे जिलेके सबसे अच्छे सूझर! 
ग्रेगोरेवा अपने अस्तवल॒के ४४ घोड़ोंके लिये मी उचित गये करती थी। 
पशुओंकी देखभाल करना करिसानोंका सबसे आवश्यक कर्तव्य है,और येगोरोवा 
दस कव्यकों अच्छी तरह पालन करती हैं । 

कत्खोज़र्क भकानोंके परे देवदारोंका एक कुरमुट था। यहीं दो तत्ला 


थ 
४ । डर 


इैटका बना स्कूल-भत्रन हैं । 

काम शुरू हो गया था, और ह्कूलते आफ़िस जाते वक्त कितनी ही 

इंयोकरा काममें लगे देखा गया। तरकारीके वगीचेंसें ल्लियोँ कॉसके 
गमपरोंका साफ करके  बसेतक्े लिये तयार कर रही थीं । सेवा बागसे कितनी 
ही छ्ियाँ ठंडकसे बचानेके लिग्रे सेवक्रे पौधोंको तिनकोंसे ढॉक रही थी । 
कुछ गाईयां गाशालाई लिये चारा ला रहा थीं। कल्खोजकी लारी कुछ 
जानवरों की लादकर शहर गईं था । 

कई आदमियोने येगोरोबाको .बात करनेके लिये रोका.। बातचीत 
संक्तित और बिल्कुल कामको होती | येगेरोवाके पास हर अश्यका उत्तर था । 
. अब सतर साला बुढ़िया कल्खोज्ी किसानोंकी कितना आदस्यात्र है, उसे 
“देखकर आश्रय होता था। कब्खोजकी हर एक चीज उसकी आओँखोंके सामने 
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हैं। उसके निर्णय विल्कुल उपयुक्त और साफ होते हैं। और उनसे शायद ही 
कभी विरोध अगट किया जाता है। अभी आफिसमें भी उससे घ त कार्ते 
पूछी गई', जिनमें हिसाव-किताबसे लेकर आलूको ढोने तककी बातें थीं । उसने 
कई पत्रों पर अच्छी तरह पढ़कर हस्ताक्षर किये। मेजपर रखे चश्सेकी उसे 
कभी जरूरत नहीं पड़ी । 


(५ हि है 


शामकी यैशेरोवाने अपने जीवन और भविष्यकी योजनाके बारेमें 
कुछ कहा-- जब मैं तरुणी थी और वबापके खेतसें काम करती थी, घोड़ोंके 
सम्दालनेका काम मेरें जिम्मे था | वह सदा निर्चल और भूखे रहते थे। ऐसे 
घोड़ोंसे खेत जोत्ना उन पर अत्याचारके सिवा ओर कुछ नहीं था। एक वार 
यदि गाड़ी गहरे कौ्डइमें फैंसी तो फिर घोड़े उसे बाहर नहीं निकाल सकते 
थे। तबसे में स्लेज ( बेपहिया गाड़ी )सें तेज घोड़ोंको जोतकर “चढ़नेको 
सपनातो थी। लेकिन अपने स्वप्तकों सच्चा करनेके लिये मुझे बहुत वर्षो तक 
प्रतीक्षा करनी पड़ी। उसी वक्क हम अच्छी जातके घोढ़ोंकी उपजानेमें . 
सफल हुए, जब हमारे यहाँ कल्खोज्ञ बना । हम उन्हें रर्भियों और जाड़ोंगें 
खेतोंमें जोतते थे | उन्हें गाड़ीमें जोत जिला केम्र जाते। यह इसलिये कि 
आअस्तवलमें ' खड़े-खड़े वह बहुत मोटे न हों जायें। सचभुच यह वास्तविक 
घोड़े थ्रे, हवाक्ीः तरह तेज । किंतु लोगोंकों कभी संतोष नहीं होता। वह 
कुछ ओर बेहतर थी में चाहते है । हमारे प्रास॒ अच्छे घोड़े थे, किंतु हमारी 
इच्छा हुई मोटर की । कब्खोजके चोगे साल हसने देखा कि हमारे पास 
अनाजको विक्रीका काफी गैसा पड़ा हुआ है। मैंने कल्खोजके' मेम्बरोंको 
परामर्श दिया कि हमारे पास एक मोटर-लारी होगी चाहियें। कहनेमें। 
देर थी लेकित काम पुरा हो गया। हम शहर गये, मोटर ख़रोदी और 
चढ़कर कल्खोज लौट आये । सुमे अपनी लारीका बहुत अमिमान है। जंब 
कभी मैं पड़ोसी कब्खोजोंमें जाती हूँ, तो लोगोंसे कहती हूँ---दिखो कल्खोजी 
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जीवन क्या कर सकता हैं?! हमारे पास सोटरकार भी हो गई। हमने एक 
दुसरी लारी भी खरीद ली हैं । 
पिछले साल कल्ख्ोज़-समितिने गाँवसे होकर बहने वाली सेवेको नदी- 
पर पनविजली-स्टेशन बनानेकरा विचार कियरा। समितिने देखा कि पलाम्या 
ऋल्खोज्ञके लिये अफ्रेले यह काम पूरा करता मुश्किल होगा। स्थानीय 
अधिकारियोंकों सहायता प्राप्त की गई | इंजीनियरोंकी नियुक्त करके उनसे 
६५. क्रिलोवात पनबिजली स्टेशनकी योजना बनवाई गई । थह स्टेशन आस- 
गासके पाँच कल्खोजों ओर उनकी सारी इसारतोंकें लिये बिजली देनेकों 
काफी है । जब पता लगा कि सारा खच्े सादे छः लाख रूबल होगा, तो 
कल्खोंजॉने जरा भी देश करना पसन्द नहीं किया। प्ह्ञाम्या कक्खोज़ने 
खकेले ही पचासी हजार रूवल, शह निर्माण सामग्री, सामान ढोनेके लिये 
जारियाँ और कमकरोंके लिये अज्ञ प्रदान किया। १६४६कें जाड़ोंमें सेबेको 
जमी हुई थी और काम पूरे वेगस चल रहा था | पत्थर, बालू , और सीमेंट 
जगहपर गिरा दिया था | बढ़ई अपने कामसें लगे थे १४४७के बसम्तमें बाघ 
सैयार हो जानें वाला था, जिससे नदीका पानी सात रोतर ( १६ हाथ ) ऊँचा 
हो जायेगा। मशीन रखनेके लिये घर बनाया जाने वाला था। प्लास्या 
कल्जोजके पास विजली तैयार करनेका अपना कारखाना था, परन्तु पनविजलींकी' 
सस्ती बिजली और भी दूसरे कार्मोंके उपयोगमें आ सकतो थी । 
.. गाँवमें बेहतर और सांस्कृतिक वातावरण पैदा करनेकी लोगोंमें बड़ों 
इच्छा हैं। अब छावदोलतिनों मिखमंगा” गाँव नहीं । अब वहाँ नंगी ग्रम्दी 
इंठ की दीवारें नहीं, उनपर साफ चिकना सफेद प्लाप्तर लगा हुआ है। 
फरशपर खुरदरे लकड़के तख्तोंकी जगह काल्लीन विद्ञे हैं। कमरे 'स्वच्छ हैं 
और उसमें लागरिक ढंगके फर्नीचर रखे हैं। करीव-करीब सभी घरोंमें घढ़ी 
फोनोग्राफ, सिलाई मशौन, पुस्तकाधानी और रेडियो मौझूद हैं । अपनी जवानी- 
में यंगोरोबा उन चंद लड़कियोंमें थी, जो लिख पढ़ सकंती थीं। अब सभी 
बच्चे स्कूल जाते हैं और कितने ही भास्कोके कालेजोमें पढ़ रहे हैं। गाँवओे 


कव्खोज ण्ष 
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छश पुत्र-पुणियाँ इंजिनियर अध्यापक और कृषि-विशेषज्ञ हेँ यह सारा 
विकास कल्खोज़के उत्पादनमें जो सफलता हुई उसीये हुआ | अधिक अन्न 
और बेहतर पशु पैदा करनेके लिये यहाँके क्रिसानोंने कठिन साधनाकी, यह 
जहाँक्के उपज और वेतनके आँकड़ोंसे मालूस होता हैं युद्धसें पहले अति 
हेक्तर ( १ हेक्दर २५४७ एकड़ ) दश-बारद सन्तनेर ह ( ०, ८ मन ) अनाज 
बहत काफी समझा जाता था और अब मसारिया -प्लोलेत्येवाके दलने २० 
पैन्तनेर उच्च दर्जेका गेहूँ औसतन पैदा क्रिया । अच्छे चकमें २७ सेन्तनेरते भी 
अधिक पंदावार हुइ। पति कायदिन ग्राम ( पौने चार सेर ) अनाज, 
आठ किलोआम ( दश सेर ) आलू डेढ़ किलोग्राम गोभी आदि तरकारी 
तथा कुछ सांस और मधुके अतिरिक्त सात खवल नगद भी मिला । एक दिनके 
कामके लिये पौने चार सेर अनाज । दश सेर आलू, पौने दो सेर तरकारी, 
कुछ मांस और मधु और ऊपरसे तीन रुपयासे अधिक नगद पैसा--इंतना 
भदि अपसे यहाँ मिलने लगे; तो किसानोंकी जीवन कैसा सफृद्ध हो जग्रेगा £ 
और, यह असम्भव बात नहीं है। हमारे यहाँके किसान अव्दोतिनोंके 
'क्िसानोंसे कम मेहनत करने वाले नहीं.हैं और न हमारी जमेन आअब्दोतिनोंको 
अमीनसे कम उबर हैं। हमारे यहाँ वहाँ जैसा कड़ाक्रेका जाड़ा नहीं और न 
सालमें सात महीना खेतोंकी फसलसे खाली रहनेकी जरूरत है । यदि भूमिके 
भीतर और बाहर बहती गंगा धाराका उपयोग करें--जिसके दिये साइन्सने 
हमारे हाथमें प्रचुर साधन दे दिया हैं--तो सालमें कमसे कम तीन फल 
धानके खेतोंमें भो दो फसल, तैयार हो सकती हैं। खाद्य हमारे लिये दुलंभ 
* हो सकठा । यह भी ख्यालमें रखना चाहिये, कि आअव्दोतिनॉका हर 
तीन व्यक्तियोंका परिवार एक हजार कार्य दिन काम करता है अर्थात्‌ उसकी 
सालाना आमदनी आठ हजार रुपयैके करीब है । 
“7 कक दिनके कामके परिमाण--जुताई, बुआई, कठई आदि खेतीके 
जिविध कारमोंसें एक आदमीको जितना काम अवश्यकरणीय । ह 


२, करखोज़ कानून 
( ऋषि-प्रम्बन्धी सहयोगक आदर्श नियम ) 

१७ फ़रवरी १६३५को द्वितीय अखित-संब-कत्खोज उदर्निक-कांग्रेसने 
ग्रह नियम बनाये; जिनका सोवियत्‌ सरकार और कम्युनिस्ट पार्दीकी केस्ीय 
समितनिने सी स्वीकार किया | 

(१) उद्देश्य और कार्य 

१, ,...आिला,.....गाँवके जाँगर चलानेवाले किसान स्वेच्छासे कर 
संबंधी राहयोगमें सम्मिलित होते दें जिसमें कि थे उपजके साधनों तथा 
सबके संगठित भ्रमके द्वारा कल्खोजू--समाजवादीय अधनीतिको कुछकों तथा 
जाँगर अल्ानेवालोंके लुटेरों और शत्रुऑपर पूर्ण विजय प्राप्त करनेक्के लिए 
, कल्खोज्का निर्माण करना, तथा दरिद्िता और अज्ञानपर पूर्ण बिजय 
प्राप्त करता, छीटी और वेयक्तिक खेतोक्के पिछड़ेपनकी हटाजा, श्रमकी उपजको 
बहुत ऊँचा बदढ्नाकर कल्खोजके किसानोंक्रे लिए बेहतर जौवन प्रदान करना 
सीखें । 

ऋ्लोजका मार्ग समाजवादका मार्ग हैं; और सिफ़ वहीं जाँगर चलाने 
बालें किसानोंके लिए अकेला ठीक माय है। सहयोग (अतेल)के सदस्य निम्न 
ब्रातोंकी जिम्मेवारी लेते हं--अपने झआर्तेलकी मज़बूत करना, सच्चाईसे 
काम करता, किये कामके अनुसार कल्लोजकी आमसदनीकों बॉँटना, साबे- 
जनिक पम्पत्तिकी रक्षा करना, कत्लोजकी .सम्प्तिकी रक्षा करता, ट्रेकेटर 
आर सशीनका ठोकसे लंसालमा, घोड़ोंकी टीकसे निगहवानी करना, करिसान- 
सक्षदर सरकारने जो काम उन्हें सोपा है, उसे पूराकर अपने कल्खोजको: 
जोल्शैबिक कंल्लखोज और कल्सोज़ी किसानोंकोी समृद्ध बनाता । 
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के 
कह्खोज्‌ क़ानून छा 
(२) भूमि 


२ सहयोगके सदस्योंके खेतोंको अलग करनेवाली जो पहले मैड़ें थीं 
बह तोड़ दी जायेंगी और सभी खेत एक महान ज़्ेत्रके रूपनें परिणत कर 
दिय्रा जायगा, और सहयोग उसे साघूहिक झूपसे कामगें लाग्रेगा । 

सहयोगके अधिकारकी भूमि सारी जनताकी राजकीय सम्पत्ति हैं । 
किसान-मज़वूर सरकारके क्रानमके अनुसार वह हमेशाके लिए सहयोगको 
दे दी जाती है, लेकिन सहयोग न दो उसे खरीद-बेंच सकता हैं, न लगानपर 
दे सकता है। हर एक सहयोगकोी जिलाकी सोवियत कार्यकारिणी समितियाँ 
गवर्ममेंटकी ओरसे दागमी बन्दोदस्तका प्रमाणपत्र देंगी; जिसमें सहयोगकी 
मूसिका परिसाण और निश्चित सीमा दे रहेगी। एक वार सहयोगके 
भीतर जितनी भूमि आ गई, उसे कम नहीं किया जा सकता | हाँ, पर्ता जमीन 
या स्वतंत्र क्रिसानोंकी अधिक ज़मोनसे उसे बढ़ाया जरूर जा-सकता हैं; और 
वह इस तरहसे बढ़ाया जायगा, उसके बढ़ानेमें यह खयाल रखा जाया कि 
बीचमें किसी दूनरेकी ज़मीन न था आय । 

समाजवादी भूमिमेंसे एक छोटा-सा ठुकड्ा--जों कि घरसे लगा होगा-- 
हर एक कह्लोज़ी घरको वेयक्तिक रूपये इस्तेमाल करनेके लिए दिया 
जायगा । 

हर घरके वैयक्तिक इस्तेमालके लिए मिली यह भूमि | हेक्कर या $ 
हेक्तर और किन्हीं-किन्हीं. जिलोंमें १ देकर तक ( जितनी भूमिमें घर हैं 
उसे छोड़कर ) होगी। इस परिभाणको उस इलाके या जिलेकी अवस्थाको 
देखकर सण्सन्सनर०के कृषि-विभागके आदेशाहुसार संब्-प्रजातंत्रका कृषि- 
विभाग निश्चित करेगा । 

३ लगातार चली गई, सहयोगकी ममिको कभी भी कस नहीं किया 
जा सकता । सहयोगके छोड़मेवाले सदस्योंको संहयोगके अधिकारकी भूमिमें 
से कुछ भी देगा मना है। जो लोग सहयोगसे अलग होंगे, उन्हें राज्यकी . 


ण्ट सोवियत-भूमि 


ग्रेरआवाद जमीनते भूमि मिल सकती हैं। सहयोगक्री मूमिको फ़सलकी 
चारीके अनुसार अनेक खेतोंसें बॉँदा जायगा । फसलके बारी वाले खेतोंमें 
से एक भाय एक ब्रिमेडके लिए सदाके वास्ते दिया जायगा और वह फ़सलकी 
आरोझे सम्पूर्ण कालमें उसे इस्लेंमाल करेगा । 

बहुत ज़्यादा ढोर पालनेवाले कल्खोज़ों में अगर वहाँ काफ़ी ज़मीन है 
और उसकी आवश्यकता हैं, तो एक निश्चित भूभाग फार्म ( पशुशात्रा )के 
साथ जोड़ दिया जायगा और उस क़ामके ढोरोंके चारेके लिए बह खंतके 
तीरिषर इस्तेमाल होगा । 

( ३ ) उपज के साधन 

४, जुताईके काम करनेवाले पशु, खे ऐके औज़ार ( हल, बोने, काटमे, 
दौवने, आदि की मशीन ), बीज-मंडार, समाजीकृत पशुओंके लिए आवश्यक 
परिसाणमें चारा, सहयोगके काम तथा कृषि-सम्बन्धी उपजके पैदा करनेके 
ज्ा। जिने कामकाजीकी जरूरत हैं, उनके लिए आवश्यक घर--औै सब 
समाजका सम्पत्ति होंगी, व्यक्तिकी नहीं । 

कह्सीज़ परिवारके रहनेका घर उसके व्यक्तिगत पशु और सुर्शियाँ, एवं 
इन व्यक्तिगत पशुओंके रखनेके -लिए जिन* घरोंकी आवश्यकता होगी 
उसका समाजोकरणा नहों होगा । वे कल्खोज़ परिवारके व्यक्तिगत अधिकार मैं 
रहेंगे । ह 

कृपि-संबंधी औज़ारोंके समाजीकरणके साथ-साथ परिवारक्े अपने 
खेलमें काम करनेके लिए आवश्यक छोटे-छोटे औजारोंका समाजीकरण नहीं 
होगा । 

आवश्यकता होनेपर सहयोग-प्रबंधक-सप्िति कल्खोज् के सदस्योंक्रे वैयक्तिक 
तौरसे इस्तेमाल करनेक्रे लिए समाजीक्ृत . खेत जोतनेवाले जानवरयोंगेंसे अमेक 
' ओड़े किराण्रेपर दें सकती है । 


पहयोग मिश्चित ( कई जातियोंके )-फशुपालन ( फ्ार्म )का अं करेगा; 
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ओर जहाँपर बहुत अधिक संख्यामें पश हैं, वहाँ विशेष जातिकी 
'पशशालाओंका प्रव॑ध करेगा । 

४, अनाज, कपास, चुकन्दर, सन, पटसन, आलू और तरकारी एवं 
चाय और तंबाकू पैदा करमेवाले ज़िलोंके कल्लोज़ोंके हर एक घरको अधि- 
कार है कि एकथा दो बछुड़ा, अपने छोनोंके साथ एक सुझर या यदि 
कल्खो ज-प्रबंधकारिणी अधिकार दे, तो अपने छीनोंके साथ दो सुझर, १० 
तक भेड़ और बंकरी, जितना चाहें उतनी मुर्गी, खरगोश और शहदकी 
अविखियोंकी ९२० मक्‍्खीदानी रबखे । 

क्ृषि-प्रधान ज़िलोंमें जहाँ. पशुपालन मो उन्नत है--हर एक कल्खोजी 
'घरको अधिकार है, कि वह बछुडोंके अतिरिक्त २ या ३ गायें, अपने छोनोंके 
साथ २ या ३ सुझर, १० से १५ तक भेड़-बकरों, जितना चाहे उतनी पुर्मी 
और खरगोश, और २० तक शहदकी मक्खियोंकी मक्‍्खी-दानियाँ रक्खें। 
ऐसे ज़िलौंमें निम्न स्थान शामिल हँ--ख्ानाबदोश ज़िलोंसे दूखाले 
कजाकस्तानके कृषि प्रवान जिले, बेलोरूसियाके योलेसीमे जिले, 
उक्रइनके चेर्नीगोफ़ू और कियेफ़ू जिले, पश्चिमी सिवेरिया श्रान्तके धर- 
'ब्रेस्कीकी पथरीली भूमि तथा सिस्‌ अल्ताई जिले, ओम्स्क ग्राम्तके इशिम्‌ 
श्र .तोबोल्स्क समुुदायवाले जिले, वशकिरियात्री ऊँची भूमि, पूर्वों सिबेरियाका 
यूरबवाला भाग, सुदुरपूव-प्रदेशके कृषि-प्रधान जिसे, उत्तर-प्रदेशके बोलोग्दा 
और खोल्योगुरि समूहवाले जिले । 

उन ज़िलोंमें, जहाँ कि स्थायी तौरते या आधी खानावदोशीकी हालतमें 
पशुपालनका रवाज है, जहाँ पर कि खेती कम महत्त्व रखती हैं, और पशु- 
पालन लोगोंका भुख्य व्यवसाथ है--वहाँ कल्खोज़के हर एक धरको अधिकार 
है कि बबछुड़ोंके अतिरिक्त ४ या ४. गायें, ३० से ४० तक भेड-बकरियों, 
अपने छोनोंके साथ २ या ३ खुआर, जितना चाहें उतनी सुर्गियाँ और 
“खरगोश, शहदकी मक्खियोंकी २० मक्‍्खीदानी रखें | इस अकारके जिले ये. 
जुँ--लानावदोशीके पासके जिले कृज्याकस्तानवाले पशुपालन-प्रधान . जिले 
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तुकमानिस्तान, ताजिकिस्तान कराकल्पका, किर्गिज़िस्तान ओइरोतिया, 
खकपिया, पश्चिमी-बुर्यत्‌ मंगोलिया, कल्मुक-स्वागत्त-जिला, दागिस्तान 
स्वायत्त-पजातंत्रकी ऊँची भूमि, चेचेनोडगुशिया, कबर्दिनो-बल्गारियां; 
उत्तरी काकेशसके ओसेती ओर कराचयेफ़ स्वायत्त-जिले और आज़ुबोइजान, 
अमनी, गुर्जी संघ-प्रजातम्त्रोंकी ऊँची भूमियाँ । 
जिन जिलोंमें खानाशदोशी पशुपालन-प्रधान व्यवसाथ है, खेती जहाँ 
बिलकुल ताम मात्र है, और सबंत्र पशुपालन ही गृहस्थीका काम है, उन 
ज्लिलोंमें कल्खोजो प्रत्येक धरकों अधिकार है, कि वह बल्लूड्टोंके साथ फसे १० 
तक गायें, १००से १५० तक भेड़ बकरियाँ, जितनी चाहें उतनो सुर्गियाँ, १० 
तक घोड़े, »पे ८ तक ऊँट रखें । ऐसे जिले हं--कज़ाकस्तानके खानाबदोशी 
जिले, बुयत्‌. मंगो लियाके खानावदाशी जिले और नागाइस्क जिला । 
(४ ) सहयोगी कामकाज और उसका प्रबन्ध 
६ सहयोगकों उन योजनाओं के मुताबविक्त अपने कल्खोजका प्रबन्ध करना 
होगा, जिन्हें कि किसान-मज़दूर-राज्यकी संस्थाओंने कृषिकी उपजके वारेंमें 
निश्चित किया है; और राज्यकी ओरत सहयोगके लिए जो जवाबदेहियाँ हैं । 
सहयोगकी निम्प बालोंक्रों पूर्णतया पालन करनेकी ज़िम्मेवारी खेसी 
पड़ेगी । कल्खोजकी विशेष -अवस्था और स्थानीय वातावरणको नज़रमें 
रखकर तैयारकी गई बुनाई, गर्मीका जुताई, पॉतियोंके भौतर खेंती करने, 
खेत काटने, दाँवने, पत्चिहर जोलनेकी योजना और पशुपालनके विक्रासके संबंधमं 
राजकीय योज्नांको पूरा करना । पी 
_ धहयोगकी प्रवंधकारिणे और उसके सभी समासदोंका कर्तव्य होगा--- 
(के) उचित फ़सलकी वारीका अनुसरण कर, गहरी झ॒ताई और 
ह ह्वानिकारक  घासोंको निकालकर परती और जुतहड़ ज्ञमीमको 
ठीक तरहसे इन्तेमाल करने तथा बढ़ानेके जरिए, एवं अधिक: 
दामवार्ली फ़रलोंके समयंपर - सावधानीके साथ - खेती करना, 


कल्लोज्‌ कानून 8६१ 


कपासके समग्पर देख-साल, पंचायती और व्यक्तिगत दोनों 
तरहके पशुओंकी खादसे तथा धघातुज खादसे खेतकी जरखेज 
बनाना; हानिकारक कोड़ोंको लाश करना; बिना नुक्सान किये 
सावधानीके साथ फसल काटना; सिंचाईका नहर-दालियोंका रक्षा 
और सफाई; जंगलका हिफ़ाजन करना; रक्षित जंगलोंका लगाना, 
स्थानीय कृषि-विभाग द्वारा निश्चित किये तथा कृपिन्शास्त्रीय 
नियमोंका सझती के साथ पालन करना; 

(ख ) बोमेके लिए उत्तम बीजक्ा चुनना, उसको सावधानोंके साथ 
साफ़ करना, चोरी और खराब होने से उनकी हिंफ़ाजत करना, 
उन्हें शुद्ध और हवा रोशनीवाले घरोंगें रखना, चुनें हुए बाज 
द्वारा बोये जानेवाले खेतोंके क्षेत्रकों बढ़ाना; 

(ग) वैज्ञानिक छंगसे भूमिको कह्खोशके खेमे 'लाकर, उपेक्षित 
और गर-आबाद जमीनकों सुधार और जोतकर सहयोपके 
अधिकारमें आई सभी सूमिको इस्तेमाल कर जुतदृडकी और 
बढ़ाना; 

( घ ) सहयोगके अधिकारवाले सभी जुताईके पशु, सभी सम्पत्ति, झृषि- 
सर्वबी हथियार, बीज और वूसरे उपजके साधनोंक्रों सहयोगके 
कामके लिए पूरी तौरसे इस्तेमाल करता और जिन ट्रैक्टर, मोटर, 
दवाईकी मशीन, काटनेकी कंवाइन और दूसरी मशीनें जिन्हें कि 
मजदूर-किसान-सरकारने मशी न-ट्रक्टर-स्टेशनों की माफ़त कर्खोज- 
की सह्दायताके लिए दिया है, उनका पूर्णतया इस्तेमाल करना । 
कद्खोजके पशुओं और ओऔजारोंको अच्छी अवर्थामें रखनेके 
*ख़यातसे समाजीकृत पशुओं और ओऔज़ारोंको ठीक प्रक्वारसे देख- ह 
रख करनेका इस्तज्ञाम करना; पीकर 

- (७ ) पशुपालन--और जहाँ संभंव है वहाँ अश्वपालन--की संगठित 

करना, पशुपालनकी जगहोंमें पशुओंकी संख्या और उनकी 
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ससल और उपजको बढ़ाना, एक गाय या छोटा पशु पालकर, 
इेमानदारीके साथ काम करनेवाले सहयोगके सदस्थोंकों सहायता 
करना, कल्खोजकी पशुशालाऊे पशुओंक्रेलिए ही नहीं, बल्कि: 
व्यक्तियोंके अधीव भी जो पशु हैं, उनकी भी मसल खुधारनेके लिए 
अच्छी जातिके साँदोंका इस्तेमाल करना; पशु-शासत्र और पशु- 
चिकित्सा! सम्बन्धी निश्चित नियमोंका पालन करना; 

(थे) चारेंकी उपजको बढ़ाना, गोचर-भूमि और तृण-भूमिको उन्नत 
करना, सहयोगके जो सदस्य ईमानदारीके साथ समाजवादी कार- 
बारमें काम कर रहे हैं, उनकी सहायता करना, और कार्य-दिनके 
बदलेगें जहाँ संभव हैं, वहाँ कल्खोज़की गोचर-भूमिको उन्हें चराने 
देना और जहां संभव है, वहाँ वेयक्लिक पशुओंके लिए उन्हें चारा 
देना; 

(छ ) स्थानीय आइतिक अव॑स्थाके अनुसार क्ृषिकी उपजते सम्बन्ध 
रखनेवालें दूसरे व्यवसायोंको विकसित करना, भिन्न-भिन्न ज़िलोंमें 
मॉजूद दस्तकारीकी तरक़क्ी देना, पुराने पोखरोंकों साफ़ करना 
और हिफ़ाजतते रखना, तथा नये पोखरोंकों बनाना और मछली- 
पालनकी उन्नति करना; 

(ज ) पंचायती तौर पर पशुशालाओं और सार्वजनिक गहोंक्रे तिर्माणक्र. 
लिए इंतजाम करना; 


: ( के ) सहयोगके सभासदोंका व्यावसायिक ज्ञन बढ़ाना और कहल्खोजी 


क्िसानोंकी सहायता देकर उन्हें ब्रिगेडियर ट्रव2र-ड्राइवर कंबा- 
इन-कमकर, मोटर-डदाइवर, पशुविकित्सासहायक,* अश्वपाल 


शूकरपाल, पशुपात, भेड़पाल, चरवाह्य और प्रयोग-शाला कमकर 


बननेके लिए शिक्षित करना; 
( मे ) सहयोगके सदस्योंके सांस्कृतिक घरातलको ऊँचा करना, उन्हें 


कल्खोज क़ानून प्र 


समाचार-पत्रों, पुस्तकों, रेडियो और सिनेमासे परिचित कराता, 
कलबों, पुस्तकालयों और वाचनालयोंकी स्थापना करना, सनाना- 
गारों और हज्जाम-दूकानोंकों स्थापित करना खेतके कैम्पको शुद्ध 
ओर रोशनीसे युक्क बनाना, गाँवकी सड़कोंको अच्छी हालतमें 
रखता तथा उनके किनारे नाना प्रकारके इत्तों--विशेषतया फलदार. 
बृक्तों--की लगाना और कह्खोज़ी क्रिसानोंकों उनके घरोंको 
सुधारने तथा सुन्दर बनानेमें सहायता करना; 

(८) स्त्रियोंकी कल्खोजके उत्पादनके काम तथा सामाजिक जीवनको 
ओर आकर्षित करनेके लिए योग्य और अनुभवी कह्खेजी स्त्रियों 
को नेतृत्वके पदपर पहुँचाना; और जहाँ तक संभव है, वहाँ तक 
बच्चाखाना, किन्डरगाटन तथा दूसरे उपायों द्वारा उन्हें परेलू 
कामसे पुक्क करना । 

(५) सदस्यता 

७, सहयोगमें नये मेम्बर वे हो चुने जायेंगे, जिसको प्रबंध-कारिणीने 

सहयोगकी साधारण सभामें पेश कर मंजूरी ले लो हैं । 

सभी जाँगर चलानेवाले नर-ारी--जों १६ वषकी अवस्थाकों प 

गये ह-*सहयोगर्क सदस्य बंच सकते हैं । 

कुलक तथा जो लोग निवाचकताके अधिकारसे वंचित हैं, वे सहयोगमें 

शामिद्ष भहीं किये जा सकते। इस नियमकों निम्न अकारके व्यक्षियोंके आरेमें- 
छपवाद समक्का जा सकता है--- ' 

(क ) निर्वाच्कताके अधिकारतसे वंचित पुरुषोंकी ऐसी सम्तान, जो कि 
कितने ही सालसे समाजके लिए उपयोगी काममें लगी हुई हैं, और 
सम्रफफर काम करनेवाली हैं ह 

( ख ) पहलेके कुलक तथा सोवियत और कल्खोजके विरद्ध काम करनेके.. 
लिए निवासित कर दिये परिवारोंके आदशी, जिन्होंने अपने नये: 
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निवास-स्थानमें ३ वर्षसे अधिक तक ईमानदारीसे काम करके 
आर सोवियत सरकारकी याजनाओंका समन करके अपनेको 
सुधारा है । 

| स्वतंत्र किसान जिन्होंने कि सहयोगमें सम्मिलित होनेस पूव दो सालके 
भीतर आअउना घोड़ा बेच दिया हैं, ओर जिनके पास बीज नहीं है, बह तभी 
सहयोगसे सम्मिलित किये जा सकते हैं, जब कि वे स्वीकार करें कि अपने 
आगले ६ वयकी कमाईयेंसे घोड़े और बीजका दाम खुकों देंगे । 

5, सहेगोगगें कोई सरस्य तभी निकाला जा सकता है, जब कि ऐसा 
प्रस्ताव सद्योगओं कससे कमर है सदस्योवाली साधारण समामें स्वीकृत हुआ 
हो । सहयोगके सदस्योंक्षी साधारण सभाकी कार्यवाही लिखते समय यह स्पष्ट 
लिखता होगा, कि कल्लेजके किसने सदस्य वहाँ उपस्थित थे, और कितनोंने 
जिकाल बाहर फरनेके ग्रस्तावका समर्थन किया । सहयोगके सभासदू द्वारा जिला- 
सोवियत्‌-कार्यकारिंगी-समितिके पास उक्त फ्रेसलेकी अपीश करने पर उसका 
झंतिम फ्रसला ज्िता-सोवियत्‌-का्यकारिणी-समितिक्के विभागाशध्यक्ष, सहयोग- 
प्रबंधकारिणीक अध्यक्षकी उपस्थिति करेंगे । 


( ६) सहयोंगका कोष 

&, जो कोई सहयोगसें शामिल द्वोना चाहता है, उसे अपनी जोतझे 
अनुसार प्रतिघर ( परिवार ) ६० से ४० रूबल तक प्रवेश-शुक्ल देना होगा । 
यह प्रवेश-शक्ल सहयोगके न वूँटलेवाले कोषमें जमा होगा । 

१०, कल्खोजुके सदस्थीका समाजीकृत ( पंचायती ) सम्पत्ति ( जुताईके 
पशु, खेले ऑंजार, खंतीक मकान आदि )के घूल्यका | से $ तक सहयोगके 
न बँटनेवाले कोषमें जमा होगा। अधिक जोत वालोंसे अधिक सैकड़ा मूल्य 
लेकर न वटनेवाली परजीम शामित्र किया जायगा। संपत्तिका बाकी क्या 


हिस्सा सदस्यके नाम सहयोगके शेयर ( हिस्सेदारी )के रुपमें शामिल किया 
“जायेगा ॥ 
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ग्रवन्ध-समिति सहयोग छोडनेवाले सदस्यकरा अम्तिम हिसाव तेयार 
करेगी, और उनके शेयरके नकद दामको लौटा देगी। छोड़नेवालोंको अपने 
पहलेके खेतोंके बदलेमें सहयोगक्ी भूमिकी सीमाके बाहर जगह मिलेगी । 
आम तौरसे हिसाब-क्रिताव सरकारी वर्षक्रे अन्तमें किया जायगा । 

११, फ़सज़की आमदनी और पशुशालाकौ उपजसे जो कुछ मिलेगा, 

उसका उपयोग सहयोग निम्न प्रकारसे करेगा--- 

(क ) राज्यको दिये जानेवाले अनाज तथा बीजके क़्र्जकी अदा करना, 
मशीन-ट्रेक्टर स्टेशनकी उसके कामक्रेलिए कानूनके अमुसार लिखे 
हुए इक्तरारनामेर्क मुताविक्त पैसा देना, उधार खर्सदे हुए मालकी 
शर्तोंकी पूरा करना; ह 

(ख) बोनेकैलिए वीज और पशुओकेलिए चारेका साग साल भर पहलेसे 
शक्षण कर देंगा, और वार्षिक आयवश्यकताके १०से १७ सैकड़े तक 
अधिक बीज और चारा आगे हुरी फ़सल या अपर्याप्त चारा होनेके 
वक़्त काममें लानेकेलिए साल-साल नया सुरत्तित रखना । 

( ग ) साधारण सभाके निश्वयानुसार एक फ्रेंड क्तायम करना, जो कि. 

अंग-भंग हो। गये सदस्यों, बूढ़ों, चन्द्र दिनोंके लिए श्ीरसे 
 अयोग्य, लाल सेनाके आदम्ियोंके कश्में पड़े हुए परिवारोंकी 
सहायता और बच्चा-खानसा, तथा किंडरगार्टमक्रे चलानेमें खर्च 
होगा । इस फ़ंडमें सारे कृल्खोज॒की आमदनौका दो सैकडासे 
ज़्यादा नहीं दिया जा सकता । ह 

( थ ) सहंयोगके सदस्योंकी साधारण सभाके निश्चयाजुस्तार उपजका एक 
हिस्सा, सरकारके हाथ. या खुले. बाज्ञारेमें बेचनेकेलिंए अलग 

ह रख देता । >> पा 

(७ ) सहयोगी फ़सल तथा प्रशशालाकी उपजका बचा हिस्सा; कार्य- 
दिनकी संख्याके अनुसार सहयोगके सदस्यों बॉँट विया जायगा। 
ण्‌ 


प्र सोवियत्‌-मूरमि 
१९, सहयोगको जो नक़द्‌ आसदनी होगी, उसे वह निम्न अकारसे खन 


कशेंसा--- 
( के ) क़ानूनके अनुसार नि श्वित पैसा शज्यको टक्सके रूपमें देता और 


बीमेकी फ्रीस अदा करना: 

(स्व) उत्पादनके लिए चलते हुए कामकी आवश्यकता--कपि सम्बन्धी 
औजारोंकी तात्कालिक मरम्मत, पश-चिकित्सा प्रम्बस्ने। सवा 
हानिकारक घासों और कीड्ञोंको नष्ट करना आदिपर जरूरी खच 
करना; दे 

( ग) सहयोंगके प्रबन्ध और कार्य सम्बन्धी खर्चाकी चलानेकेलिए सारी 
नकद आमदनीके दो सैकड़े तकको अलग कर देना; 

( घ ) ब्रिगेडियर तथा दूसरे कार्यकर्ताओंकी शिक्षा, वच्चाखानेका अवध, 
शडियो लगाने आदि सांस्कृतिक का्मोंके लिए फ्रंडका अलग कर 
देना; 

(७ ) क्ृषि-सम्बन्धी औज़ारों तथा पशुओंके खरोदनेकेलिए, सकान 
बनानेके सामान, मकान बनानेके काममें बाहरसे बुलाकर लगाये 

: गये कमकरोंक्ी तनडख़वाह देने और कृषि-बेंककीं लम्बी सुदृतके 
करके तात्कालिक देनेको अदा करनेके लिए सहयोगके न बैँ 
वाले फ़ंडसें पैसा रबखेगा। यह पफेसा सहयोगकी नकद आमदनी 
का १० सेक्रद़ेसे कस नहीं और २१० संकड़ेसे अधिक नहीं होगा । 

(थे) सहयोगकी बाकी बच हुई सारी नक़्द आमदनी सदस्योंमें उनके 
काय-दिनके अनुसार बॉँट दी जायगी। 

आमदनीको पानेके दिन ही सदयोगकी बहीमें लिख देना होगा । 

संहयोग-प्रवन्धक-समसिति अपनी आमदनी और खचका एक वार्षिक तख- 

मीना तैयार करेगी; सेक्रिन “उसके अनुसार तभी काम होगा, जब कि सहयोगके 
संदस्योंकी एक साधारण सभाने उसे स्वीकार कर लिया हो । 

ह प्रबंधको-समिति तखमीनेगें दी हुईं मद्देपर हो द््च कर. सकती है पर 
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अवन्यक-समितिको अधिकार नहीं है कि वार्षिक तखमीनेकी एक मदके पैसेको 
दूसरी मदमें सब करे । एक गदसे दूसरी सदमें सब करनेके लिए प्रबन्धक- 
समितिकों सामारण समासे आज्ञा लेनी छेगी । 

सहयोग अपने नकद रुपयेको किसी बेंक या सेविंग बेकके चलते खतेमें 
रखेगा । चलते-खातेसे पैसा तभी विकाला जा सकता है, जब कि सहयोग 
प्रन्‍न्धक समितिने आज्ञा दी हो | आज्ञा उचित समझी जायगी यदि सहयोगके 
अध्यक्ष या कोषाध्यक्षने हस्ताक्षर कर दिया हो । 

( ७ ) संगठन, बेवन और श्रसके सम्बन्धमें 

१३, राह्योगक़ा सभी काम साधारण सभामें स्वीकृत अन्दर्नी नियम 
और क़ागदेके मुताविक् उसके भेम्परोंके मिजो जाँररसे किया जायगा। 
बाधरग खेतीका मजदूर बही व्यक्ति रखा जायगा, जो विशेष ज्ञान ओर शिक्षा 
रखता ६--नैगे कि कृषि-विशेषज्ञ, इन्जीनियर, गिल्ली आई 

खास अवस्थामें कुछ दिनोंके लिए मजदूरोपर किसीको तभी रखा जा 
सकता है, जब कि कोई ऐसा जरूरी काम हो, जिसे निश्चित समयके भीतर 
अपनी सारी शक्ति ज्ञगाकर भी सहयोगके सदस्योंकी शक्ति नहीं कर सकती; 
या कोई मकान आदि भिर्माणका काम हो । 

१४, अबम्ध-रामिति सहयोगके सदस्योंमेंसे उत्पादनक्रे कामकेलिए अलम- 

लग त्िगेड नियुक्त करेगी । 

खेत-ब्रिगेड, फ़श्नलकी एक बारीसे कमकेलिए नहीं नियुक्त किया जाथगा । 

खेत-श्रिगेडकी फ़ललकी बारोके समयके लिए फ़सलकी बारी वाले खेंतमें 
से एक खास हिस्सा मिल्लेंगा'। 

करखोजूकी अबन्‍्ध-कारिशी खास परवानेके ज़रिए हर एक खेत-ब्रिगेडकों 
सभी आवश्यक औजार, जुताईके जानवर और रहनेके लिए मकान देगी । 

प्रशुपालन-ब्रिगेडकी भियुक्ति तौन साखसे कमकेलिए न होगी । 

सहयोगकी अबन्ध-का रिणी ग्रत्येक्ष पशपालन-ब्रिबेडको पोसे-बंढाये जाने 
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बाले जानवर, औज़ार, जुताईके जानवर और कासकेलिए आवश्यक संशीनरी, 
तथा पशुआकेलिए जरूरी मकान देगी । 
व्रिगेडियर सहयोगके सदस्योंकी कास छाँठेगा इससें वह इस बातका 
खयाल. रखेगा कि दर एक सदस्यको उसकी सबसे अधिक उपयोगिताके साथ 
इस्तेमाल क्रिया जाय । वह किसी प्रकारका पक्षपात या भाईचारेका खयाल न 
रखेगा । काम देनेंगें वह हर एक कमकरके शारीरिक बल, अनुभव और दक्तता- 
का पूरा खयाल रखेगा । गणिशी या दूध-पिलानेवाली ज्िययोंकों हल्का काम 
देगा । गर्भिणी स्लियोंकों बच्चा पैंदा होनेसे १ मास पहले ओर पेदा होनेके १ 
मास बाद क्राममें छुट्ी देगा; और इस दोनों महीनोंकेलिए आधे कार्य दिनके 
हिन्षावसे वेतन देंगा । 
१४., सहयोगमें क्ृषि-सम्बन्धी काम छोटे छोटे ठुकड़ोंमे वॉट करके 
क्रिया जायगा । 
संहयोगवी पग्रवन्ध-कारिणी कृषि-सम्बन्धी कामके परिमाण॒का एक नाप 
तथा प्रति कायदिनकें वेतनकी दर तेयार करेगी; आर कत्खोजको साधारण 
सभा उसे स्वीकार करेगी । ॥ 
फामके परिभाएका नाप लिश्चय करते वक़्त हर एक प्रकारके कामोंकी 
देखना होगा कि एक जवाबदेही र्खनेवाला फकम्रकर उतने समयमें कितना 
' काम करता हैं। इसमें जुताईके जानवर, मशौन और खेतकी मिश्टोका भी 
खयाक्ष कश्ता होगा । ग्स्येक क्रित्मका कास जैसे एक हेक्तर जोतनों, एक 
हेकतर बोना, एक हेदतर कपासका रोपना, एक टन अनाज दाँवना, एक 
सेन्तनेर ुक्कन्दर खोदना, एक हेक्तर सम निकालना; एक हेक्तर्‌ सम सींचना, 
एक लिसर ६ खिटर <+ १७५६८ पिंद ८ प्रायः १ सेर ) दूधका दुहना आदि- 
का मूल्य श्रति कार्यदिनमें जोइ़ते वक़्त यह रूथाल रखना होगा कि उस 
कामके करनेमें कायकराकी चतुरताकी करिदनी आवश्यकता है; उसमें कितनी 
कठिनाई और दुरूहता है; और सहयोगके कामकेलिए उसका महत्त्व क्रितमा 
छे। जिगेडियर सहयेीगक ह अत्ेक मेम्बरको आयथः ( एक सप्ताहसे. करमपर नहीं ) 
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उसके सारे किये कामका परिमाण जोड़ेगा और निश्चित दरके अमुसार उक्त 
कल्खोजीके किये हुए कार्य-दिनोंकी संख्याको श्रम-वहीँमें दर्ज करेगा । 

प्रति-मास प्रबन्ध-कारिणी सहयोगके सदस्योंकी नाम-सूची उनके पिछले 
मासके किये हुए, कार्य-दिनोंकी संख्याके साथ टाँग देगी । प्रत्येक कल्खोज्ीके 
वार्षिक काम और आमदनीके जोड़को बिगेडियर, सहयोगके अध्यक्ष तथा 
कोपाध्यक्षकी जॉचना होगा। सहयोगके प्रत्येक. सदस्यमे जितने कार्य-दिन 
काम किये, उसकी सूची सब साधारणकी जानकारीके लिये टाँग दी जाथगी; 
झौर सहयोगकी आयके बँटवारेके हिसावको स्वीकार करनेकेलिए जिस दिस 
साधारण-सभा होगी, उस दिनसे कमसे कम दो सप्ताह पहले उक्त सूची हँग 
जानी चाहिए । 

छागर एक खेत-ब्रिगेड अपने अच्छे कामके कारण अपने हिस्सेके खेतमैंसे 
कल्खोजकी औसत फ़सलसे अच्छी फ्सल पैदा करें, या अपने अच्छे कामके 
कारण पशुपालन-प्रिगेड गौवोंसे छझधिक दूध पैदा करें, पशुओंको ज्याव्य 
सोटा करे, और बछड़ोंकों न र्गवावे; तो सहयोगकी अबन्ध-कारिणी जिगेडके 
सदस्योंको पारितोषिक देगी, जो कि उस अ्रिगेडके किये हुए तमाम' कार्य-दिनां- 
वी सब्याका १० सैकड़ा तक होगा और अ्िगेड्के श्रेष्ठ उदनिकों ( तूफानी 
कमकरों )को १४ सैकड़ा दक एवं ब्िगेडियर तथा पशुशालाके प्रबन्धककी २० 
सैकड़ा तक पारितोषिक मिलेगा। 

यदि कामकी खराबीके कारण खेत-त्रिगेड अपने हिस्सेके खेतसे कल्खोजूकी 
ओसत फ़सलसे क्रम फ़सल् पैदा करे, या अपने बुरे कामके कारण. पशुपालन- 
ब्रिगेड गौबोंपे औसतसे कम दूध पैदा करे, पशुओंकी मुटाईकी औसतसे कम 
करे, और बछुड्ञोंको औसत संख्यासे अंधिक गँवाए, तो सहणेगकी अघम्ध- 
कारिणी उक्त त्िगेडके सब सदस्योकी आयमेंसे १० सैकडा काट लेंगी 

सहयोगकी आमदनी को सदस्योंमें बाँटते वक़्त हर एक सदस्यके किए हुए. 
कार्यदिनकी संख्या माउका खयाल रखा जायगा । ह 

१६. सालके भीतर किसी सदस्यक्ो अग॒वरड् मक्कद' दिया जा सकता. दै 


० सोबियत-भूमि 


लेकिन वह रक़्म उसके अपने कामसे मिल्ननेबाली रक़मसे आधीसे अधिक 
नहीं होनी चाहिए । 

अनाज-दँवाईके आरंसके समयसे स्दस्योंको अगवढ़ दी जा सकती हैं 
सैकिन वह कल्ज्रोजकों मीतरों आवश्यकताके लिए दाँकर अलग रखे हुए 
अनाजका १० से १४ सैकड्ा होता चाहिए । जिन सहयोगोमें औद्योगिक फ़सल 
(कपास आदि ) बोई जाटो है, उनके सदस्योंको राब्यकेलिए दी जानेवाऊी 
कपास, सन, पटसत्न, चुकंदर, चाय, तंबाकू इत्यादिको अदा किये बिना भी 
नकद आमदनी बाँटी जा सकती हैं; लेकिन इस बॉटनेमें यह ध्यान रखता 
होगा कि बह जिस परिमाणमें माता अदा किया गया है, उसके अनुसार हो; 
अति सप्ताह एक बारसे अधिक नहीं तथा अद्ष किये हुए मालके रुपमें मिले 
पसेके ६० सेकड़े तक ही हों । 

१७, सहयोगके सभी सद्श्य इस बातके लिए परस्पर प्रतिज्ञान्बद्ध 
होंगे कि वह कल्ज्ोज़की सम्पत्ति और कल्खोज़की भूमिपर कास करने वाकी 
सरकारी मशीनको बहुत सावधानीसे रखेंगे, ईमानदारसीसे काम करेंगे, कत्खोज़ी 
कानून, साधारण-सभाके अस्ताव और अबग्ध-कारिणौके आदेशोंके अनुसार 
खन्नेंगे; शहयोगके आम्तरिक नियमों और उपनियमोंका पालन करेंगे; प्रबन्ध- 
कारियी और क्रिगेडियरने जो काम उनके जिम्मे लगाया है, उसको अर 
अन्चर पूरा करेंगे; अपने सामाजिक कर्तव्यका पाहन करेंगे, और श्रग-खम्बन्धी 
विनियका सजा रखेंगे । 

यदि कोई व्यक्ति सावेजनिक श्रम्पत्तिको बेपरवाई था असावधानीसे इस्ते- 
साल करेगा, बिना उचित कारणके कामग्ले प्ररद्ाजिर होगा, थोडा काम करेगा, 
था श्रम-सम्बन्धी-विनयों और नियसोंकी अवहेलना करेगा, तो प्रबन्ध-कारिणी 
ऐसे व्यक्तिको' आन्तरिक नियम-उपनिय्रमौंके अनुश्वार दर देगी, जो इस प्रकार 
क्लेगा---जिस कामको बुरी तौरसे किया, डसे बिना वेतन पाये फिरसे करना 
होगां; साधारण समामें उन्हें निम्दित, छज्जित भा सतर्कित किग्रा जायगा; 

उनका नाम काले बोढपर सिखकर टाँगा लागगा; « कार्यद्ेन तककी आस- 
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दनी तकका जुर्माना किया जायगा; छमके पदसे नौचे उतार दिया जाथगा; 
कुछ समबयकेलिए कामसे अलग कर दिया जायगा । 

अगर सभी शिक्षा देनेकी तदबीरें और दण्ड बेकार साबित हुए, और 
सहयोगका सदस्य अपनेको न सुघरनेचाला साबित करें; तो प्रबन्ध-कारिणी 
समिति उक्त . सदस्यकी सहयोगसे बाहर करनेऊे लिए साधारण-समामें प्रस्ताव 
पास करायेगी । यह वहिःनिष्कासन क्ृषि-स्म्बस्धी सहयोगके आदर्श नियम 
धारा पके अनुसार होगा । 

१८. सार्वजनिक वल्खोजी या शाजकोय सम्पत्तिकों हानि पहुँलना 
सहयोगकी सम्पत्ति और पशुओंको तथा मशीन-ट्रेक्टर-स्टेशनकी मशीनोंको 
जानबू मकर नुक्सान पहुँचाना--इन्हें. कल्जोजके सामूहिक हितके अति ड्रोह 
ओर जनताके शत्रुओंका पत्ष लेना समझा जायगा।. 

जो व्यक्ति कल्स्रोज़-अथाकी जड़को इस प्रकार धुरी नौयतसे श्ोकमेक्े 
अपराधके अपराधी पाये जायेंगे, सहयोग उन व्यक्तियोंकों मजदूर-किसान-राज्यकरे 
कानूनके अनुसार पूर्णतया कोर दण्ड देनेक्ेजलिए न्‍्यायालथमें भेजेगा । 

(८ ) सहयोगका साधारण अबन्ध 

१६, सहयोगके खाधारण प्रबन्धका काम सहयोगके सदस्‍योकी साथाशए- 
सभामें होगा । बीचके समयमें काम चब्रानेकेलिए -साथएश-सभा एक अकध- 
कारिशी-सभिति निवाचित करेगी । ह ह 

२०, साधारण-सभा सहयोगके जवम्धकेलिए सर्वोपरि संस्था है। खबा- 
शणा-सकमें निम्न काम होंगे-. 

(क ) सहयोगके अ्रध्यक्ञ अबन्ध-फारिखी-शमिति और आज-ल्य- 
निरीक्षक-समितिका निवोचन, आय-ब्यय-निरीक्षक-समितिका चिंबो- 
वचन तबतक जायब नहीं समझा जायंगा, जबतक कि जिला 
सोवियत-कार्य-कारिणी-समितिने उसे मंजूर न कर लिया हो; 

( ख ) प्रहयोगमें नये सदस्योंका छेता और पुराने सदस्वोंकों निकाक्षका; . 
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(ग ) वार्विक उपजकी योजना, आय-ध्ययका तखमौना, नई इमारत 
बनानेकी योजना, हर एक कार्यदिलके कामका माव और वेतनको 
दर निश्चित करना; 

(घ ) मशीन-द्रेक्टर-स्टेशनके साथके इक्तरार्नामेकी स्वीकार करना; 

(७ ) प्रवन्ध-कारिणीकी वार्षिक रिपोर्टको स्वीकार करता । इस रिपोर्टमें 
निरीक्षक-समितिकी राय तथा कृषि-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कारवाइयों- 
पर प्रबन्ध-का रिणीका विवेचन भी शामिल रहना चाहिए; 

, (च ) हर प्रकारके फ्रैडों तथा नकद और अनाजके झूपसें प्रति कायदिनके- 
लिए दिये जानेवाले वेतनके परिमाणोंको तय करना । 

(छ ) सहयोगके आन्तरिक नियमों-उपनियमोंकी स्वीकार करता । 

ऊपर लिखी हुई उपधाराश्ोंकी जो बातें गिनाई गई हैं, उनके बारेमें 

प्रबन्ध-का रिगोका निश्चय तब तक जायज नहीं समझा जायथगा, जब तक कि 
सहयोगकी साधारण-सभाने उसे मंजर महीं कर लिया हो । 

कुछ बातोंक्रे अपवादके साथ सभी प्रश्नोंके निर्णयक्रेलिए सहयोगके आाभे 

समासदोंकी उपस्थिति साधारण सभाके लिए 'कोरम' है। अपवादकी बातें 
ये ह-- | 
.. सहयोगकी अबस्ध-कारिणीं और अध्यज्षका चुनाव, सहयोगकी सद्स्यतासे 
किसौकी बाहर तिकालना और भिन्न-भिन्न प्रकारके फ्रंडोंके परिमाणका 
निश्चय करना; इन अश्नोंके निर्णय के लिए 'कोरम? डे है। 
 साथारण-सभाका निर्णय बहुमतसे और खुले वोट द्वारा संपादित होगा । 

२१, सहयोगके साधारण पग्रबन्धकेलिए. सहयोगकी साधारण सभा 

अपचे परिमासके अलुसार श्से £ व्यक्तियोंकी एक अबवन्ध-कारिणी समिति २ 
बबके लिए चुनेगी । 

,. सहयोगकी प्रवन्ध-कारिणी समिति सहयोगके काम और उस्रके शज्यके 
प्रति ज़िम्मेवारियोंकी पूरा. करनेकेलिए सहयोगके मेम्बरोंकी साधारण सभाके 
- सामने जवाबदेह है। डे 


हि 
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२२, सहयोगकी साधारण-सभा सहयोग और उसके ब्रिगेडोंके कामकरे 
अतिदिनके पथ्च-अद्शन तथा प्रबन्ध का रिणोके निश्चयोंक्रे पूरा करनेके वास्ते दैनिक 
निरीक्षणका काम करनेक्े लिए सहयोगकी सहयोगकेंलिये एक अध्यक्ष खुनेंगी । 
वही अबन्ध-कारिणशी-सभ्ितिका भी अध्यक्ष होगा । 

अध्यक्षकों लाजिम है कि वह तात्कालिक बातोंके वियार और आवश्यक 
विशयकेसिए पतिमास कमसे कम दो बार अबन्ध-कारिणीक चैठक बुलावे । 

अध्यक्षती सिक्तारिशपर अबन्ध-कारिणा अपने समासदोमेंस एककों 
उपाध्यक्ष चुनेगी । 

उपाध्यक्षको चेयर्मैनकी बात हर कामसें माननी- होगी । 

२३, ब्रिगेडियरों और पशुशाला-अवन्धकोंकी अवन्ध-कारिणी कमसे 
२ सालके लिए नियुक्त करेगी । 

२४, सम्पत्ति और आय-व्ययका हिसाव रखनेंकरेलिए प्रबन्ध-कारिणी 
खहयागक सम्बरॉमेंसे या बाहरसे एक वेतनिक 'मुनीम? रखेंगी । मुनो मी 
सवंसान्य तरीक़ेके अनुसाश हिसाव-किताब रखना होगा; और उसे ग्रबन्ध- 
कारिणी समिति तथा अध्यक्षके पूर्णतया आधीन रहना होगा । 

मुर्नीमकी अधिकार नहीं है कि अपने नामसे सहयोगके फ्डको ख् करे 
था अगबड़ दे या जिन्सके हपमें प्रदान करे । यह अधिकार सहयोगकी अबन्ध- 
कारिणी और अध्यक्षकों ही है। सहयोगके पैसेके सभी खर्चे कासजोंको 
मुनौम और अध्यक्ष या उपाध्यक्षके हस्ताक्षरते जायज समझा जायगा । 

२५. आय-व्यय-निरीक्षक-ससितिका कर्तव्य है कि वह अबन्ध-कारिणी- 
को आर्थिक और पैसेसे सम्बन्ध रखनेवाली कार्रवाइयोंका निर्सेक्षण करें. और 
देखे कि नकद था जिन्स अनाजफ रूपमें आई आमदनी ठीक तौरसे फाग्रजमें 
दूज हुई है या नहीं । वह यह भी देखे कि फ़ंडके खर्चमें नियमोंका पालन हो 
रहा है था भहीं, और सहयोगकी सम्पत्ति अच्छी हालतमें रखी जाती है या 
नहीं । सहयोगकी सम्पत्ति और नक्कद फ़ंडमें चोरों था धोखा तो नहीं. किया 
जा रहा है। सहयोग राज्यके प्रति अपने दायित्वक्ी वीसे पूरा करे रहा है। 
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अपने क़जेको अदा करने तथा अपने कज़दारोंसे कज्र वसूल करनेमें वह केसे 
काम कर रहा हैं ! 

उपर्युक्त बातोंके अतिरिक्त आय-व्यय-निरीक्षक-समितिका यह भी कर्तव्य 
है कि वह सावधानता-पूर्वक सहयोगके अपने सदस्योंके साथ वाले हिसाबको 
देखे । यदि कोई धोखाबाजी हो, काय-दिनोंकी गिम्तीमें गलती हो, कार्यदिनोंके 
बैतनकी समयपर न दिया गया हो , और इसी तरहके और थी सहयोग और 
उसके सदस्योंके हितके खिलाक़ होनेवाले जो काम हों उनको ग्रकट कर दे । 

आय-व्यय-निरीक्षक-सभिति प्रति वर्ष चार बार निरीक्षण करेंगी | जब 
प्रबन्धकारिणी अपनों वार्षिक रिपोर्ट साधारण-सभाके सामने पेश करेगी 
उसी समय आय-व्यय-निरीक्षण-समिति भो अपने निरीक्षण-परिणामको 
रखेंगी । इसे साथारण-सभा अबन्ध-कारिणीकी रिपोर्टके सुननेके बाद ही 
खझुनेंगी । साधारण सभा आय-व्यय-निरीक्ष एकी रिपोटठको स्वीकार करेंगी । 

अपने कायमें आय-व्यय-निरीक्षण-समिति सहयोगके सेम्बरोंकी साधारण 
सभाके अधीन होगी । 


३ सोच्खोज़्‌ 
( सरकारी खेती ) 


( १ ) ग्रभति- सोवियतकी साम्यवादी खेती दो हिस्सोंमें विभक्त है । 
एकका सोच्खोज्ञ कहते है और दूसरेको कहज्लीज़ | कल्खोजुके बारेमें हम 
अमी कह आये हूं, यहाँ सोब्खोक्ष के बारेसें भी कुछ कह देना जझरी है। 

कान्तिके पहले प्रायः सारा हसी साम्राज्य छोटी-बड़ी जमींदारियोंमें बंटा 
था; और जमीनके साथ किसानोंका भी जमींदार ही माज्षिक था। जमीन 
कितने मालिकोंमें बैंटी थी, उसे इस तालिकासे आप समझ सकते हैं-- 

जमींदार रक़बा ( देक्कर ) 
जार-बंश ( सिफ़ यूरोपीय रुसमें) . ८० लाख 
रेप हकषार । ६ करोड २० लाख 


छ 
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.२० हज़ार जरमीदारोकी जोतमें उतना ज़मीन थी, जितनी कि १ करोड़ 
क्रिसान जोतते थे । किसानोंक्री ज़मोन भी कमर उपजाऊ और निकम्मी थी । 

कास्तिके बाद जमींदारोंकी जमींदारी जब्त कर ली नई और उसमेंसे 
कितनों ही तो किसाबॉको दे दी गई, और कुछमें सरकार खुद खेंती कराने 
लगी । यही सरकारी खेती सोब्खोज़ कहलाती है | कल्खोज़ और सोब्खोज्ञमें 
फ्रक़े यह है कि जहाँ कव्खोजके नफ़ा-जुक़्सानका तथल्कुक्ष उस गाँवके कल्खोज 
भरसे है, वहाँ सोच्खोजूक नक़ा नुक़सानकी जिम्मेवारी सोवियत सरकारों है । 
कारखानोंकी तरह कामका घंटा और तनख़्वाह यहाँ बैंधा हुआ है। एक दरह 
स्रोन्‍्खोजकी आप शनाज पैदा करनेकी फैक्टरी कह सकते हैं । 

बड़े-बड़े जमींदारोंकी अपनी जोतके जो खेत थे, उन्हींकी सरकारने पहले 
'सोच्चोजूके ख्थमें परिणत किया । पाँछें जंगल काटकर था नहर निकालकर 
और भी गये सोब्खोज़ बनाये गये । इस प्रकार सोब्खोजका श्रारम्भ नवम्बर 
१६ १७से होता है । १६३७के सोब्खोज्ञोंके वारेमें- एक सोबियत्‌ समाचार- 
पत्रने इस प्रकार लिखा है--- 

१६३ ०में सोब्खोजोंने १६३६से डेढ़ गुना अमाज पैदा किया। अर्थात 
कुल ३३ करोश्ठ ७७ लाख पूड (१ पूड २३६ पौंड ) अथोत्‌ १४ करोड़ ६४ 
लाख सन । गीगब्त सोब्खोज्--जो कि अपने क्रिप्मका क्षयसे बह्षा सोन्छ्ोज्ञ 
' “-अंति एकड़ १४ बुशक्षू गेहूँ तैयार करनेमें सफल हुआ हैँ। अकेणे इस 
सोच्खोजने सरकारकी ४१ हजार उन गेहूँ दिया। एलेक्त्रो जाबोदू सोग्जीज 
( ओरेज-बुर्ग प्रान्त )ने अति एकल २८ ४ बुशलू प्चन्तका गेहूँ पैदा किया । 
इस सोच्छक्षोजके हाथमें ५७,५०० एक्ट खेती है। अनुभवी-सोग्छोजने प्रति 
एकब ३१६६ बुशल अनाज पेदा किया'। विसेल्कोव्श्की सोव्खोन्नने प्रति हकश 
जै७ ४ घुशल, क्रोपतकिनके कुछ खेटोंने प्रति एकड़ ६६ घुशल गेहूँ पैदा 
किया । सोच्खोज्ञोंकी पशुशालाओंने सो इसी प्रकार तरक्की दिखलाई । 

१६३ ७में सारे सोवियतूने ७० हआर लाख पूछ अनाज पैदा किया। इस 
साल ८० हज़ार लाख पूड़ पैदा करनेकेलिए होड़ शगी है। १६ ३१४में 
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सोब्खोज्ोंने अपने कृषि और यंत्र-सम्बन्धी तरीक्षोंकी और उन्नत किया है। 
तथा खेतकी जुताई तथा फसलकी दवाई आदियें होनेवाले सुक्रलानकी और भी 
घटा दिया हैं। पिछले साल सोब्खोजोंमें ४८५ हज़ार ट्रेक्टर--जिनसें १० 
हजार ढोलाकार ( कटर-पिलर )--तथा २१ हजार कटाई दवाई करनेवाली: 
कंबराइन मशीनें थीं। 

मशीनोंके चलानेमें अब सोव्खोज़ी कमकर और दक्ष हो गये हैं। स्तखा- 
नोवी कमकरोंने खास तौरस मसशौनोंक्रे कामकी सात्राको बढ़ाया है। १६३६ में 
अति कंबाइनपर सोच्खोजोंमें ६०२ एकड़ खेत पद्ठा था। पिछले साल कामको 
मात्रा और बढ़ी है; और कुछ सोब्खोज़ोंमें तो प्रति-कंगरहूम बज्श्से १००० 
एकड़ काम हुआ है। इसके कारण जहाँ एक तरफ़ जर्दो खजिहानका काम 
खतम हुआ, वहाँ दूसरों तरक् कमकरोंओ घंठेकी कमीके कारण उपजपर खर्च 
मी कम हुआ है । 

१६३१३में सिम्फेरोपोल्न-सोब्खोजकी अपने कामक्रेलिए १०० कंबाइन 
३६ दिन तक चल्लानी पड़ी; १६३७में उससे भी अधिक फ़सलकेलतिए ४२. 
कंवाइनोंको सिफ्र १६ दित कास करना पड़ा । 

इस सोब्खोजमें १६३३में २२१ ट्रैक्टर काम करते थे; लेकिन १६३०में 
उतनी ज॒ताई सिर्फ़ ३१ ट्रैक्टर करनेमें समर्थ हुए । क्रियोई-सोव्खोजने १६३६ 
में २२ कंबाइनौंको २६ दिन तक चलाया था। १६१७में उसे १० कंबाइनें 
१७ दिनों तक चलानी पढ़ों । ह 

सशाीनोंमें इस दक्षताके कारण हर एक कमकरका श्रम अधिक अनाज 
पैदा करनेमें समर्थ हुआ है.। उदाहरणा्थ--कूवन-सोव्खोजूमें अति कमकर 
१६३४में ११७ टन अनाज पेद्य हुआ था; लेकिन १६३जमें बह ११६९७ 
टन हो गया । साल्स्क-सोच्खोजमें सी. इसी तरह १६३४से १६१७में १३४ 
टनस १३४ टन हो गया । 

१६३०७की फ़सल जैसी उत्तम हुई, वैसी ही पशुशालाओंकी उपज भी 
बढ़ी । १६३ इकी अपैक्ष। १६३ ७०में पशुशालाओंने दूना अधिक मांस दिया ! 
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अति गाथ ४६१ किलोग्राम ( आयः' १ मन & सेर ) आमदसी हुई । १६३४ में 
२४ किलोग्राम ही हुई थी । इसी समय सुअरके मांसमें पॉँच गशुनेकी ब्रक्धिं 
हुई | 

१६ १४८में सोब्खोज़ोंने उपजका नया प्रोम्राम रखा है; जिसमें वह पिछले 
सालसे भी अधिक वैदा करना चाहते हैं। सोब्खोज़के ३७० व्यक्तियोंकों अच्छे 
करांमकेलिए पदक मिले हैं। कंबाइनके २०० संचालकों और हजारों दूसरे 
कमकरोंकोी भी सरकारने सम्मानित किया है| हालमें सोच्खोजोंके ३६० कम 
कर अबम्धक, सहायक -प्रशन्धक, तथा दूसरे ऊँचे पदों नियुक्त किये गये हैं, 
और वे अपने कामको वड़े उधसाहसे कर रहे हैं । 

न का मी पा नः था 

ज़िम्मेवाल्ड-सोस्सखोजू--एक अमेरिकन यात्रीने--जे १६१५में इस 

सौच्छोजमें गया था--«हस प्रकार उसका वर्णत किया है--- 


"जब में सोव्खोजञमें घुस रहा था, तो मालूम होता था, मैं गाँवमें नहीं 
किसी शहरमें जा रहा हूँ | सड़कके दोनों शोर आभ मील तक दत्त लगे हुए 
हैं, जो उस वक़्त फूल रहे थे । एक बगमीलका वगीया, जिसमें चीड़ी रविश 
चारों ओर फैली हुई ज्याभितिकी शक्‍लें, तारे, आदि बना रही थीं । इनके 
किनारे छुँटी हुई हरियालीकी ८-६ फ़ीट ऊँची टद्दी लगी हुई थी । 


घासके हरे मेदानोंपर कुछ खेलाड़ी फ़टबालका अभ्यास कर रहे थे; कुछ 
टेनिस और बोलौबाजका । कहीं खुली हवामें कसरतका अखाड़ा था, कहीं 
खुली हवामें थियेटर । बेंड' वजनेकी जगहें थीं. और सिनेमा-घर भी | इन 
कीड़ा-केत्रोंमें कहींपर-वयस्क ज्री-पुएष ओर कहींपर बच्चे अनेकों अकारके 
खेल खेल रहे थे। तरुण जोड़ियाँ फ़ट्पाथपर चल रही थीं, कहीं वें चोंपर बैठी 
थीं। छक्कियाँ अपने भद़कीले कपड़ेमें और युवक फशाजैगकी क़मीणोंगें थे । 
कंहीं वे खुली जगहमें गाँवकी मंडली हारा खेले जानेवादें नोटक या संगीत 
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प्रदर्शनकेलिए कुर्सियोंपर बैठे थे । फ्रौजारोंके नौजे तैरते हंसोंके "सामने बच्चे 
रोदीका उक्कड़ा फेंक रहे थे । 
यह वर्गान किसी शहरका नहीं है, न किसी राजाके क्रौड़ा-प्रासरादका है । 
यह एक गढरियोंका गाँव है। जितने लोग यहाँ हैं, सभी कमकर या उनके 
परिवारके आदसी हैं। हाँ, सच है, इस कगीचेको सोवियतने नहीं बनाया । इसे 
झूसके एक बड़े ज़मींदार-राजाने बनाया था। राजा साहब स्विट्जरजेंडसें ह 
खाते गये | वहाँ एक सुन्दरीके प्रेसमें फंस ग्ये। बिवाहका प्रस्ताव आमनेपर 
सुन्दरीने कहा कि में तमी व्याइ करनेकेलिए तैयार हूँ; जब कि मुझे मेरे बापके 
हल ओर बाशके जैसा महत्त और बाग मिले । राजा साहब इस लौट आये 
और यहां अपने असामियोंको--जो पहलेही से विशे जा रहे थे--और कोड़े 
लगाकर उन्हें यह स्वग बनानेकरेलिश अजबूर किया । 
केक्रिन इस स्वगकी जिसने गड़ेरियोंओी दिया, वह सोवियत-शासन 
ही था। 
इन गड़ेरियोंकी शक्ल और स्वास्थ्य देखनेसे ही सालूम होता है, कि 
ये भोजन-छाजनसे आसूदा हैं। उनको सोजनशालामें चले जाइए, वह गमलों- 
हरे हरे इत्ञ लगाकर सजाई हुई हैं। एक कोनेमें संगीत-बेदी है; जिसपर 
गायक और वादक खानेके वक्त, लोगोंका मनोश्ंजन करते हैं । 
कोई कोई कमकर अपने घर्में खाते हैं। परिवारके छोटे-बढ़े होमेके 
अलुसार हर एककी दो या तीन कमरे मिलते हैं। इसऊ अतिरिक्त हर एक 
कम्रकरको पिछवा्ड तरकाशीका वर्गीचा सित्रा है; और गाय और ख़र रखने 
कैलिए जगह भी । इसके लिए उन्हें मालगुच्नारी नहीं देनी पड़ती । सोस्खोज्ञ- 
सालमें दो ब्रार इन तरकारीके बगीवोंको जोत देता है; और बीज तथा चारा 
दे देता दे । ह 
केल्रेपर जो लोग रहते हैँ; उनकी यंद्र हालत है।. लेकिन गेढ़ चराने 
'वालें--जिनके जिम्मे मेढ़का गछ्ला हैं--चरागाहक्रे पास बने हुए घरोंमें 
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रहते हैं। घरोंमें उनके फ्रक़ इतना ही है कि केंद्रीय जगहोंमें रहने वालोंके 
: प्रकान दो-दो तल्लेके ई, यहाँ एक तत्ले छोटे । 

सोब्मोज्ञ्में १३०० कमकरोंके परिवारके सभी व्यक्षियोंको मिलानेपर 
उमकी तादाद ४०००से ऊपर होगी। सोब्खोजमें अपना डाहखाना और 
तारघर हैं। दवाईकी दूकान, विक्रय-भराडार, मिठाई बिस्कुट आदिका मण्डार, 
धोबीखाना और स्नानागार हैं। यहाँ पाताल-फोड़ ( आर्टिजन ) कुएँ हैं 
जिनरा स्वच्छ स्थास्थ्य-बर्दधधक पानी मिलता है। अपना अस्पतादा हैं: जिसमें 
अनेक डावटर और नर्स हैं। छोटे बच्चोंकरेलिए वच्चाख्रावा है। बड़े बच्चोंके- 
क्षिए स्कूल, वाचनालय, स्वाध्याय-क्रेंड आदिके साथ एक वलब हैं 
सोच्छोज खुद अपना सामाचार-पत्र छापता हैं। पत्रमें सोब्खोजकीं खबरें तथा 
रेडियो और तार द्वारा आनेवाली देशी-विदेशी ख़बरें छुपती हैं। यह पत्र 
सोब्खोझ्के ही ग्रेंसमें छुपता है। डाक्टरकी रासपर कमकरोंके रहनेकेलिए 
अलग विश्राम-शह बने हे 

सोब्खोजके चौकपर रेडियोके लाउड-स्पीकर क्षगे हुए हैं। वहीं प्रवन्ध 
सक्रिति-भवतके सासने लेनिवकी एक बड़ी मूर्ति स्थापित है | उत्सवके दिनों 
पर यहाँ प्रदर्शन होले हें 

जिम्सेरबाल्डमें द्रामको छोड़कर शहरकी सभी शुवियायें मौजद हैं। 
इसकी ६०,००० एकडकी चरागाहोंपर ५०,००० सेंदें चरती हैं। पिछले 
साथ १,२०,००० रुबत आमदनी का तखमीना था, लेकिन आमदनी हुई 
४,५६,००० खुबतल | 


के भः औः कई 
१) ह डटू 


पशुपालनमें विज्ञान 
क्षण उक्रइसमें अस्कानिया-नोवा आज सोवियतकी एक असिद्ध जगह 


है. और नाम अकारके पशुओंकी जातिको उन्नत करनेकेलिए बड़े ऊँचे पैमामे 
पर दोशली नसल करनेका काम हो रहा है। लाल-कान्तिके पहले यहाँ एक 
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छोटे जमीदारकी जमीन थी। सोवियतने यहाँपर पशु-संकर-करण ऋतु-सद्य- 
करगा-प्रतिष्ठानक नामसे एक संस्था स्थापित की हैं। आज इसके पास एक लाख 
एकड़ जमीन हैँ। भिन्न-मिन्न जातियोंके २० हज़ार पशु हैं। बड़ी-बढ़ी 
प्रयोग-शालाएँ हें । कई चोटीके वैज्ञानिक अन्य वेज्ञानिकोंकी एक बढ़ी पतटन- 
के साथ नये-मये तजब॑ कर रहे हैं; और उनसे अपने देशको लाभान्वित कर 
रहे दें | ठंडे सुल्कोंके जानवरोंको गर्म मुल्कोंमें जीता मुश्किल होता है, उसी 
तरह गर्म मुल्कोंके जानवरोंका जीना ठंडे मुल्कोंमें मुश्किल होता है। बहुतसे 
जानवर गरम मुल्कोंते ठंडी जगहोंपर पहुँचे है । जैसे हिमालयमें पॉ-व-पॉच 
हजार फ़ीटकी ऊँचाई तक भंसे पहुँची हुई हें । लेकिन ऐसे ऋतु-सह्य करणको 
शताब्दियाँसें पूरा किया गया हैं| बिज्ञानने ज॑से और जक्षोत्रोंमें ग्रक्ृतिकी धीमी 
गतिको तेज करनेगें सफलता पाई है, उसी तरह इस छोजसें भी वह सफल 
हो रहा है। ऋआतु-सह्य-करणका काम जो वैज्ञानिक ढंगसे यहाँ हो रहा है 
उम्चका प्रयोग १०---२० जानवरों पर नहोीं, बह्कि बड़े पसानें पर हो रहा है 
हुनियाक्रे नाना देंशोंके नाता अ्कारके जन्तु अस्कानिया-नोवामें रहते हैं 
अरबी जेयू तथा ग्नू ( जंगली भेड़ा ), कनाइाका बिसेन्र तथा दूसरे बड़ुतसे 
जानवर सण्सण्स०र०क इस दक्षिणी भागकी ऋवुको सहन करने लगे हैं 
यहाँ पर पे्जबाल्ट्क घोड़ों ऑर चाप्मान जेब्रोंका बढ़ा फंड है। प्रायः सभी 
जानवर खज्ी जगहमें घूमते हैं, सिफ्र उनके रहनेके मैदानोंकों कँटोले 
तारोंकों बाईसे अल्लग कर दिया गया हूँ । जाड़ोंमें उन्ते लिए गम जगह बनी 
हुई हैं । 

अस्कानिया-नोवामें बहुत बड़ी तादादमें चिढ़ियाँ भी रखी गई हैं। 
अफ्रीका जैसी गर्म जगहंका रहनेवाला शुतुरमुग यहाँ खूब स्वस्थ रहता है । 
शुतुरमुगकि सन्ततिल्‍श्सवर्में प्राकृतिक ढंग तथा यँत्रकी मदइ--दोनों तरह से 
अंडेकी सेवाया जाता है । अस्कानिया-नोवाके श्रयोगोंने घड प्रशुंको 
अच्छी नसल पैदा कर सावियत्‌ पशु-पालनको महुत भेदद दी है । 

सुझर-- धुत अकदमिक म० फ० इकनोफ़के संरक्षणमें एक नई मसल 
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शुअरकी तेयार हुई है; जिसे उक्कइनी सफ़ेद पथरोलो मूमिका सुअर कहते हैं । 
यह उक्रइनके सफेद मैदानी खुआर और बढ्की जातिके सफ़ेद अंग्रेज़ी खुअश॒के 
मैलसे पैदा किया गया है । नई नसलमें जहाँ उक्रईनके सुअरकी ऋतु-सहन- 
शौलता आ गई है, वहाँ अंग्रेजी खुशरकी माँति वह अधिक बच्चे पैदा करता 
है । शाजकल यहाँ हज़ारों उकनी श्वेत पथरीली-भू-शुक्र और लाखों 
दुबारा संकर तैयार हुए हैं । 

इस नई जातिके झुकरके तजबने बतलाया है, कि जहाँ यह मांस और 
चर्वोके गुण तथा परिसाणमें उक्त अंग्रेज़ी खुअरका सुक्तावक्षा करता है, वहाँ सई 
आबहवा और अपनी प्राकृतिक परिस्थितिको अच्छी तरह सहन कर सकता 
है । पहला परिणाम इस नई नसल और साधारण खझुअरके संकरसे सिश्त 
अकार सिला है। औसतन्‌ एक सुआरीते एक बार १० बच्चे मिले हैं; और दो 
महानेके बाद हर एक बच्चे १४से १५ किलोग्राम ( १४-१७ सेर )के हो गये । 
इसके मुक्काजलेमें मामूली सुअरीके औसदसे ६-७ बण्बे बहुत छोटे होते दैं। 
बहुत बड़े हो जाने पर भो उनका वज़न १६ किलोग्राससे ज़्याशा नहीं 
होता, जगकि इस नई नस्‍ल॒का सुझर २००४ किलोग्राम श्र उससे भी भारो 
होता है । 

आअकदसिक इवानोफ़ने अस्कानिया-नोवार्में रामबूलियेर नामकी एक नह 
मेड़की नस्ल पैदाकी है। इसमें संकर-करण घर ऋतु-संह्य-करण दोनोंका 
अथोग हुआ है | इस नई नस्सका ऊन बहुत मुलायम होता है, और इससे 
अच्छी क़रिस्मके ऊनी कपड़े बनते हैं| यह भेड्रोंकी नस्ल अच्छी ऊनवाली 
भेड़ोंके खुधारनेमें बहुत काम करेगी । अतिष्ठान तथा दूसरे कल्खौजोंमें लाखों 
तक इसकी संख्या पहुँच गई है | सन्तति पैदा करनेकी संख्या इस अकार है-- 
१०७ भेड़ोंसे १४० बच्चे मिले, १ भेड़ से १३ किलोआम ( १३१सेर ) ऊन - 
सालमें मिला | साधारण भेड़ते सिर्फ़ ३ किलोआरम ऊत' मिलता है। काखोओंमें 
इस भेड़ोंक्री बढ़ी माँग है और वेज्ञानिक तथा कश्खोज दोनों इस जातिकी' भेह़ों 
को संख्या बढ़ानेगें लगे हुए हैं। का 

ध ह 


श 
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पहाद। सेश्नों एक दूसरी भेडकी नस्ल अरकानिया-नेवा्में पैदा की गई, 
जो पहाड़ी बन सकती है । यह नझूत बढ़े महत्वकी हैं। सरिलों भेड़ पढाई 
बरागाह के अयोग्य होती हैं। सेरिनोका ऊद बढ़ा रश्म होता है; खलेकित सोबि- 
बतके हज़ारों सीलओे पहाड़ी चरागाहोंमें वह रह नहीं सकती ! जंगली सृफ़्लोन 
जड़े और सरवोके संकरते यह मसल पेढा की गई हैं। इस संऋर वस्तका 
तजबा करनेते सालूम हुआ हैं, कि स्थानीय भेड़ोंसे यह ज़्यादा लाभदायक हैं, 
एक भेद सालसें ६ क्रिलोआम ऊन देंतो हैं. जो कि साधरण अड़ते दता हैं 
और बजन ७० किलोग्राम ( ७० सेर ) तक जाता हैं। 





नहज पैड शी गई है। पहले दजवेंते देख 
बच्चे दिश्रे । यह उपज नर 
मिलता है ! 

बड़े सींगवाले जानवरोंकी भी संकर नस्ल की जा रहा हैं। जमेन नस्लकी 
लाल-गायें हिन्दुस्तानी और अरबी गायोंसे वैसे ही ढंगसे तैयार की गई हैं; जैसे . 
कि दक्षिणी एसिया.और अफ्रीकाके कुछ हिंस्सोंकी | अरबी गाय ( जेतू ) 
चहुत कम दूध देती हैं; लेकित उस दूधमें सामृद्ती गायके बूधसे ब्योढा थी 
होता है । नई नघ्ल जहाँ जमन गायकी तरह अधिक दूध देनेका स्वभाव 
रखती है, वहाँ जेबूफे घी अधिक होनेके गुणको भी कायम रखती है । इसका 
फायदा मोपालनके कार्यमें कितना है, इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं | 


$. 


उकदनकी पहाढ़ी गयको विसेनसे संकर किया गया हैं, परिशाम यह 
हुआ कि नई नस्ख सांसके परिमाण और स्वाद दोनोंमें बढ़ कर है । 

दूध देनेवाली गायक्रो याक् ( चयरों )से संकर कराया. गथा--याक 
तिब्बत, भंग्रोलिया, किगिजिया आदिसें मिलती हैं। इसके दूधमें घी बहुत 
होता है। जहाँ च्वाज्ञ जमंन गायके दूधसे इसे ४. सेकड़ा थी होता है, बंहाँ 
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ःसमें ७ ओर ८ सेकड़ा । नई नस्ल जहाँ जमन गायोंकोी भाँति दूध अधिक 
देती है, वहाँ याककी तरह उसमें घी भी ज्यादा होता हैं । 


४, सोच्खोज़ गिगान्त 


गिंगान्‍्त सोवियतका एक बहुत बढ़ा सरकारी फाय ( सोस्णोज्ञ ) है। 
यह फार्य झा: १५०० वर्ग-क्रिलोमीटरें हैं। इसकी वार्षिक उपज १ लाख 
४० हजार टन है । 

जाड़ेके गेट्के कोमल अंकुरों पर नरम वरफ़ देर तक टिकी नहों रह 
सकती । निरभ्र आकाश्ें सूर्थ चमकने लगा । दोच तटके खेतों पर वसन्तका 
शज था। वछ्य तेजीले पिघलने छगी ओर गौली भूमि सूखने लगी। 
आब खेतीका काम आरम्भ हो सकता हैं। दिशान्तके कृषि-विशेषज्ञ -कटर 
ड्राइवर, वीजवोवक ओर मैकेनिक बी उत्सुकतासे इसकी प्रत्ाज्ञा कर रहें 
थे । बसनादी घव कार्यारम्मका स्केत थी । ह 

पिछले साल उन्होंने अच्छी फसल काटी थो। आब वसम्तकी छुवाईकी 
तैयारी करनी थी, जो झुब्यवस्थित रूपसे ओर शीघ्र गतिसे चलन रही थी । 

र खेतमें एक शक्तिशाली 2क्टर एक प्रकांड हलकों खींच रहा था | 

फाल़ परतामें गहरे गड़ते काली मिद्ढी के मोटे चिप्पे निकालकर फंक्ते जा रहे 
थे। महरी जुताईकी जरूरत थी, क्योंकि जमनाँ छ्वारा वर्षा अधिक्षत रहनेसे 
चहाँ बहुत काँटा-घास जम आया था । गहरी जुताईसे घासें उच्धिज जायेंगी । 
ट्रेक्टरके चालक-पहिये पर बासिली किबिलित्श्की बैठा था और पासही 
उसका बाप इवान अनिकेयेविच खड़ा था । इवान सोव्खोजका मैकेनिक 
है। वासिलों हाल ही में सेनासे लौटा है। उसकी छातीपरके फीते बत्तला रहे - 
थे, कि लड़ाईमें अच्छा काम किया | पीडेकी ओर हलपर इवानकी लड़के 
मारिया खी थी । किविलित्की अनुभवी किलानोंक्रा परिवार हैं। जवार 
के सारे लोग उन्हें जानते हैं। ह 

जमनोंने सोन्स्लोजकी सारी मुख्य इमारतें उड़ा दीं | बुद्धसे पहले यहाँ बहुत 
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से आधुनिक ढेगके मकान थे। हरेक सपननसें जाड़ेगें गर्मो परुंबानेके लिये 
केन्द्रीय तापक थे, बिजली और स्नानागार थे। चायखाना, क्वघर, 
एक कृषि-स्कूल, किंडर-गाडन, बालोबरान, शिशुशाला, अस्पताल, असूति- 
घर ये सभी मकान कितने ग्रेमसे सोवियत नर-सारियोँने बनाये थे! जसनोंने 
उन्हें ईंका ढेर बनाकर छोड़े दिया। १६४६में गिगान्तमें बढ्ौ तेजोसे 
घुनर्निमीणका कार्य हो रहा है । अस्पताल, दवाई स्कूल, और कृषि स्कूल बन 
चुके हैं| पदलेकी तरह अब शाम को तझ्ण-जन क्लवंधरसें एकत्र होने खमे 
हैं। फार्मका डाइोव्टर फ्योदोर अन्तोनोविच बोइको सारे इलाकेमें “दोन 

का अन्नराजा' नामसे मशहूर है। उसकी सफलताओंका परिचायक्र 'लेनिन 
पदक्'' छातीपर दँग हुआ है। बोइको चतुर, व्यवहाखादी और साहसी 
स्वप्रदश भी हैं । उसने युद्धसे-पहले खेैकी उपजके रिकाइकों तोड़ा था । बह 
कहता है--- हम अब पहलेकी तरह अपने अनाज, पशु, दूध और सूयमुख्तीके 
बीज जहा जपर लादकर बाहर नहीं भेजेगे । अपनी फेकटरी बनायेंगे और कन्चा 
माल भेजनेक्री जगह आटा, कलनासा ( आँ.डीमें डालकर पकाया आस) 
पनीर, मवखन, भेड़ ही पोश्तीय, फेल्ट और चमड़ेके बूट मेजेंगे। और इन 
सभी चौंगों पर गिगान्तका “ट्रेडमाक” रद्देगा । 


हर है ॥ है. श 
४ पुराना और नया गाँव 


एक सोवियत ढेखकने इस परिवतेनका बढ़ा अच्छा चित्रछ क्रिया है--- 

जब पहाडोंकी आइमें सूरज छिप जाता है, तो काकेशसके गाँव ज़यकोयो' 
के बूढ़े कल्खोज़के पंचायत-मयत्रके बादर जम्म हो जाते हैं। इस गोधूलिकी 
शाम्तिमें पेड़के नौचेकी उस घास पर बैठकर भिन्न-भिन्न विषयों पर गण... 
करना, उनके लिए एक नियस सा बन यया हू । 


' * १६३ में लिखि। पृछ्ठ ०६०७ ७-७६ 
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उनके वार्तालापका अ्रिक भाग भूत--पुशने क्षीवसकी शुप्कशा और 
अंधकार--के विषय होता है | क्षेकिन कुछह्ौ देर शद नथ्युगके नये मनुष्य 
की ओर उनका ध्यान स्िंच जाता है। अपने बारेसें उनकी राय होती है--- 
केसा बह नौरस और शऑंघियारा जौवन था, जिसमें खुख ओर सम्तोषकों एक्भी 
किरण कहीं दीख नहीं पत्चती थो । यह बह जीवन था, जिसे हमने बिताया 
और आज इस पेड़के नौचे मालूम होता है, जेसे घुद्धिने खुद आकर अपनी 
कचहरी क्षगाई हो । 

बूढ़े अपने बुढ़ापेके लिए उतना आफ़सोश् नहीं करते, क्योंकि शरीरके लिए 
यह अवश्यंभावों है। हाँ, इसके लिए उन्हें दुःख जरूर होता है, कि उनके 
सारे वषठ बेकार गये। 

जिस वक़्त इस प्रकार पह बातपौतमें मश्न रहते, उसी वक़्त गाँवकी 
तरण-तरुणियाँ आस-पाससे गुजरती | उनसें कोई-कोई सुननेके लिए उनके 
पाप्त आ बैठते । घूढ़े कह उठते--'घुराना जीवन इमें चुप रहनेके लिए मजबूर 
करता है | हम अदेक्षेपनके क्राश्ण गूँगे बन गये थे। बुढ़ापेका खयाल हमारे 
लिए ढाल था । छेकिम नये जौवनने हमारी बागी और श्रवण शक्षिको फिर 
लौस दिया ।'! 

ऐसे समय कोई गाँवकी गप आः पढ़ती; और वातेलाप आगे बढ़ 
जाता । वे भानवंताके शुण बखानने लगते | हमारे ग्रोवियत संघके इस स्वतम्त 
और झुखमय जौप॑न॒का किसने निर्माख किया १--स्वतन्त्र साम्यवादी मनुष्यके 
हाशोनि । 

फिर बहस छिंड़ती है--साम्यवादी महुष्यकी कैसा होना चाहिए १ 

७७ बषके बूढ़े अवाजोफ याक्रूबु घोल इठे---होना चाहिए स्तालिम्‌ 
को तरइ, किरोझूकों तरह, जेजिन्स्क की तरह, ओजॉनिकिद्जेकी तरह।” 
... झताज्षिनका महान्‌ नाम उनके लिए घढी श्रद्धाक विषय है। जोर 
जिनकी और शोर्जो निकद्‌प्ये जैसे कान्तिके महान बीरोंकी सफ्तति उन्हें बहुब्र... 
ड्रिष है । अपने प्यारे सगेइ सिरोनोजिज कफिरोफके हत्यारोंको वह कमी 


सकी 
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क्षमा नहीं कर सकते। जिस दिन फ़ासिस्ट गोलीने किरोफ़की छातोकों 
छेदा, वह उनके लिए बढ़े शोकका दिन था। एक सवार दौड् हुआ गिर 
आया और उसने एक घरते दूसरे घर इस दुःखद समाचारको खुताया | 
घोड़ेकी दाहिनी ओरसे वह दरवाज्ों एर उतरता था-यह स्थानोय संकेत 
था कि इस घरका कोई मरा है। सारा गाँव उस पुरुषकों झत्युकें लिए आँसू 
बहा रहा था | किसेफ़ यहाँ आउनेग वीरके नामसे मशहूर था । ऋाच्तिके 
दिनोंमें जब कार्केशस सफ़्द जनरलॉके घोड़ोंकी टापोंके नीचे रोड जा रहा 
था, ओर वे लाक-काम्तिकरी देन इस स्वतन्त्रतासे इस पर्वतवासियोंको वेखित 
रखना चाहते थ; उस वक्त यहाँ आउनेय आदमी था, लिसने इन पहाड़ियों यें 
हु फूकी और दामतासे हमेशाकेल्लिए मुक्त कर दिया । 


ये अंश 


रे बपओं बूढ़े सवभवियेक्र ज़करेंईने कहा-- जाँगर चलानेवालों 
से प्रेस करना चाहिए और उनके शत्रओंसे भयंकर धणा |?! 

६५. बंयके पेज्ञोकल्मतने शाय द्वी--'' अगर तुम अच्छी तरह देखनेकों 
ताकत रखते हा, शुननेकी ताक़त रखते हो, छुनेकी ताक़त रखते हो, संभरने 
की ताकत रखते ही, अखनेक़ी ताकत रखते दो, तो शत्रुओंके प्रति घृणा--- 
यह भी तुममें होती आहिए। ऐसी अवस्थासें घृणा छठी ज्षानेन्द्रिय हैं |?! 

६० सालके दादा प्युवोकरतोफ एलदजुकों बोले---इुंशाका माग मौ 
झीशेकी तरह साफ़ रहना चाहिए ॥!! 

काऊेशसकी एक नई कहावत है--सावधानी ओर बूणा दोनों बहनें हैं । 
६३ वर्षक्े बूढ़े जेज्क कहदा है--जो तुम खुद करते या देखते हो, उसी 
भरको जा मेकी कोशिश सत करों । बल्कि उसेभी जाननेकी कोशिश करो 
जो तुम्हारी आँखकी ओटमें हैं।स्‍्तालिनू हमको सिखलांता है, कि हमें हर 
कदम पर सावधान रहना चाहिए, और साम्यवादी समाजके शत्रओंका भण्डो- 

“फोड़ करता चाहिए। याद रखना चाहिए, . हम चारों ओर पँजीवादियोंसे 
चिरे हुए हैं! ४५ ह ः 
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फिर बूढ्े लोग ४० हजार सील तक फैशे सोवियत सीमाके वह 
चौकीदारोंके बारेंमें बात करते हैं। “आदमीको इस तरह सावधाग और 
निर्मीक होना चाहिए, जैसे हमारी मातूभूमिके ये लाल-सीमा रखक ४! 
७श्वपकी सफ़ेद दाढ़वाले केल्चुकोने कहा-- 'मातृभूमिसे प्यार करो, उसकी 
सेवा करो, यह में अपने बेटों और पोतोंसे कहता हूँ। अपनी मसातृभूमिका डखी 
तरह प्यार करो, जैसे माँ अपने बच्चेको, सवार अपने घोड़ेकी, प्रभी अपनी 
ग्रियाकी ।”? 

तब ६६ सालके शोगेनोफ़ नूर वोल उठे--'देश-द्रोहके सस्भन हुनिया 
में कोई पाप नहीं |”! 

जिनकी कोइ गमातृभूमसि न थी, उन्होंने साम्यवादी श्ट्रके छप्मी मातृभूमि 
- पाई । इस सातृभूमिकेलिए बृढ़े और जवान हर एकको गहरा अस हैं । 

पिछले बसन्‍्तसोें उन्होंने सगरों, खानों, कारखानीं ओर दुर्जय लाल-शेना- 
में काम करनेवाले पुत्रों और पौन्रोंको एक पत्र लिखा था, उसका कुछ माग 
अकार हैं 


. हमारी धुपहली घाटके सभी निवासियोंको, सभी छोटे और बद्ोंको, 
सभी बहादुर सम्तानों और महान जाँगर चलानेवालोंको,. सभी शिक्षितों 
और शिक्षक्तों को, सभी धरात्तल पर तथा उसके अन्दर काम करनेवालों 
सुनना चाहिए--उनकों आवाज़ जो कोड़ेसे पीठे और मारे गये थे, जो अंग- 
अंग और लंगढ़े लूबे बना दिले गये थे, जो राजा-बाबुओंके चरणोंको धूलियें 
 जिपटनेवाले थे, जो घरित असम्य जीवनमें पड़े थे। चुनो, ओ स्तालिनी 
; सूर्यकी सन्‍्तानो ! तुमने कभी उस अन्धकारपूर्ण जीवनको नहीं देखा, तुसने 
, कभी उस कइबे भाग्यको नहीं चखा । होशियार रहो अपनी मातृभूमिके लिये 
उस भूमिके लिये जिसने बचपनसे तुम्हें सब कुछ दिया और खुद तुम्हें दिया 
. और हमेंभी इस ढलती उंमरमें एक बड़ा, जौवन, एक झुन्दर, और सुदमभय 
जीवम दिया । उस आतृमूमिकी रक्ता करो, उसी तरह, हिक्लाज़तः करो, 
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जैसे तुम अपने जीवब, अपने घर, अपनी ख्ियों, और बच्चोंकी हिंफ़ाजत 
करते हो । 

“और आअगर बदनौयत दुश्मम हमारी सरहदके भौतर अपनों छाया भी 
डाले, तो ऐसा मारो कि न दुश्मनका पत्ता सगे, न उसको छायाका | अगर 
बूढोंके अनुभवका तुम्हें कुछ खयाल है, तो हमासे इस मौँगकों चुनों--अपनी 
घारटीकी पताका जिसमें नीची न होने पावे, वेसा करना ।! 

इस चिट्ठी पर तेजोफ़ केलेमेत , सवानचियेफ् इसचेतो, अवाजोश् 
थाकूब, शोगेनोकू जज , तेमिरोफू साशा खशेफ़्सचीची......के 
हस्ताक्षर थे 

६० सालके बावा रोजी, सोवियतके बहादुरोंके बारेमें कह रहे थे-- 
“आदमीका संकल्प चट्टानसे भौ ज़्यादा मज़बूत, फ्ोलादसे भी ज़्यादा बढ़ 
होना चाहिए । आत्म-त्याग है जीवनका घुस ।?' 

सोवियत-श्ंघ-वीर उकालोफ, बइदुको फ्र, वेल्याकोफ़, ओमोफ़, दूनीलिन 
आर यूमाशेफ्र--बह्वादुर उड़ाके जो उच्नरी क्षव्के रास्ते उढ़कर भास्कोसे 
अमेरिका पहुँचे--5 और श्मित , वोदोप्यानोफ़_ और पपनिष--उत्तगी 
ध्ुवके विजेता--के नाम छोटे-बड़े सारेही आम-वासियोंके द्वोठ पर है । 

६क ब्षके बूढ़े तेमिरकनले राग्र दौ--'सोवियत्‌ आदमौको, अपनी 
साम्यवादी सम्पत्तिकी हिफ़ाजत आँखकी पुतलौकी तरह करनी चाहिए । सार्थ- 
जनिक सम्पतिके लिए वैसी हो सावधानी रखो, जैसी तुम अपने कलेजेके लिए 
करते हो । यही तुम्दारा वततेमान है । यही तुम्हारा भविष्य है ।!! 

बूढ़े ज्ञेग इसके लिए कितने हो उद्ाइरुथ्य देते । कैसे कल्खोजूका 
अमुक बहाडुर, शत्रु और विनाशकोंसे सावजनिक सम्पत्तिकों सत्ता करता है; 
कैसे वह दीमक, पानी, आँधी और वफ़ेसे उसे बचाता है । दर असल गाँवोमें 
साम्मवादी सम्पत्तिकी रुका लोगोंका आनुल्लंघनोय पवित्र धर्म बन गया है। 

“प्जुष्यको बिना पीछे देखे आगे बढ़ता चाहिए। उसे मई वस्तुओको 
'लैना और पेदा करता चाहिए ।” 
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७० ब्षक्रे वृढ़े आस्कदुने कहा-- हमारा वीर वह है, जो निरन्तर नई 
चीजें ग्राप्त करता है। सदा और उँवे बढ़नेके लिए साहस करता है; और 
हमेशा आदशंके पीखे दीड़ता है |! 

उनकी बातको युष्ट करते हुए पाँच बष जेठे कम्वीत्‌ घोल उझे---'बेहतर 
जोवनकी ओर बढ़नेके लिए बेकरारी, अधिक जाननेके लिए उतावलापन ये 
हैं, जो आजके मलुष्यक्रो सुन्दर बनाते हैं ।?? 

७६ पात्रके पिताने कहा--' व्यक्तिगत स्वार्थकी समाजके स्वार्थके अधीन 
रहना चाहिए । पद्चायती खेती एक बढ़ा वेय है। यह अभी बीमारियोंको बुर 
करती है | पंचायती खेतौ मनुष्यमें मनुष्यता पैदा करती है ।! 

रनचेरीने अपने तीन कोदी और १० सालोंके तजबेँका मिवोड़ इस अकार 
कहा--- पंचायतों खेती मनुष्यको उसकी सानसिक संकौणेता, उसके सिश्या- 
मिसानको दूर करती है । यह अलुष्यके स्वभावमें परिवर्तन करती है ।” 

७७ वेर्षके साशाने अपनी अन्तिम सम्मति देते हुए कहा--मनुष्यकों 
शीशेक्री तरह साफ़, चश्मेके पानीढी तरह शुद्ध होना चाहिए ।” 


अध्याय ७ 


१ शिक्षार्म अगसि 

१६३७के पहले अस्सी सैंकडझ रूसी बच्चे ओर तरुण शिक्षाककी सुविधा 
ओर अवसरते बंचित थे । २६ दिसम्बर १६१६को सोवियत सरकारने घोषित 
किया, कि सोवियतकी सली जातियोंके नागरिक जिसमें देशके राजनीतिक 
जीवनमें भाग ले सकें, इसलिये आवश्यक हे आठ सालसे प्रवास सालकी 
उम्रके समी सर-नारी अपनी अपनी साथा या रूसींसें लिखना पढ़ना सौंखें । 
१६०१ की दह्वी पार्टो कांग्रसके निशयानुसार शिक्षा-प्रचारके लिये साधारण 
तथा विशेष व्यावसाथिक स्कूलोंकी स्थापता हुई । उनमें मातृमायाओं हारा 
शिक्षा दी जाने लगीं; पतन्र-पत्रिका, पुस्तक, और नाव्यशालाओंका प्रसार 
क्रिया गया । पंचवार्पिक योजनाओंने उद्योगन्य॑ग्रोंको बढ़ाया, जिसके साथ- 
साथ जनताका सांस्कृतिक तल ऊपर उठा । १६३०सें सोलहवीं पार्टी-कांग्रेसके 
समक्ष बे लते हुए स्तालिनने कहा--'अत्र सुख्य बात यह दे, कि आरंसिक 
शिक्षाक्नो अनिवार्य कर दिया जाय।! 

प्रिणासम--१६३१समें ४० अतिशद्र जवता शिक्षित हो गई जब कि १६३० 
में वढ़ ६७ ग्रतिशतही थी । 

अनिवाय ग्रारम्सिक शिक्षा अपनी-अपनी भापासें दी गई | इसका परिखास 
हुआ स्कूलोंकी दृद्धि, समी क्लासोंमें छात्रोंढी ब्रद्धि, उच्च शिक्षा संस्थाओंसे 
विकलनेवाले विशेषज्ञ ग्रजजुएञॉंकी वृद्धि | एक नये शिक्षित वर्गका बतना--- 
ऐसा शिक्षित वर्ग जिसकी जड़ जनतामें थीं। यह प्रभाव हुआ सांस्कृतिक 
कऋत्रमें द्वितीय पंचवार्पिक योजना का । ह 


१६३३-३४ले १६३८-३६ तेक २०,६०७ नये स्कूल बनाये गये, 


डरे 
ई 


शक्षार्म प्रगति ९१ 


जिनमें से १६,३५३ देद्यातसें थे। १६३४सें सोवियत स्कूबोंक्रो छात्र-संख्या 
इुनियामें प्रथम थी। अह संख्या ब्रिटेलन, जमनी, फ्रान्स, इलोको छात्र 
संख्यास-१"९ गुना अधिक थी। और उच्च शिक्षा्सें दो जापानकों भी मिला 
लेनेसे १४ गुना अधिक थी । 

शिक्षाने लोगोंमें पुस्तक पढ़नेका चाव बढ़ाया और इसका परिशाम-- 
१६१ ३में रूसमें २६,२०० पुरतकोंकी 5,६७,००,००० प्रतियाँ छुपी थीं यानी 
औसतन ग्रति पुस्तक ३,३०० प्रतियाँ। १६३६में ३३,८०० “पुस्तकोंको 
७० ,१२,००००० थतियाँ छर्पी, अर्थात्‌ प्रत्येक पुस्तककी १६,००० ग्तियाँ । 
सोबियतमें पुस्तकें १११ भाषाओंमें छपताी हैं । ह 

सोवियतूऊ हीं नहीं, दूसरे देशोंके भी बड़ें-बढ़ें अम्थकारोंक्ी पुस्तकोंके 
बड़ें-बढ़े संस्करण मिकले हैं । वहाँके गंभीर पाटकोंके प्रिय लेखक हैं--अरस्तू , 
वोल्तेयर, दिदेरो, देलवेसिया, हेलवाश, देकात, देमोकितु, पवारवास्र, डार्बिन, 
न्यूटन, आईन्स्टाइन, आइजेस्टाईन, अेस्देंकेयेफर, सेच्चिकोफ , पांवलोफ, 
तिमिर याजेक़ | जिनकी पुस्तकें लाखोंकी तादादमें विकदी हैं, वह हैं. वायरन, 
बलज्ञक, हाइने, गेयभे, छयूगो, डिकेन, जोला, मोपासा, रोम्यारोला, सेबॉत, 
अवातोल फ्रॉस, शेक्सपियर और शिलर । रूसी महान लेंखकोंको पुस्तक 
क्रान्तिके बाद पहलेकी अपेक्षा कितनी अधिक दूसरी भाषाओंसें प्रकाशित हुईं, 


. 


उसके लिये देखिये; 
० 2 काज्तिसे पूर्व. " कान्तिके बाद 
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अध्याय ७ 


£ शिक्षा जगति 


१६१७ पहले अस्सा सेक्ा रूसी बच्चे और नमंगा जिक्षाकी खुविथा 
आर आवशरणत बंचित थे । २६ दिसम्बर १६१४को सोवियत सरकारने खापित 
क्रिया, कि झोविश्रतर्की सभी जातियोंक्रे नागश्कि जिसमें देशकें राजनीतिक 
जीवनमें भाग ले सकें इसलिये आवश्यक्र है आठ सालसे प्यास सालकी 
उम्र सती नर-नारी अपनी अपनी भाषा या झूसीसें लिखना पढ़ना सीखें । 
१६९१ को दश्वों पार्टों कांभसके निशायालुसार शिक्षा-प्रचाश्के लिये साधारण 
तक्षा विशेष ब्यावश्ताथिक स्कूलोंकी स्वापन हुई। उनमें मातृभाषाओं हारा 
शिक्षा दी जाने लगी; पत्र-पंत्रिका, पुस्तक, और बाध्यशालाओंका प्रमार 
किया गया । पंचवार्षिक ब्ोजनाओंने उद्योगन्‍््रंवोंकीं बढ़ाया, जिसके साथ- 
साथ जनताका सांस्कृतिक तल ऊपर उठा । १६३०में मोलहवीं पार्टी -कांग्रेसके 
समक्ष वे लते हुए सनालिनने कहा--'अब मुख्य चात यह हे, कि प्रारंसिक 
शिक्षाकी अनिवाय कर दिया जाय।! 

परिशाम--१६३१में &० अतिश्त्न जनता शिक्षित हो गई जब कि १६३०» 
में वह ६७ अ्तिशतही थी । 

अनिवाय आरम्भिक शिक्षा अपनी-अपनी भाषामें दी गई | इसका परिखास 
हुआ स्कूलोंका बंद्धि, सभी क्रासोंमें छात्रोंकी वृद्धि उच्च शिक्षा संस्थाओं से 
निकलनेवाले चिशेपज्ञ अेजाएोंकी बृद्धि। एक नये शिक्षित वर्गका बनगा--- 
ऐस शिक्षित वन जिसकी जद जनतासें थी। यह प्रभाव हुआ सांस्कृतिक . 
ज्षेत्रम द्वितीय पंचवाषिक योजना का । पा 

१६३३-३४से १६३८-३६ सके २०,६०७ नये. स्कूल बनाये गये, 


शिक्षामें प्रगति ९१ 
जिनमें से १६,३५३ देंदातमें तर । १६३४में सोवियत म्कूलोंकी छात्र-संख्या 


दुनियामें प्रथम थी। यह या बविटेतल, जमतनी, फ्रान्स, इटगीकों छात्र 
संख्यासे-१'२ गुना अधिक थी। और उच्च शिक्ञाममें तो जापानती भी मिला 
लेनेसे १९४ गुना अधिक थी । 

शिक्षाने लोगोंएें पुस्तक पढनेका चाव बढ़ाया और इसका परिणाम--- 
१६१३में रूसमें २६ २०० पु्तकोंकी ६,६७,००,००० ग्रतियाँ छुपी थी यानी 
औसतन, प्रति पुरुदक्ष ३,३०० प्रतियाँ । १६३६समें ३३,८०० *पुस्तकोंकी 
७० ,१२,००००० प्रतियाँ छपां, अधाव प्रत्येक्त पुश्तककी १६,००० प्रधियाँ । 
सोवियतमें पुस्तक १११ मायाओंमे छपती हैं 

सोबियतूऊके ही नहीं, दूसरे देशोंके भी वढ़े-बड़े प्रत्थकारोंकों पुस्तकोंके 
बड़े-बड़े संस्करण मिकले हैं | वहाँके गंभीर पाटठकोंके प्रिय लेखक हैं--अरश्तू , 
वोल्तेयर, दिंदेरों, देलवैसियों, देलवाश, देकात, देसोकितु, पवारवाख, डार्विन, 
न्यूटन, आईग्स्टाइन, आइजेन्स्टाईन, सेन्देलेयेफ़, भेड्लिकोफू , पावलोफ, 
तिमिर याजेफ़ । जिनकी पुस्तकें लाखोंक्ी तादादमें विकती हें, बह हैँ बायरन 
वलज़क, हाइने, गेयथे, हयूगो, डिक्रेन, ज़ोला, मोपासों, रोम्थारोला, सेबात, 
अनातोल फ्रॉस, शेक्रसपियर और शिल्लर। रुसी महाग्‌ खेखकोंकी पुस्तकें 
क्रान्तिके वाद पहलेंकी अपक्षा कितनी अधिक दूसरी भाषाओंसें अकाशित हुई, 
उसके लिये देखिये; 


नाम... कान्तिसे पूवे क्रास्तिके बाद 
'भुश्किन ६ भापाओंमें ५६ भाषाओंमें 
लेमन्तीफ (कवि)... $#+ 5 | श६ 
. कि | 

लिंयु ताल्स्त्वा - १० | क्र 
नेकासोफ़ (कवि). १ /!  / / ऑ ऑघ०्य् है 
साल्तिकोफ-शैद्रिन १ शा | दब हा 


तु चैखोफ़ ह प्‌ 35 ४ ४३ 7 । कक 


९२ सोवियत्‌-सूमि 


१६३७-४०में शेक्सपियरके नाटक सोवियतदी सत्रह सापाओंसें छापे 
गये । स्विफ्टके १७, लंडनके २७, मार्क ट्वाइनके २९, बलजाकके १०, बाबुसाके 
२०, छूंगोके ४१, हाइनेके १४, एम्डर्सतके ग्रभ्थ २८ भाषाशओंमें प्रकाशिन 
द्डुए | 

प्लोवियतमें बढ़े केखकोंक्रो अन्थमालायें जब छपतो हैं, तो ग्राहकोंकों 
पहलेसे ही अपना नाम रजिस्टड कराना पड़ता है, नहीं तो संस्करण इतना 
शीघ्र समाप्त हो जाता है, कि आदमी ताकता ही रह जाता है। १६४९मैं 
डिकेन-अन्थावलीके अकाशनकी सूचना निकली और दो दिनसें बीस हजार 
अआद्मियोंने सारे सेटके लिये अपना अपना नाम रजिस्टर्ड करा लिया । 


२, स्कूलसे पूर्व शिक्षा 


सोवियत्में शिक्षा कहाँसे शुरू होती है इसे आखानौसे नहीं कहा जा 
खकता है। शिक्षाका उद्देश्य बहुत व्यापक है, उसका शर्य अक्षर पढ़ लिख 
लेना ही नहीं है बल्कि अच्रोंक्री सहायताके विताही आदमी जो कितसी हो 
जतें जान केता है, वह भी शिक्षाके अन्तर्गत है। और फिर शिक्षा ह्ानकी 
इद्धि और मनझो संस्कृत करने तकद्दी सीमित नहीं है, बल्कि शारीरिक उन्नति 
और स्वाध्य्य रक्ासी उसका अभिन्न अंग है। स्वास्व-रज्ञाको भी शिक्षाका 
अंग मान जैने पर इसमें बच्चेकी शिक्षाका आरम्भ उसके जन्मके साथही 
मानना पड़ेगा । ह 


सोवियत्में सभी नर-नारी छोई न कोई कार्य करते हैं, क्ार्यमी ऐसा जो, 
कि राष्ट्रके लिये आवश्यक है । बूढ़े-बण्वे और असमर्थ लोग इसके अपवाद हैं। 
वहाँ बहुत नगर्य स्लो न्लियोँ मिलेंगी, जो सिर्फ घरके काम तक अपनेको 
सीमित रखती ई। असंचसे पहले माता को एक दो सप्ताह फामसे हुई पित्त 
जातो दे और बह अखवक़े बाद तक एक महीगा था उससे आधिक समय: 
तक घर रहती हैं। इस छुट्ीके दिनोंका भी उसे वेतन मिलता है। बच्चोंके 


स्कूलसे पूष शिक्षा ५३ 


पैदा दोनेके लिये बहुत चढ़े पेमाने पर प्रसुतिगढ हैं, जहाँ कुछ समय पहले माँ 
पहुँच जाती हैं । जरूरत होने पर उसे लेनेके लिये पसृति-गृहकी मोटर आती 
है । डाक्टर माँके स्वास्थ्यकी परीक्षा करता है और सबको कागज पर लिखता 
है प्रसव-कालमें शिक्षित नर्स सहायता करती दे । माँ और बच्चेकी देख- 
भाल भी उनके जिम्में होती है | प्रसूति-गृह् इतने बढ़े-बढ़े हैं, कि जिनमें एक 
समय सौ-सौ डेढ़-डेड़ सी नब-जात शिशु देखे जाते हैं। एक माँने मुझे एक 
दिन सुनाया : किसीकी एक लड़की हुई थी। पैदा होनेके बाद माँकी बखाटके 
नम्बरके साथ नव-जात शिशुके हाथम्में एक धागा ोधि दिया जाता है। उससे 
कुछ गड़बड़ी हो गयी थी । माँको पूरा विश्राम देनेके लिये नव-जात शिशुओं 
की अलग पालने में सुला दिया जाता दे । उक्त .सबः प्रसूता माँके पास जब 
बच्चा लाया गया । उसने देखा, वह लड़का छे और कहा--कि मेरी तो 
लड़की थी | गलती सुधार दो गई और माँको अपनी लड़को सिल गयी। 
सम्भव है, यदि बदले में दूसरी लड़की आयी होतो, तो माँ अपनी लक्षकीसे 
वंचित हो जाती । इसमें सन्देह नहों कि माँको वह अपनी ही लड़की सदाके 
लिये मालूम होती, लेकिन ऐसी घटनायें शायद ही कभो होदी हैं। 

प्रसूति-गहमें माँ ओर बच्चेके खाने पीने औए दवा-दर्षषका ही सरकारकी 
ओऔरसे निःशुल्क अबन्ध नहीं होता, बल्कि डाक्टरी परीक्षा पूरी तौरसे होती 
है.। जन्मके समय बच्चा कितना लम्बा था, कितना भारी था और डाकटरी 
साइन्सके अनुसार उसके शरीर उसके रक्त आदियें क्या दोष-गुण थे, यह सब 
किखा जाता है। बच्चेके स्वास्थ्यक्री जन्म-कुछडली यहाँसे शुरू होती हैं 
प्रसूतिगृहमें रहते वक्त जितने समय तक बच्चेके स्वास्थ्यर्में जो भी परिवतेत 
या घटतायें होती हैं, वह सब जम्मकुएदलीमें चढ़ जाती है । जन्म-कुछडली 
यहीं नहों खतम होती, वह शिशु-शाल्रा और -बालोब्ानमें भरती होते । सात्त 
वर्ष पूरा होने. पर जब बच्चा स्कूकमें जाता है, तो वहाँ एक पूरे फाइलके 
रूप में स्कूलके डावटरके पास पहुँच जाती है। अत्येक शिशु-शाला, बालोबान 
और स्कूलमें अपने स्थायी दाकटर द्वोते दूं ।.. . .. 8. 8४झःः 
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(१) शिशुशाला--जैसा कि ऊपर कहा भगा हैं, सोवियतके नरनारी 
किसी न किसी रा 
ओजलायें पूर्स न हो सकतीं, यदि सारे हाथ ओर दिख्वग उसमें न क्षणते । 
शिशुन्शाता ओर बालोबद्यानही नहीं बल्कि स्कूलोंमें भी जियाँही शिक्षक 
दिखिलाई पड़ती हैं। हाई स्कुलोंगें मी उनकोह्दी सत्या अधिक है। यही नहीं 
सहयोगी दूकानों, पुस्तक आदियी विकयशालाओं पृस्तकालयों, सिनेमाघरों, 
और आफिसोंग उनको संझ्या बहुत है । डाक्टरमी दौन चौथाईके करीब ख्रियाँ 
है। इंजीनियरोंगें मी आवनेस अधिक ख्रियाँदी देखो जाती है। लेनिनग्राद 
आर मास्काके शहरोंतें यदि आप घृमें, तो वहाँ ट्रार्सों ओर बसोंमें भो स्तियाही 
अधिक काम करती मिलेगी । और ते और सड़कों चौरस्तोंपर खड़ी पुलिसमें 
भी आप जझियोको ही अत्यधिक देखेंगे । आपकी एयद ज्वी राज्यका सन्देह होने 
सगे । सवाल ज-राज्य, पुरुप-राज्यका नहीं है । सोवियतके लोगोंका 
ख्याल हू, स्पेंमें पुरुषोंकी क्‍यों फैशाकर रखा जाय । उन्हें उन कारोमें 
सेजना चहिये, जहाँ अधिक शारीश्कि बलकी आवश्यकता है। लमन्‍्दनकी 
पुलिसमें ६ फुटसे कमका आदसा मर्दों, नहीं हो सकता । इन छफुटे विकराल 
काम्स्टेलुलौंकी देख कर दुनियाके दूसरे नागरिकों ओर खास केर बृटिश 
साप्ताज्यके आधीन व्यक्तियों पर भलेही रोव पढ़ जाये--शायद्‌ यह उसका एक 
सुझ्य प्रयोजन हो भी लन्दनसें ६ फुटों पुलिस बहाल करनेका, लेकिन सोवियत्‌ 
नागरिक इस पर आश्रय करेगा--वर्यों इस ग्रान्डील जवाणोंकों चौरस्तों पर 
हाथ हिलानेके सिये खड़ा कर दिया गया है? क्‍यों नहीं इन्हें भारी मेहनतके 
कामों पर भेजा जाता £ ह ४ 

' हा. तो हमें लम्दन-पुलिससे मतलब नहीं है। ऊपरके कहनेसे स्पष्ठ 
हो गया होगा, कि सोवियत॒के आर्थिक और सांस्कृतिक महान्‌ निर्माण कार्यमें 
लियोंका महत्त्वपूर्ण हाथही नहीं है, बल्कि बहुतसे कामोंमें आधीसे अधिक 
संप्त्या टनकी है सेनामें भी उनको संख्या काफी है। फिर इंजीनियर, डाक्टर 
वर हू दूसरी जियाँ अपना काम केसे कर सकती हैं, यदि कामके वक्त उनके. 


डितके काममें लगे रहते है। सोवियतकी वढ़ी-बड़ी आर्थिक 
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बच्चोंके सैभालनेका प्रबन्ध न हो | सोवियत शिशु-शात्राओंकी भारी संझ्य 
और उनके अच्छे अच्छे घर तथा ख्के आँकड़ोंका पहकर शायद किसी पाठक 
को सन्देंह हो जाय, किन्तु उन्हें समझता चाहिए कि सोवियत यह काम 
देश या बाहर प्रोपेनेणडाके लिये नहीं किया जाता. दूसरे देशमें दो चार ऐसी 
संस्थाये खूब टोप-टापके साथ बना दी जाती हैं, फोटो ले लिया जाता हैं, फिर 
स॒चित्र-पुर्िकारयें छाप कर वाट दी जाती हं--आहा, सरकार कितना अच्छा 
काम कर रही है, मम्त्रिमएडलका इस ओर कितना ध्यान है? सोवियतमें 
शिशुशालायं प्रोपेगेन्डाके लिये नहीं हैँ । इस कामके लिये उनके शर्ताशकी भी 
जरूरत न होती । असल काम है, उन साताओंको राप्ट्रके कामके ढिये छु; 
इलाना, जो करोढ़ोंकी संख्यामें देशके जीवनके हर ज्ञेत्र में और हर निमाणा 
कायमें भाग ले रही हैं । 

शिशुशालाओंमें महोने डेढ़ महोनेसे लेकर ३ वषके बच्चे रहते हें । इनकी 
संख्या बहुत अभिक होगी ही चाहिये नहीं तो मातायें कामके लिये छुट्टी नहीं 
पर्येगी | हाँ, यह ख्याल दूर कर देना चाहिये कि शिशुशालायें बच्न्बोंसे 
माताओं का पिण्ड छुड़ाने अतएव मातृप्रेमके उच्ठेंदके लिये बगाई गयी हैं । 
सोवियत मातायें अपने बच्चोंको सबसे अधिक श्रेम करती हैँ। सादा होनेसे 
बंचित था जिनके बच्चे मारे गये ऐसी बहुतसी खियों ने हितीय-महायुद्धमें 
१ लाखसे अधिक अनाथ वच्चोंकों गोद लिया। कभी-कभी लो इस गोद 
लेनेंके बहुत करुण दृश्य दिखाई पड़े । माता-पिताकी मरा समझ कर लेनिय 
गदूकी एक झीने तीन चार बधके वच्चेको गोद लिया था | बच्चा तीन बंष 
तक इस नयी माँके साथ रहा। दोनोंमें  अपूर्च स्नेह था। एकाएक आफिसके 
कागज पत्रोंसे पता लगाते एक सैनिक वहाँ पहुँचा और देखाकि उसके बच्चेके 
साथ नयी माँका कितना ग्रेस है । उसके हृदयमें बापका, भी गेम जोर सार 
रहा था, किन्तु अपने सावोंको एकाएक अकद करनेसें उसे भारी कठिनाई 
मालूम पड़ने लगी । वहाँ तीन हृदयोंका * ख्याल था, समभोता कैसे हुआ यह 
मुझे याद नहीं 
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हाँ, तो शिशुशालाका सबसे मुख्य कास है साताओंडशो कामके धेंटोंके 
किये छुट्टी दिलाना। सबेरे आठ-नी बजे था फेक्टरियोंमें अपनी बारीके 
समयानुसार सातायें अपने बच्चोंको शिशुशालामें ले जाती हें और पाँव थे बजे 
शामकी अथवा कामसे छुशे पाने पर बच्चेकों शिशुशालासे घर लाती हैं । 
शिशुशालासें समयानुसार खिलाना, सुलाना, थुलाना आदि सभी कास 
जुब्यवस्थित-रुपसे होता ै। शिशुशालाकी डाक्टर बच्चेके स्वास्ण्यका पूरा 
ध्यान रखती हैँ और स्वास्थ्यके अलुसार भोजन दिलानेका अबनन्‍्ध करती हैं । 
शिशु-शाला और आगे भी जो इतने चड़े पैमाने पर बच्चे एक आयुके एक 
साथ रखे जाते हैं इससे सही अथमें वह सामाजिक जीव बन जाते हैं। शिशु- 
शालाके लिये माँ-वापकोी कुछ खच्चे देना पड़ता है, किन्तु वह वास्तविक खर्चका 
चौथाईमी नहीं होता । और उससेंभों कम वेतन पानेवाद्ते था युद्धमें मिनके 
बाप सारे था विकल्ाज्ञ हुए हैँ, उनकी कुछ नहीं देना पड़ता; इन शिशुशालाओं 
में और आग्रेभी एक उम्रके चच्चे एक वर्ण्में रहते हैं। शिशुशालाओंका 
परिदर्शी आदोके लिये बहुत मनोरंजक अपर आनमन्द-अद हो: है | कुछ 
बच्चे नर्म-पाल-ैंसें सोए हावन्पर ट्विला रहे था शँगूठा पी रहे हैं। 
सल फिर सकनेवाले बच्चे बगौरोंमें फुदक रहे हैं। या जादोंमें भूमि पर पढ़ी 
हुई बरक़को लकड़ीके बेलचॉसे काट रहे हैं। सभी स्वस्थ हैं, सभी उसच्न हैं । 

(२ ) बालोग्रान--तौन वर्ष की उम्र पूरी हो जाने पर बच्चे शिशु- 
शाल्ासे बालोद्यान या किन्दर गाडनमें भेज दिये . जाते हैं यहाँ शिशुशालाकी 
तरहही लबके-छड़कियों एक ऊगह रहती हैं। इस निथिम्को श्कूलके दस 
साखोंमें नहों बरता जाता । ७ सालकी उम्र पूरा होने तक चचछ्वे चालोद्याज॑े 
रखे जाते हैं । उनके साथही उनकी स्व्रास्थ्यवाली जन्म-कुणडली बालोशबाएकें 
डहावउरके पास पहुँच जाती है और अम्ले चार सालोंमें बल्देकी सारी स्वासप्य- 
घरनायें और सुधारके अयत्न दज होते रहते हैं। बालोग्रानमें को माँ-बाप्का 
शिशुशालाही की तरहसे छड़केके खके लिये कुछ देवा पद हैं। क्रितने 
हो खर्वते मुक्त रहते हैं और कितनोंक्री' बहुत कम खत देगा पड़ता है। मेरे 
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लइक्केलिय जब में श्लेनिनआादु्में नहीं श्रा तो ४० रछूबल २० सायग्रेके 
करीब, मासिक माँको देना पड़ता था । मेरे पहुँच जानेंपर मासिक शुल्क दूना 
हो गया । 

बालोद्यानमें ४, ५, ६, ७ वर्षोक्रे उनके चार वर्ग होते हैं । वर्गमें संख्या 
अधिक होनेपर उन्हें २० या कम-वेशीकी ठुकड़ियोंमें बाँट दिया जाता है | 
माँया कुछ बड़े होनेपर स्वयं बच्च £ वजेके करीब वालोयानमें पहुँच 
जाते हूं । लड़के सबेशे चाय-पान करके जाते हैं, किन्तु बालोबानमें भी जल 
शान तैयार रहता हैं। थोड़ा शारीरिक-व्यायाम-हाथ-पर हिलाता था दोढ़-धूप- 
और जक्षपान, फिर उनका खेल शुरू हो जाता हैं। खेल बहुत तरहके हैं । 
हर बालोग्ानके साथ या पासमें एक उद्यान अवश्य रहता हैं, जहाँ बहुत 
अकारके फूल और बृत्त होते हैं। वहाँ दो-चार वकरियों, कु्ते, सुर्गियाँ और 
सूझर भी होती दें | इनसे जहाँ बच्चोंका मनोरंजन होता है, वहाँ उनके 
स्पमावके बारेगें भी वह कुछ श्ञान ग्राप्त करते हैं । घरोंदे बतानेक्रेलिये 
लकड़ी टुकड़े, घूमती नावें और दूसरे खेलकें साधन उद्यानमें रखे रहते 
: हैं। घरकें भीतर सकढ़ों तरहके खिलौने होते है, जिनमें कितने ही मनोरञजनके 
अतिरिक्त उनकी वुद्धिके विकासमें भा सहायक होते हैँ। लड़कियों कैलिये 
कितनी तरहकी गुड़ियाँ होती हैं । हि 

स्वच्छता और व्यवस्थाका इन संस्थाओंमें अखराड राज्य रहता है । 
बच्चे आते ही अपने फालतू कपड़ोंकों अपनी-ग्रपनी छोटी-सी आलमारियोंसें 
रख देते हैं । बालोशानमें अक्षर न सिखलानेकी कसम है। पाँतीस रखी आल- 
मारियोंमेंसे अपने आलसारीकी पहचानकेलिये उनके ऊपर भिन्न-भिन्न 
जानवसोंके चित्र लगे रहते हैं। इनसे वे शवाधिक जानवरोंको पहचान भी जाते 
हैं और अपनी आलमारीका पता भी रखते हैं। बच्चोंके शगोछ्योपर भी 
इसी तरहके चित्र होते हैं। हस्वर्ग अपने लिये एक लड़का एक लड़की को 
स्वास्थ्य-रक्ञकके. तीरपर निवाचित करता है । नगरके स्वास्थ्य-रक्ता-निरीक्षक 
नर-ताशियोंकी तरह इनकी बॉहपर भी जाल फीता चैंधा रहता है। निरीक्षक 

के ह | ह 


से 


९८ सोवियत-सूमि 


पुर 


ब्यान रखते हैं, कि कोई बच्चा नाखून और हाथ साफ किये बिना खानेके- 
लिये मेजपर तो नहीं बेठ गया, किसीने रद्दी-कागजकों जहाँ-तहाँ तो नहीं फंक 
दिया । वालोदानमें लड़कोंके सोनेक्रेलिये छोटी-छोटी चारपाइयाँ होती है 
्र | गद्दा, तक्रिया, ओढता और बिछोंता भी होता है । अपनी 
दास्पाई विद्नौनेक्रो ठोक रखता इंर बच्चेका काम हैं। गई और चादरको आस्ते- 
से काइता किर गहंगर चादर विछानता-जैचारे छोटे बच्चोंकेलिये लम्बी 
चाउर कम्बंग विद्धाना उतना आसान नहीं हैँ। वह आधा-आवधा करके विहछु 

हैं। कम्बलके ऊपर चादर डाल फिर तकिय्रेका सजाकर रख देते हैं । निरी- 
क्षकों का काम यह भी देखनेका है, कि बिछोता ठीकसे लगाया गया या नहीं । 
खाना बयानेकलिये रसोइया छियाँ हैँ, किन्तु परोसनेमें बच्चे भी सहायता 
करने हैं और कुछ तो खेल छोड़कर भी चोच्या' तान्‍्या ( चार्ची-तान्या )के 


श 


साथ उसके रसाईपरयसें चींजोंको उठाने लेने-देनेमें जबरदस्ती सहायता करते 











रहते हें। यधपि इसलिये अपने वर्गकी शिक्तिकास उन्हें वात भी सुननी पड़ती . 
है । जलपानके बाद १ वजे सथ्याकद्ष मोजन हाता हैं। एक बार फिर चाय 
झिद्ि र ५ बजे खानेपर बेठ जाते है। मध्याह भोजनके बाद बच्चोंका 


सोनेका समय हूँ । सर्भी चादर हटाकर अपनी चारपाश्योंपर सो जासे है 
आर बाजाबानके उद्यान तथा घरमें पूर्ण नौरवता छा जाती है । उठनेके बाद 
चाय झीर फिर खेज-तमाशा शुरू.हो जाता है । 

का्येद्यानसें अक्षरते परिचय नहीं कराया जाता किन्तु इसका यह अर्थ 
नहीं, कि बच्योंफे ज्ञानकी दद्धि नहीं होतीं। कव्योंकों कहानों तथा कविता 
कजिये खास तोरसे ट्रेड अध्यापिकारय फेती हैं। वह हर तरहूकी 
ओंको बड़े भगोर॑जक दंगसे सुनाती हें; और यह कहानियाँ वर्गानुसार 
अधिक दा-दों तथा ज्ञानोंते मर्र होती हैं । कितनी ही कहानियाँ उसी तरहकों 
ही । ई जिन्हें हमने माँ अपनी दादियोंके मेहसे सुना हैं । कितनी कहानियाँमें 
आखुनिक घटनायें होती इं--युद्धकी घटनायें, वीर तझुणी गोयाकी कहानी, 


ले नए स्वालिनदी मनोरञ्ञक जीवनियाँ, पशुआओं-एक्षियोंके स्वभावकी कहानियाँ - 
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इत्यादि । खास-खास आयुके बच्चोकेलिये फिल्म होते हैँ । जिनसे भी मनोरखन- 
के साथ-साथ ज्ञान-बृद्धि होती हैं । ये फ़िल्म बालोआनोंमें दिखाये जाते हें और 
गृह-प्रवन्ध ( कन्ब्रोल्न ) क्रायोलयकी शालाओंसें भी । मेरा वासह्थान कस्पोद्न- 
आफिससे लगा हुआ था अनेक तलोंवाली हर इमारतका एक कन्त्रोत आफिस 
होता है, जिसका कास है भाड़ा ओर बिजलाीका दाम महीने भद्दीने उगाहना 
तथा रोशनी, जल-कल, पाखाना और जाड़ेमें कमरा तपानेकों ठीकृठाक रखता । 
जिस दिन कन्त्रोल्रशालासें बच्चोंका फिल्‍म आता था, कुछ पहले होगे 
बच्चोंकी खूब चह-चह खुनाई देती थी | बच्चे खुद भी वाल्योेथ्रासमें नावते-गाते 
और छोटे-छोटे अभिनय भी करते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चोंकिलिये क- 
प्रतलीके नाच होते हें बल्कि कठपुतलीका नाच कहना ठीक गहों हैं, वस्तुतः यह 
एक अच्छा कलापूर्णा नाव्य है, जहाँ द्चकलाकार कुछ पुतल्षियोंवे मनोर॑जक 
कहानियों का अभिनय करते हैं । यह कला सोवियतमें बहुत उच्चत हुई है। 
कृठपुरणियों का अभिनय नेक नहीं होता बल्कि पूरा सम्बाद होता हेँ। पुतक्की 
थ्रियेटर ( कूकलनेतियात्र ) वच्चोंमें बहुत प्रिय है। दर अमिनयदें रंगशाक्षा- 
की कुर्सियाँ बच्चों ने भरी रहती हूँ, जिनमें जहाँ-तहाँ सयाने अभिभावक भी बैठे 
दौख पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चौंकेलिये जानवरोंके सकस भी ई---कई- 
कोई तो खासकर उन्होंकेलिये होते हैं । ह 
मेरी घारणा थी, कि ७ वर्ष तक वच्चोंको अक्षर न पढ़ाना यह उनके 
बहुमूल्य समयकी बरवादी है । हमारे यहाँ पाँच सादा हागें “झोना मासी 
घम” शुरू करा दिया जांता है। खासकर अपने छड़केंकी वजहसे वहाँ वैय- 
“क्लिक रूयाल भी था । लेकिन मुझे यह सालूम न था, कि बच्चे मोखिक ही 
बहुतसी शिक्षाकी बातें और ज्ञान सीख जाते हूँ । वसन्वके आनेमे पहले हीं मेरा 
लड़का गाने लगता “आ आ वसन्त मेरो बहिनियाँ, वैठी खिड़कियाँ” उसके 
साथ में भी उस गौत और वसम्तागमनका आनन्द लेता। उसको पवासों 
कवितायें याद थीं। सामूहिक कविता टरपा5 और गान बालोग्यानके जीवनका 
एक अंग है। घर आकर वह माँसे भी आम करके कितनी ही कंब्िता-ब्धे 
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नकहानियोंक्रो खुनता। मेरा अम दूर हो गया, जब पहली क्लासकी ६ 
महीनेकी पढ़ाई समाप्त द्ोते-द्ोते, मैंने देखा कि बाल-कहानीकी पुरतकोंसे जबर- ' 
बस्ती दृटाकर उसे सुल्ाना पढषता । चौथी क्लास था ११वें व्षमें वहाँ लड़कोंकों 
स्कूलमें बीजगशित पढ़ाया जाता है, जो हमारे यहाँ ७वीं क्लासमें शुरू होता 
हैँ, इससे भी मालूम हुआ कि सोवियतके बच्चे ७ सालकी आयुमें वर्ण परिचय 
से वंचित रह घाटेगें नहीं रहते । बालोद्यान दा एुतः केवल सनोरझन ओर माँको 
कामसे मुक्ति देनेका ही स्थान नहीं, वल्कि एक पूरा शिक्षणालय हैं। 
एक नागरिककेलिये आवश्यक जिन व्यवहारोंकोी सीखना चाहिये, उनकी बहुत- 
मी बातें वे क्रिया रूपसें -वहाँ सौख जाते हैं। वहाँ खेलोंके जरिये बच्चोंके 
मस्तिष्क और कास करनेकी आदतकी शिक्षा दी जाली है । 


बालोंद्यानमें बच्चे केवल अपने ही बर्गके नहीं बल्कि चारों वर्गोके बच्चोंके 
साथ सीहार्द और मित्रता स्थापित करते हैं । शिक्षिकाओं, डाक्टर और रसो३- 
दारिनोंसे ४ वर्षो्ें उनका इतना प्रेम दो जाता है, कि बिद्ुड्वते वक्त उन्हें बहुत 
दुःख होता हैं। अपने वर्ग के बच्चे अब लड़के और लक़कियोंके अलग-अलग 
स्कूलोंमें जायेंगे, इसलिये वह सहवास उन्हें अब नहीं सिल सकता । हाँ, आगे 
भी एक दूसरेकी दावत करके या उत्सवके दिनोंमें मिलकर वे स्थायी परिचय 
रखनेकी कोशिश करते हैं । 


३ स्कूल-कालेजकी शिक्षा 


( १) आ्ररम्सिक स्कूल--स्कूल, यूनिवर्सोटी, कालेज और दूसरी सारी , 
शिक्षण-संस्थाय्ें पहली सितम्बरकी खुलती हैं, यानी उनका वर्ष इसी दिवसे 
आरम्म होता है। बालोद्यानसे अम्तिम भोज खाकर छरूड़के-ल्ड कयोँ इस दिन 
की प्रतीक्षा करती हैं । स्वास्थ्य-कुरुडली और बालोद्यानका दूसरा कागज-पत्र 
पहले ही स्कूलकी अधानाध्यापिकाके पास पहुँचा दिया जाता. हैं। छढ़कोंके! 

कू स्में लडकोंका और लड़कियोंके स्कूलमें लड़कियोंका नाम लिखा दिया. 
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जाता हैं। पहली सितम्बरकों माँ बच्चेको सजा-बजाकर और कुछ तो स्वयं भी 
जेबजकर अपने बच्वेकों स्कूलमें ले जाती हैं। बच्चोंकी पढ़ाई शुरू हो जाती 
बच्चे अब स्क्रोल्निक ( स्कूलबाला ) कहकर अभिमान प्रकट करते हैं। 
पहले उनकी पढ़ाई दीन घंटेकी द्ोटी है. जिसमें थोड़ी-थोढ़ी देरपर शारीरिक 
व्यायाम भी करगा पद्ता है। लड़ाईमें जहाँ स्कूलोंके वहुतसे मकान नष्ट 
हो गये. वहाँ एक ही मझानको दो वारीमें पढ़ानेकेलिये इस्तेमाल किया जाता 
था | कुछ बच्चे १० बजे जाकर १ बजे घर लौटते होते. उस समय दूमरा 
दस लिये जाता दिखलाई पड़ता । 


सोवियत शिक्षाका उद्देश्य मास्की शिक्षा बोर्डके अध्यक्षके कथनालुसार है 


( १ ) आवश्यक ज्ञान प्रदान करना । 

(२) देशकं प्रति ग्रेमका भाव भरना । 

(३ ) समाज, सम्पत्ति ओर अपने ग्रति बख्चेसें सामाजिक दाथित्वरें 
भावक़ी डालता । 

सोवियत शिक्षा बालकोंकोर ये एसी द्ोती हैं, सभ्ली जगह एक तरहके 
स्कूल और हर जगह बही पाठय धुस्तके होती हैं। लेकिन, इसका 
अथ्थ यह नहों कि बच्चोंकों ठोक-परीटकर एक तरहका बनाया जाता है । स्कूलमें 
एक तरह॒की पाग्य-पुस्तक्ोंकोपढ़ते हुए भी स्कूलके बाहर उनको अपनी झचिक 
अनुसार आगे बढ़नेका पूरा मौका रहता है। बच्चोंको सिखानेकेलिये बाजा 
बजाना, गाना, नाचना, चित्र खींचना आदिआदिका अलग भी प्रवर 
होता है । वहाँ बच्चे स्वेज्छापूर्वपक अपनी छुड्टीके समय जाते हैं.। 


सोवियत्में स्कूलकोी तीन भागोंमें बिमक्क किय गया है, प्रारम्भिक स्कलोंमें 
पहली चार क्लारें होती हैं, मेडल स्कूलोंमें सातवीं क्लास तककी पढ़ाई 
होती है और हाई रकूलोंसें वीं, ध्वीं, १०वीं क्लासोंके विद्यार्थी पढ़ते हैं| 
. शडेधमें थक प्रारम्भिक स्कूल बहुत कम पाये जाते हैं। अधिकतर मिडल 


श्र सोवियत-सूमि 


स्कृत् होते है. जिनमें सात क्वासोंकीं पढ़ाई होती हैं| इसी तरह हाई स्कूल हैं 
जिन्में दसों ह्लासे होती हैं। हरशक बचा अपना गातृभाषाओं सित्षा पाता हैं 
सोवियनकी एसी ६६ जापाय ॥। १६ श्उका क्रान्तिकऋ पहले यूरापय भाजओआओ 
तथा गुर्ज आर्मनियम, अज़ुर वायजानों, डजबेक ओर मंगोल भापषाओंकों 
॥इकर शक्रोरकी न लिपि शो न लिखित-खाहित्य । सोवियत सरकारकेलियरे 
हर नागरिकको साक्षर और शिक्षित बनाना उसी तरह आवश्यक था, जिस तरह 
कान्लिकों सुरक्षित रखनेका आयोजन । उस समय देशकी भीतर और बाहर सब 
जगह बोलशेबिकॉोंक खिलाफ हजारों तरहके मुठ प्रचार किये जाते थे। 
से बियत राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता था, व नव-निर्माणको सफछता-पूर्वक 
कर सक्रआ था, उसकी पंचवार्षिक योजनायें हवामें रह जातों, यदि उसे 
जनताका पूरा सहयोग न |सलत्ता । जनताके सहयोगकेलिय उसे यह सममाना 
जरूरी था, कि सोवियत सरकार क्या करता चाहदा हैं और उसके शत्र क्‍या 
करनेके फेरसें है । भारतमें भी हसारी सरकारक सामने उसी त्रहकी रसुमरथा 

ओर इसलिये ह£ भी सावियतर्क ग्रयोगसे बहुत कुछ सीख सकते हैँ । सोविय दे 
निश्चय किया | क जन्ताको साक्षर करनेकेलिये हमें 'प्राणं: कर्ठः्तैराप 
तरह काम करना होगा । १०-१४ वर्षक भीतर सारे जनताकों साक्षर ओऔ! 
शित्ित करना जरा है। उन्होंने देखा, यह काम किस्ली उन्नत-साहित्य-भाषा- 
को लेकर नहीं बहिक जनताकी मातृभाषा दहारा-हाँ सम्भव है । उन्होंने खकाश 
चुका, येवेकी, किगिज़ जैसी पदायों भाषाओंको लिपि दी, पा6त्य-पुस्टकें 
तेयार की, अध्यापक तेयार किये और साथ ही पढ़ानेका काम शुरू किया । और 
परिणाम £ ह 





27 को 


जे 


१६१७ तक छसी साम्राज्यके ४ मेंसे ४ हिस्से बचने ये शिक्षाकी 
कोई सम्भावना न थी, १६ अक्तूबर १६१८को घोषणा हुई, जिसके अध्ुसार 
निश्चय किया गया ह 


कु 


वन 
हम 


( $ ) सभी तरहकी शिक्षण-संस्थाओंका खर्च सरकारी बजटसें शामिलत्र 
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होगा | स्कूबके का और रूप ( पाव्य-पुस्तक, पात्ययकम आदि |का निंश्य 
सरकार करेगी । शिक्षाका ग्रवन्ध, नियंत्रण और संचालन शिक्षा विन्ागके 
हाथमें रहेगा । 


(५ ) शिक्षाका धर्मसे कोई सम्बन्ध रद्दों रहेगा | “वर्म हरणक व्यक्ति- 
क्रेलिये निजी विश्वासकी चीज है. इसलिये राज्य धार्यिक बातोंमें तटस्थ है--- 

केसी शक्त बर्मका समर्थन नहीं करता, न क्रिसीकों खास अधिकार या सुभीता 
देता, और न किसी एक खास घर्मको अर्थ या सदिच्छाके रूपमें सहायता 
देगा । अताव बच्चोंकी घामिक शिक्षोका काम सरकार श्रपने ऊपर नहीं के 

' झकती ।!! 

(३ ) शिक्षा सबके लिये चादे जिस भी घर्म या सामाजिक स्थिति, 

बाताय या रंगका हो, हर एक नागरिंककों शिक्षा पानेका अधिकार है । 


सोवियतके सभी वागरिक शहरोंमें नहीं रहते जहाँ कि बालकांकी संख्या 
अधिक होनेसे मिडल था द्वाई स्कूल खोलनेमें आसाना हैँ। कम्सचस्का, 
त्यानशान्‌, पामौर और काकेशसके पहाड़ोंमें स्कूलोंके खोलनेमें और भी 
दिक्कत थी । वहाँ जनसंख्या और बिखरी हुई थी और एक जगह दस हो पॉच 
घर सिल सकते थे--बहुत्से तो उनके घर भो जाड़ा सर एक जगह रहतनेके 
डेरे मात्र थे और बाकी. ससयोंगें वे अपने पशुओं या शिकारके पीछे घूमा 
करते । इसलिये किन्हीं-किन्हीं जमहोंपर एक जगह १०-११ लड़के सुस्किलसे 
मिलते । लेकिन हरएक सोवियतू बालकफ्को शिक्षा ग्राप्त करनेका अधिकार हे 
“और सरकार उसका प्रबन्ध करनेकेलिये रजबूर है। अत; १०-१९ लड़कोंके- 
लिये मी उसने “बौने' सकल खोले । ध॒ुगन्तुओंके छेरेके साथ ही अध्यापक और 
स्कूलका तम्वू भी गया। ऐसे स्कलोंमें लड़के और लबृकियोंके पढ़ानेका प्रथक 
इम्तिजाम नहीं हो सकता था । भिडल-स्कलोकेलिये भी कितनी जगह बाहूक- 
 बालिकाओंकी सह-शिक्षाकों कायम रखा गया, थद्धि देखा गया कि उसमें कम 
झर्या और अधिक व्यय बाधक है । 


१०४ सोवियत्‌ भूमि 


सोवियतकी शिक्षा-नीतिने भारी परिवर्तन उपस्थित क्रिया --कार्केशसमें 
कर्बाईनों-बलका रिया स्वायत्त अ्जा-तन्त्रकों ले लीजिये, बर्ग १६१३में १२ 
प्रारम्भिक और ६ लिइत सकूत था। १६४०में «४ प्रारम्तिक €र मिडल 
ओर ६१ हाई स्कूत थे, जिनमें ७४,६८४ लड़के पढ़ रए थे। आरमेनिया 
प्रजातन्त्रमें १६१४के ३४,००० विद्यार्थियोंक्री जगह, १६३६सें ३,३०,००+ 
बच्चे पढ़ रहें थे | तुकमानिस्तानसें जहाँ १६१४में ६,८०० विद्यार्थी थे, बहोँ 
१६३६४में २५३,००० हो गये; इसी तरह उज़्वेकिस्तानमें १६१४में १७,००० 
विद्यार्थी थे, १६३६में ११.०६ ००० हो गये । रूसी और उकइनी जातियोंफे 
साथ-साथ सोवियतृकी कितनी पिछड़ी जातियोंमें शिक्षाका विस्तार केसे हुआ, 
इसे निम्नतालिकामं प्रतिशत शिक्षितके रूपमें देखिये :--- 


नाम-अजातम्ज १६२६ १६३६ 
( ग्रतिशत ) ( प्रतिशत ) 
खर्सी प्रजातन्य भू प. ० ॥ ८१६ 
उक्रइत ५.७ ५, क्र 
 आह्रबाई जान २०२ ७५ के 
तुकंमानिस्तान १२५ ६७*२ 
जज करिस्तान १०६ ६७८ 
ताजकिप्तान जि ७१७ 


थदि सोवियतने मातृभाषाओंकी शिक्षाका ग्राध्यम न बनाया होता, तो 
शिक्षार्सें इतनी शीघ्र उच्चति न होती । आज वहाँ कुछ बूढ़े हो निर्रीक्षर रह गये 
हैं । भारतमें भी जनतासे शीघ्र निरक्षता दूर करने का यही शस्ता है, कि 
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मातृमाषाओंकी हम शिक्षाका माध्यम बनायें और कमसे कम प्रारम्भिक ६ 
क्लासोंकेलिये ब्रज, अवर्था, बुन्देलखणर्डा, मोजपुरी, मगही, मैथिलीकों अप- 
नानेगें आनाकानी न करें। 
सोवियतमें तीसरी कलाससे रूसी भिन्न-माधा-भाषी बच्चोंकों सारे सोवि- 
यतू सबकी राष्ट्र भाषा झस्ी का पढ़ना अनिवार्य हैं। इसका अनुकरण करते हुए 
हम भी सारे खारतक्रेकियि हिम्लीकों रा्ट्रआपा मान टीसरी या चौथी वलाससे 
हिन्दीको अनिवार्य कर दे' | सोवियत स्कूलोंमें रूसी भाषा-भाषी बच्चे किसी 
एक यूरोपीय-साषाकों भी द्वितीय-भाषाकें दौरपर पढ़ते हैं; अ-रूसी भाषा-भाषी 
कुछ समय बाद उसे शुरू करते हैं । 
सोवियतके स्कूलोंकी इमारतें बहुत अच्छी होती हैं। बहुतसे आइमरी 
स्कूलोंके मकान तो हमारे यहाँके अच्छे कालेजोंके मकानसे भी विशाल और 
झुन्दर होते हैं | प्रारम्भिक स्कलके हरएक शिक्षककेलिये ट्रन्ग सकल का प्रमाण: 
पत्र आवश्यक है । मिडल स्कूलोंके >िक्षक, शिक्षक-इन्स्टीज्यूटकी शिक्ता प्राप्त 
किये रहते हैं और हाई स्कूलमें अर्थात्‌ ५, &, १०वीं क्लासके पढ़ाने वाले ट्रेनिंग 
काज्रेज या युनिवर्सी टी के शिक्षा विभागके ग्रे जुये ८ होते हैं । 


पाथ्य-पुस्टक बड़े ध्यानसे तैयार की जाती हैं । अपने विषयके अधिकारी 

व्यक्ति उसे लिखते हैँ | लिखित पुस्तकोंकी आतियोगिता होती हेँ। १६३६ में 

इतिहासके पाउ्य-पुस्‍्तककेलिये एक इसी तरहकी अतियोगितासें “सोवियतसंघका' 
चंज्षिप्त इतिहास” पुस्तककों निर्शायकींने सबसे अच्छा कहा । इसे मारकोके राज्य 

ट्रेनिंग कालेजके अध्यापकों और इतिहासके गम्भीर विद्वान प्रो० आअ० च॑० 

शेस्ताकोफने तैजार किया था। शिक्षा-मन्त्रीने श्वींसे १०वीं क्लासकेलिये 
इतिहासकी पाठ्य-पुस्तकोंकों तैयार करनेके वास्ते विद्यनोंके पाँच समुदायों की 
मियुक्त किया । इन पुस्तकोंके हस्त-लेखको देशके अमुख विद्वानों और राज- 
भौतिशोंने दुदराया--स्तालिन, किरोफ, ज्दानोफ जैसे चोदौके नेताओंने देखकर: 
कई सुझाव दिये, और उसके वाद इन पुस्तकोंको. छापा गया । 


ष्ट कि; म्ि 
१०६ सोवियत्‌-सू | 
रम्भिक स्कूलोंकी पढ़ाईगें प्रति सप्ताह भिन्न-भिन्न विषय्रोंकी पढ़ाईमें घंटे 


७, 


नियत हैं; जब हुसी स्कूलों केलिये 





























५ ! क्कास 
विषय जम मम मम मम 
. प्रथम | द्वितीय | तृतीय ! चतुर्थ 
| । | | 
| 
व उप ता न 5 आभ 
हसी भाषा और लिखता 0 0 >क।। वक, 
; | ' 
' गरित |. ७ | र ६. ७ 
| 
ग्र उप ६2: क्र ध्ैन्न न | ! |] ु 
क्वतिक विज्ञा | ० ० ० रे 
| । 
८ ; | 
ह इलिहास | ॥ छ&| छ | ्‌ (३) 
। ] + 
भूगोल | ०| ०| »०|३(३) 
। । | 
5 । ॥ | 
शांगरिरिक व्यायाम । १। १ 2.) श्‌ 
। ! 
| 
नित्रण | १] है १ पे 
0 . 9 | 
गाना | थः | १ १ 
| | ! 
। | | 
योग | २४ | २७४ २५ |. २७ 
हु १७७७७७9॥७॥॥७७॥/७॥/७॥/ए///७/७एएएशननशशाणशाणााााा आम मरअरक लजजाशिनकरमलद लकी 
( 2 > नस 


वर्ष अरसें प्रारम्भिक स्कलौकी पढ़ाईके घंटे निम्न प्रकार हैं 
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क्लास 
विषय... कक -- जि 

प्रथम | द्वितीय | तृतीय चलुर्थ । योग 

रूसी भाषा ओर लेख | ४५६ | ४४६ | ४६६ | २६९ | १६६३ 
गरिात २२६ | २२६ १६६ ५२६ | ऋबरे 
आक्वत्तिक विज्ञान ० ० | ० 8७ ६७ 
इतिहास ० ० ० 5१ प्र१ 
भूगोल 9 ० छ ८१ झ] 
शारीरिक व्यायास ३३ ३३ ६६ ६६ | वैद्य 
चित्रण ३३ | ३३ रे३ 2३ १३९ 
गाना ॒ श्र १३ ३३ ३ १३२ 
योग जप ज्यों प्प्तज | बुर 3३१७ 








पहली और चौथी क्लाशमें चार पाठ होते हैं | हर पाठ्के छिये पेंतालीस 
मिनट नियत हैं । तृतीय कलासमें पाँच दिल चार-बचार पाठ और एक दिस 
पाँच पाठ होते हैं । चतुर्थ क्लासमें तीन दिन चार-चार पाठ और तौन दिन 
पाँच-पाँच पाठ होते हैं । एतवारकों स्कूल बंद रहते हैं । न्‍ 


१०८ सो वियत-मूमि 


प्रारम्धिक चार कतासोंमें भावा ओर लेखनके घंटे प्रति सप्ताह निम्त' 
अकार्‌ हैँ 

















/घाएघ८ १4४८ २४१७७ ६ | ४७एणणााााभााााामणणा 
| 
| 
५ | 
भाषा नननतनलल तन आ 5 न न क्मकन- का सकपिनननन- सन 
प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ 
[ 
पक मिल मी आल । नया फ+ 
पढ़ना दर ६ ६ ३ 
कद | । 
[लखना ी प्‌ पू। ६ है. 
| | 
है 
भापाविकास ॥ १] १ १ गे 
| । 
| ॥| 
चुलेख २ ्‌ र्‌ 
। 





| । 
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सकती पुस्तकोंके अतिरिक्त लड़के अपने मनसे बहुत सो कद्दानियों और 
कविताओं की पुस्तक घरपर पढ़ा करते हैँ । घरपर स्कूलका काम भी उन्हें कुछ 
करना पढ़ता है, जो कि एक डेढ़ घंटेसे अधिक नहों छ्ोता। बाकी वह अपने 
मनको युम्तकें पढ़ते हैं । सकूचके पाव्य-कममें लड़कोंकेलिये दर्जनों ऐसी सनो- 
रंजक पुएतकोंकी सच्री दो रहती है। उदाहरुणार्थ प्रथम क्लासकी ऐसी कुछ 
पुछ्तके निम्न प्रकारकी हैं :-- 


“फुलकियां --छसी जनकथा 

“रूसी जनकथा '--अल्ेक्से ताल्स्त्वा द्वारा संगीत 
"मेहकी रानी!”--रूसी जनकथा 

“हंस-हंसी ?हूसी जनकथा 
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“मेंडकिया वटोहिन!'--व० गर्शिन 
“हमने क्या देखा १'?--ब० जित्कोफ 
“तरे रखबार'--ल० कासिल, अ० एसेलियेफ 
“लालसेना”---ल० क्वित्की 
“कथा, गीत, पहेली ”--खस० मर्शक 
“कौन ऐसा भला, कौन ऐसा बुरा १”--ब० मयाकोव्स्क्ी ( महाकृविं ) 
“रानी और सात बहादुरोंकी भ्त्यु”--पुश्कित ( मह्दाकवि ) 
'मम्हेकी कहानियों '--ल० ताल्स्वा 
“तीन भालू!”'--ल्न० ताल्स्त्वा 
'चार लालसायें'--क० उशिन्स्की 
“क्रैसे उगा खेतमें कुर्तो !”--क्र० उशिन्स्क्री 
“हरे द्वारे!---थे० चारशिन्‌ 
“जन्नलमें?--ये ० चारशिन 
“मर्म-ठंढे सुल्कोंके जानवर! --गरे० चारुशिन 
“डाक्टर ऐवोलित” ( परिहासपूर्ण वालकाव्य )--क० चुकोव्स्की 
पद्वतीय कलासके विद्यार्थियोंके लिये--- 
“लाले ब्ाले फुलवा”--स० अक्साकीफ़ 
“इममें अच्छा कौन ?”--व० विश्वन्की 
“होंगे वीर”--( कहानी और कविता ) 
“क्रान्तिकारिन तान्या”--क* बेरेयिस्कया 
“बलोगा उल्यानोफ” ( ज्ेनिन )--ब० वेरेतिन्रिकोफ 
“सहरकी बिटिया”--द० वोरोन्कोवा 
“ऋँगुरी भरका बेटीना'--व० जुकोब्स्की 
५बाल कविता/--स ० मिखल्कोफ़ 
“जानवरोंकी कहानियाँ '--ल० तात्स्वा 


११० सोवियत-मृभि 
तौसरे बलासके विद्यार्थियोंकैलिये 
आमेनिया्की कहानी --( जनकथा ) 
महासागरके पथपर '-- व० वियान्क्ी 
“बुद्धकी घोखा-घड़ी  --न ० ग्रिगोगफ 
“राविन्सन ऋृसो --द ० देफोा 
“टोपीवाली विलोंदी''---व० जुक्ोव्स्की 
“कैसे मोटरने चलना सीखा ?"---मा० इलिन 
“लेनिनकी कहानियाँ --आ० कीनोनोफ 
“बोरोदिनो” ( प्रसिद्ध युद्धपर काव्य )--सा» लेमैन्तोफ ( महाकबि 
“गुलिबर-यात्रा' '--ड० ट्विफट 
“बाब्का” ( दादी )--ब० ओमेयेवा 
“कविता'-आअ० पुश्किन 
सोनेकी कं्जी '--आ० ताल्लवा 
'पराकसी पर्सियक्ष' ( यूनानको पुरानी कहानी ) 
चन्द्र पुरुष ---आ० चुमाचेन्‍्को 


7 8०५ 3. त्तिय्रि ७, 
चॉर्थी क्लासक्े लड़कोंकेंत्तिये--- 


“बुद्धके वर्ष --ग्रहयुद्धकी कहानियाँ 
"तैमूर और उसका कर्माड"--अ० हैदर 
“ख़ुबारोफ''--स० प्रिगोयक 

आअग्तिस पाठ”--आ० दोदे 
“अन्तिम रात! '-«ल० जरिकोफ 
“ह्तेपन्‌ राज़िन” ( किसानवीर )--श० ज्लोबविन 
“क्यों सौ हजार '--सा ० इक्िन 
“पातालके बच्चे--बव० कीरोंलेन्की 
“ऋबिता'--अ«० पुश्किन 
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“राजा और रंक"--मार्क ट्वाइन 
“जूमू/--६० लुर्गनेफ़ 
“कविता"--त० शेब्बेन्को 
“लम्देलाल इम्डियन' -«द ० सुकस 


ना 
ल्‍च्क 


4.4६] 


"जीव॑नका कहानियाँ --अ० याकोब्लैफ 

इतिहास ओर भूगोल यारम्बिक स्कूलमें सिफ चौथी क्लासमें पढ़ाया जाता 
हैं। इतिद्यासमें पढ़ानेकी चीजें हं--हमारी जन्मभूमि, किय्रेफका राज्य, स॑गोलौं- 
की दासता, स्वेडों ( स्वीडइनवालों ) ओर जमर्मनोंसे लड़ाइयाँ, मास्को राज्य, 
रूसी साम्राज्य ( १८वीं सदी ), जारशाही रूस ( १६वीं सदीक्षा पूर्वार्थ ) 
जारशाहों रूस ( १४वीं सदाका उत्तरार्ध ), रूसमें प्रथम क्रास्ति ( १६०५ ) 
समाजवादी महाक्वान्ति ( १६१७ ), ग्रहयुद्ध ( १६१७-२९ ), सोबियतु संघ--- 
समाजवादका देश, मातृमुक्ति युद्ध 

भुगोलमें चौथे क्लासके लड़कोंकों पढ़ाया जाता है--भूगोल, सोवियत्‌ 
सघका प्राकृतिक मानचित्र, राजधानी मसास्की, उत्तरोय हिमसामर, तुन्द्ा प्रदेश 
चनगप्रदेश, वंयावान-प्रदेश, मध्य-एसियाकी संरभृमि ओर पहाड़, काकेशस 
क्रिसिया, मानचित्रके सहारे संक्षित राजनीतिक विवरण । 

चित्रणमें प्रकृृति-चित्र, कल्पना-चित्र और अलंकार-चिंत्र खिंचवाये जाते हैं, 
इसके घंटे निम्न अकार हैं :-- 














क्लास 
विपय चर - 
| प्रथम | दिंतीय | तृतीय चतुर्थ 
अकृति चित्र १२ १६ २० र्ड 
अलंकरणा चित्र १० हृ भर ० 
कल्पना चित्र. ११ पर घर हू 








न्ष्त 


५१२ सोवियत-सूमि 
मिडल स्कूल-पाँचवें, छटवें, सातवें क्लास मिडल स्कूलके । 
जिसमें ११से १४ साल तक़की उम्रकें लड़के-खड़कियाँ पढ़ते हें। मिडल स्कूल 
घास छात्रॉकी योग्यता करीब-करांत्र वही दोती हं जो हमारे यहाँ हाइस्कूल पास 
खड़कोंकी । यह में बतला चुका हूँ कि सोवियत ग्कृलोंसें चौथे क्लाससे बीज- 
गणित आरम्भ हो जाती है, जब कि हमारे यहाँ वह सातवें क्लासमें आरम्भ 
होती हैं | सोवियत्‌के बच्चोंकों सभी विषय अपनी मातृभाषा द्वारा पढ़ना 
होता है, इसोलिये वह तीन साल पहले ही उन विपयोंको पढ़ लेते हैं जिन्हें 
हमारे बच्चे तीन साल बाद पढ़ते हैं । 
मिडल स्कूल पास बच्चोंके सामने तीन रास्ते हैं--( १) आठवें क्लासमें 
भर्ती हो हाईस्कूलकी पढ़ाई करना, ( २) व्यावसायिक स्कूलोंमें जाना, ( ३ )५ 
थोड़े समयके व्यापारिक विद्यालयोंमें जाना । 
प्यूनीर--सकलोंके बाहर विद्यार्थियोंका शिक्षाके कई मुभीते हैं। सबसे 
अधिक सुभीता हैं प्यूनीर ( पायोनियर )जो हमारे यहांके व्वायरकाडटकी 
तरह हैं ओर जिसमें £ सालसे १५ साल तकके लक्षऊ लड़कियाँ होंती हैं । 
बड़े शहरोंमें ते प्यूनीरोंके अपने महल हैं, जिनमें पचासों कमरे होते हैं। 
प्यूनीर-क्लब भी होते हैं। वहाँ छात्रंके अपनी रुचिके विपयोंके अध्ययनका 
अबन्ध होता है । गीत, दत्य, वाद्य, चित्र, फोटोग्राफीके सिखाने वाले अध्यापक 
रहते है । सतरं जके भी अखाड़ें जमते हैं । -तैरना, बरफपर फिसलना, हॉकी- 
कुटबाल, सेभी तरहके खेलोका वहाँ इन्तजाम रहता*हैं | प्यूमीर बाहर जंगलोंमें 
जाकर कभम्प लगाते हैं, जहाँ उनकेलिये ओर खेलोंके अतिरिक्त बंदूक चलाने, 
शिकार करनेका भी प्रबन्ध रहता है । 
यहाँ प्यूनीरोंके ऐसे ही एक केम्पका हम वरणन देते हें । थाद रहे कि हर 
साल तीस लाखसे अधिक प्पूनीर अपनी छुट्टियाँ इन केम्पोंमें बिताते हैं । ये 
कैम्प अधिकतर जंगलोंमें, नदी, फौल, या समुद्रके किनारे लगते हैं। हराक 
सजूरसभा और दूसरी संस्थाओंकी तरफसे इन प्यूनीर-कैंम्पोंकी मदद दी जाती 
है । माँ-बाप अपने बच्चोंके खानेमरका खच देते हैं। युद्ध्में मरे. लालसैनिकोंके 
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बख्चौंकी कुछ नहीं देना पढ़ठा है । केम्पके दिये प्रस्थायथ करनेते पहले अभि- 
सावकोंकी सभा होती है, जिसमें केम्पका स्थान वतलानेके साथ-साथ ग्रह भी 
कह दिया जाता है, कि दिनचथो क्‍या रहेगगी और करत दिन बच्प्रेसे मेंट 
हो सकती हैं | खाना होनेसे पहले सब कहचोंक्री डाकटर्रा परीक्षा होती हैं । 
डाक्टर उनके भोजन आदिके बारिसें आवश्यकता होनेंपर खास हिद्दायतें देता 
हैं । ये केम्प अट्टराइंस दिलोंके होते अस्यस्थ लडकोंक्रेलिये अलग कैम्प 
हैं। ही ना बीहकसे एक केस्पका जिक करते हुए लिखा 





में मास्को गे शामकी देरे पद्धह-बीस गीच दूप रस क्रम्यमं पेंच | बख्चे 
एक घंटे पहलेते सी गये थे । कंस्पर्का शुखिया रखुवाफ पौलेलथेवा हमें सौर 
शयनकक्षों में ले गई । बड़े हुतब्लें मकामके उपरके कमरे लड़कियोंके थे । 
खुली खिड़क्रियोंते देवदारदी भीदी-मोदो गंध आ रही थी। वहाँ रातकी 
ब्यूटरीवर एक दस अपने स्वच्छ श्वेत _परिषानमें बैठी थी | जीने लढ़कोंदे 


शयनकक्ष थे । 





इस क्रेम्पप् २६० लड़के थे, जो आठ हुकड़ियोंमें बेटे थ--बार उुकड़ियोँ 
लड़कोंकी और चार लड़कयोंकी । प्यूनीरोंके नेता, शिक्षक ओर प्रथपदर्शक 
परद्ह थे, जिनको उथ्ध १८म २३ तककी थी। यह सब हाईस्कूल पाश्य थे ओर 
अपने कामकी उन्होंने खास ठोरकी शिक्षा पाई थी। व्यायाम और संगौत-पढ़ 
होना उनके लिये आवश्यक है, साथ ही चित्रण, सि्ट और क़ागज़की यूर्तियाँ 
बनाने आदिका भी उनसेंसे कितस्वेंकी ज्ञान था। विद्या.थयोंकों पूमनेंत्ेलिये. 
कैसे के जाना, कप फल, औपधि और पौधोंक संभ्रद् करनेगें उनकी सहायता 
करना--यह सब वे अच्छी तरह जानते थे। कंग्पका अध्यक्ष युनिवसरीका 
वैजुबैट था । ; 
.. सबेरे ही बिशुलद्द वजा। अभी उसको अतित्वनि विज्ञीन नहीं हुए थीं, कि 
बढ़कर पासकी खुली जगहँमें आकर खड़े हो गये। छड़कियां शआपनी गाली 
बरी और सफेद कुतियोंगें, शढ़के अपने हाफ पैन्ट और सफेद कमरीजोमें । 
है | 


न्च्टि 


|. 
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हरेककी गठनमें प्योनीरकी लाल झूमाल बँधी थी । ठीक साढ़े सात वे अध्या- 
पककी कम्ानपर उनके हाथ और पर मूुमने लगे । 

“कालके व्यायासकें उपराब्त बच्चोंने हाथमें झअँगोड्टा लिया और 
अपन नवाझाक साथ दाम नंधान गय 


लड़के दाहिनी ओर । नहानेंड बाद दोइते हुए बह अपने शयनकत्नमें 
गये | झाये विध्नरोंको ठीकले लगाया। झायने शरीरकों ठीकठाक किया। 
तव तझ साडे झाठ बसे । फिर खिगुल् दजा और फिर वह दोडकर उसी खुली 
जगहमें पॉन्ें लड़ हुए । सब सावधान" पर खड़े हो गये | हर टुकड्दीका नेता 
परतित झा निकलकर रिपोट केसे लगा । “दूसरे टुकड़ीकीं पाँचवी उप-टुकड़ीमें 
मी मेम्बर साब बहाँ मौजूद, कोई बीमार नहीं ।' इसी तरह दूसरी ठुकड़ियोंके 
नेलाशोंन पट दी । यह रिपोर्ट फिर केम्पक्ी प्रधानाके पास पहुँचाई गई। 
आम्लयें 7रथानाने कमाग किया-- सावधान !” “फंडेकेलिये तेयार |” विगुल 
फिर बजा और लदराता आ ऋंडा ऊपर उठा! लड़के वहाँसे भोजनशालामःँ 
आये । 








-य दि चना क कर उ्थ मी 
लड़कियाँ बाई ओर पक उथले चाट- 












इच्छ ह्थेत बख्मसे ढक मेले वहाँ तैयार थीं। उन पर गर्माग् रोट़ियोंके 
॥ प्लेटपर आर दुसरीपर दाजा मवखन ओर साथमें एक गड़आ 
शा | परासिकाशोंने अंडा, फाफ़ेका दृसहिलत लपसीकों 
3 परोस्ता, आर बासपार्दीके साथ जलपान समाप्त हुआ ग्रस्येक 


ए_ गजेशरे सिज्ञनमिज्ञ काशोंमें कूग 









ट्ं 
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कला है । उदाहर णाध्। 
जाकर पांघा और 
देशाईकी जी -वध्योंका एक वरनेका मिश्रय किया था। झाया सोग्किसा 
झोर डाम्या तरूकयाने कैम्प रहनेकी आज्ञा मांगी | उन्होंने फूल लगाया का 
। थीं,कि फूलोंमें पारा दें। शुरा शाकोज्ञोफ और खेन्या 
3 बड़ी गानेका बहत रोक था। दोनों मछलां मारते नदीके किनारे 
सखी एइलहियाँ गो वुन्‍्मेंकी शाकीनस थीं । पह चार विशेध्न्ञाओंके 
साथ घासपण बैझकर गोंठे घुसने लगीं । इसे बह अपनी मालाओंको मेंटमें देख 









स्कूल-कालेजकी शिक्षा ११७ 





बहती भी । तीत लड़कियां जाइवरों और फल्ोंके भिश्नेक छि 
दी । कैम्प खिल्मेता गसाने वाल्ले वर्ग पवासके करीब गेम्यर थे । 
एक बजे ऋयाह्ष भोजन परोसा गया। लेकिन उससे पहले 


मा छार 
निवाबित दा स्वास्थ्य शिरीक्षकोंने सबके नाखून हाथ की रुपाइकी। दे 





। बे छियाी | 
आज साजवर्म भरा, चुकनइर आर बंद गाबाका सुप पहछा दार 
हसे सदर और आलू शतक साथ भड़क सांसका कक थी । सावस 
आचार और शेमाठोक 
आई । 


दूसरा वार 


जीरेका 
पांदि सी थीं। आन्‍्तसें बगोसेकी वरफ-दादी सिठाई 








भोजन शहद दो घंटे मध्याह शयतका सतय रहा । चार बजे तक संम्य्:े 


पूरी निल्वम्धन्त छाई रही । फिर बिस्तरें ठीक किये गये और अपनों व्यू टीपर 
खड़े स्वास्थ्य रकदज देखा, कि कोई कपड़ा बेहूदी तौरपर तो नई 
गया । फिर गफखत वाले 
गया । बछ्ये श्र बच्चों 
का दिन था । 





लगाया 
बन ( भिठाई )के खाथ हल्का कोको पौनेको दिया 
नीचे अपने माँ-वापले मिलने गये--आाज भुक्ाकात- 


केम्पों एक, बेले ( मूक दृत्व ) और जगदृत्य, जनगान और नय्येंके 
खेल, विद्रण जोर व्यागामकी कई जमातें थीं। उस दिन 
अपनी आर पढ़ोंसी थौ' 





ब-। ते छु बजे 
कैम्पके बीच प्ठबालके खेबका विज्ञापन बनाया 


था.। इसी समय दोठों कंम्नेंकी लड़कियोंने बोलीवालका मच खेला । खेज डेढ़ 
बडे तक आगदा रहा 


आर विजेताओंकी पुछकके तथा फूलोंक युच्छे दिये 
गये । नाटक मंउलीक बच्योंन कुछ छोटेनक्रीटे रुपक खंसे। भें5 कर्ोईलिये 


छागे अभिमावक्त ओर भहर्ाण खलाड़ी चझे गये। छड़क भीजअनःलाकी 
ओर वीड़े आर व्यालूमें दही, चावल्ञको खीर, वगोसेका मोण अवार, बाय 


आर बंक मिले । 





ब्याह बाद कच्चोंने एक-आध घंटा खेश-करनें बिताया 
जमहयें अपवाब खबा दिवा गया। वाइक पहुँच गये ध। उन्होंने 


फिर खुक्ते 


। एकत्तार 
बजाना शुरू किया । वच्चोंने सवके सुताविक उत्व किसा, ग्ौत गाये । द्निचयों 


साविय तृ-मूमि 





7 | ३ रे पु े 
और द्ाय-पर धोकर दहने अपनी चारपाइयोंपर सोने गये। दस 
वबिया बुक दा ग्ूँ ओर सीरब आओ 


अहम, कारखागा प्रतिषष. अपने इस कैम्पकेलिए 











(५७०.००० घ्यय खर्च करता हैं, जिसमें केम्पकी और-और आवश्यक चीज़ों 
तथा खंर्थक्षि आरिक्ष एक्र घोबीखावा, स्वावागारके फौवारे, अतिवषक्ी सजावट 
और कपघारियोंका वेतन भी शामिल हैँं। प्रत्येक बच्चेपर केम्पस ४४५० 
खछ्यल ग्रात मात खब हाता है, जिरसस माबजाप अपना ओआयक अनुज्चार २०० 
से ३ कक ज्ले हैं ॥ १५८८ अतिशत बच्चोंझछो कुछ नहीं देखा पड़ता 





क्यों बह यु" + 5, बापके था कम वेतन पाने वालोंके लड़के हैं । लड़कियों- 
को के दा "का जूः , घत्री और तो आदी जेटोर होग तय आर जमा ज 
मुफ्त लिली हे । 

क्योकि जोजनमें ५.०० आय ( एक सेर>+आठ सौ श्राम ) शोर्श, 
चालीस ग्राम सकध्ष७, १४५० स्व भसि, २०० आम दूसरे अन्न, ६० ग्राम 
चीनी. दो आंट, आधा लितर दूख ऊारसे तरकारी तथा फल प्रतिदिनकके 
आहारमें सिलाय ६। बह गिखिंद राशन है । इसके अतिरिक्त केँ्पये झपमे 
कार्मसे खड़ी ऋलाई, पदोर और मांस भी मिलता हैं। कैम्पका डाक्टर लडकोंकी 
तन्दुबस्तोकी जियरागों करता है । प्रति सप्ताह उन्हें तौला जाता है। आयश्यकता 
कोनेपर खास शीजन, विशेष रान या रशालिशका प्रबन्ध क्रिया जाता दे । आम 
गैरसे बच . क शहनेगें शादे करो हाठ पैंड तक अपना वजय बढ़ा छेले 
( दी बार करे; इस कैम्पस ५.० ०से अधिक बच्चे आते हैं । 











7] 


.. सास्कोकी फकरियों और मिन्न-मिन्न संस्थाओंके इस तरहकें ७०० कैम्प 
हैं। १४४६की गर्साके पहले महानेसें १ भ४,७६ ० बच्चे इन कैम्पोंमें आये 
और सारी गर्मियोंमें राजवातौके २०,६,००० बच्चोंने इन कैम्पोंसे फायदा 
उठाया । पद 

रु में सारे सोवियतमें घ्यूनीर संगठनके मेम्वरोंकी संख्या ७० जाख 


स्कूल-कालेसकी रिज्ता ११७ 
थीं; जिनसेंये २० लाख शहरों और ५० लाख दिद्ठातोंक रहने वाले थे । स्ंग- 
उनका ३ छाख ठुकड़ियाँ हे । 


2५ न ऐर 










सोवियतक स्कूलोंसें बच्चोंकी शारीरिक दंड या रोक कर उन्‍हें खानेसे 
बंशित करने जैसी सजाएँ बिल्कुल वर्जित हैं। अपराध वरनेएर दक् -को अध्या- 
पक स्वयं या बलासयें सबके सामने फटकारता हैं, अबदा बेवपर खद्गा कर 
दूता है, ब्दाससे बाहर शिकल जानेको ऋटला हैं। आअध्यापदोको खेठकके 
सामने फटकारता हैं, सद्वारके अकॉका रहीं देंलत, आर अन्तिल दंग 
स्कूलस वनिकाल देगा । लेकिन इसके लिए जिलेके अधिकारियोँकी स्थी$ 
आवश्यक हैं। अच्छे लड़कोंकी अध्यापक--किन्त स्कूजोंमं अध्यापक नहीं 
अध्यापिकाएँ हो अधिक हैँ--प्रशंशा करता हैं ओर प्रवादाध्यापक शच्छे आच- 
रणका प्रमाण-पत्र देता है । 

(३ ) तीन प्रकारके हाइ स्कूल 
(६; ) सावार्ण हाइ स्कूल--०्वीं क्लासकों सम्ाप्तकर बच्च फर्वी 











कलासंमय झात है | ठवा, €बा, १०१४ क्लास हवाई स्कूलका बसा चांदी जाती 
धर कि 0 

हैं। अधिकांश हाई स्कलांस दसों क्लास द्वार्ता दे । हार रफुतांश व ४ थे त्की 
आयु पडा करे बण्व दाखिश होते हैं। और ३०वें दपकों पू्त करऊ वर्डसे 





मिकदते है। सहयोंगें गा अधिक दिनो हें, वहाँ वड़क-लड़किंशोक हाई 
स्कूल अलग-खाः किन्तु का्बों और दूसरी जगहोंगें जहाँ बच् की अधिक 
संख्या पह्ढी है, वहाँ यह-शिक्षा दी जाती हैं। हाई रकलोंर्म परत विजय हैं 
हूसी या आपनी मातृ-माया और साहित्य, गणिन ६ अंकराशणित, बोजगारशित, 
तिति, और भ्िकोशंमिति ), फिजिक्स ( सौतिक शात्ष ), रसायन, आकइतिक 
साइंस ( वनस्म्िशान्, आशिस्यत्र, शरीरशास्र, मानव झरीरावयव, विकाशवाद, 
भूगभशाख और घातुशाशत्र ), ज्योतिपिशात्र, श्ोवियत-संत्रका विधान, ई.होस - 
( आचीन, मध्यकराज्ञ और आशुनिक ), सोमियत्‌ संघका इतिहास, भूसोल्ष 


सोवियत्‌-सूमि 


।, शारीरिक व्यायाम, लेख, नवशानवीसी कला, मायन 
 ( आरम्पिक युद्ध-विज्ञाण, जिसका सअंगिक सेवाेलिये जानें 








ध न 
ई, प्राकृतिक विज्ञान 


४६ जियय वेकसिपिक हैं, किम्तु सोवियतके झडूलोंमें 
बस शोर २ गशितपर बहुत जोर दिया जाता हैं 
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| ९ डी 
द्रप्य ॥ घंटा ।.. प्रतिदर 


| 
झातू-मापा और राधहिय |. २,६७६ ,८'१ 
(४ 
गंशित | 7,ण्ध्ण । गुम 
| 
फीजिबंस, रवायद, ज्योतिष यदय न 


टराहलिक विज्ञान 


भृगांत्त प्र ६० 


तिहास एव रोवियत-विधान । ६8७ |... ३ 


। 
बढ ॥ 


आधुनिक दिदें६त भाषा ; हू फ्३्‌ |... ६ प 





लिखना, गक्साण्यीसी, कला, गायन 





कह! 


| 
| 
। 
व्यायाम, सैनिक शिक्ता १,०४८ ११० , 





स्कूल-कालेजकी शिक्षा श्श्णु 


सोवियत दह्ाई श्कृलकी पढ़ाई समाप्त करनेपर इहमारें थहोँके साइंस था आरट- 
के इंटरगीडियटकी पढ़ाईस शविक ज्ञान होता है, इसमें काई संदेह यहां । सोबि- 
बतऊ शिक्षणातयोंक्री कोइ भी परीक्षा सयकी नहीं हैं। वहां रबंतका उतना 
आवश्यक नहीं समक्ता ऊता। परीक्षा भी अपने अध्यापक ही लेते दें। युतिवार्स- 


टियोंसें थी, और परीक्षकक्ा ध्यान इस ओर अधिक रहता हे, कि विद्यर्थीन अपने 






॥ पाठ्य- 
दा गा 
समाप्तकर विद्यार्थी युनिवर्सिटी, भेडिकल दालेज, इंजिल्मिरिंग बालेज या 
डैविनकल कालजमें दाखिल हो सकते हैं । 

(स्तर) रात्रि हाई स्कूल--जी लड़के हाई स्कूलमें मदाखिल होकर 
किसी दूसरे काममें लग गये, या दूसरा तरहके विशेष स्कृल्ोंमें भरतों हा गये, 
वह भी यदि चाहें, तो रात्रि स्कूलोंमें शामिल हो सकते हैँ ।इन स्कूलोंमें भी 
हाई स्कूलका ही पाठ्यक्रम है, किन्तु पढ़ाईनें सत्र॒विययोत्रो साथ-साथ ढनेकी 
जदूरत नहीं है । वह पाठ्य-विषयोंकी अलग-अलग सालंमें बट सकते हँ। 
जैसे, एक्र साल उन्होंने भाषा, साहित्य और इतिहासको देकर परीक्षा पास की, 
दूसरें साल गणित और फीजिक्सकें विपयोंको, तोसरे साल तीस समुहके विषयों 
को । इस तरह तीन सालमें वह अपनी पढ़ाई समाप्त कर सकते हैं । राभिरलोंमें 
सप्ताहमें तीन दिन पढ़ाई हाती हैं, और अतिदिन पढ़नेके टीन ब्रंटे ते 6 । इस 
परीक्षाक्री पास कर सेनेपर विद्यार्थी उसी तरह युनिवर्सिटी ऑर कालिजोंमें जा 
सकता है, जिस तरह हाई स्कूल परीक्षोत्तीणं विद्यार्थी)... ' 

( ग) विशेष हाई स्कूल--६ ० ) जंगल-स्कूल--यह स्कूल कमजोर 
स्वास्थ्य $ बच्चों केलिए है और स्वास्थ्यकर जगल या दूसरे स्वानोंर बना होता 
हैं। यहाँ पढ़ाईके साथ-साथ वच्चोंक्री चिकित्साका भी प्रबन्ध रहता है । कितने ही 

_बच्चोंकी वर्षों इल स्कूलोंसें रहना पड़ता है। और उस सम्य वह अपनी पढ़ाई 


के 


भी साधारण पाठ्यक्रमके अचुसार चालू रखते है।इस तरहके स्कूल यानी 
झकूल और अस्पताल दोनों हैं । ड 


१२० सोवियत-भूमि 





गूँगे. तथा कमजीशए आऑँखोंवाले व 
+ ते स्कजोंका पाव्यकूम और पाव्य-पुम्तके अपनी अलग होती हे । 








आंबोकेलिय किपि टोके पढ़ने लायक होती हैं। वहो-गणोंकी इशो आर 
विशेष यंद्रोंने पढ़ाया जाता है। शिक्षा-मंत्रीका एक खास विशाग है, जो इस 
तरहके स्छुलोंकी देखभाल करता हैं । 

(० ) विकछूत मम्तिप्श वह स्कूझ- इस हरहएं फुंलोंकी संख्या 
बहुन आधिक नहीं हैं, ॥ थी उनके लिये विशेष पाउ्य-कंम 7 पाठ्य-पुस्तके 





| 


पढ़ानेमें पाव्य-यंत्रोंता भी इस्तेमाल किया जाता है और हर तरहसे 
शेश की जाती हैं, क्रि १५, १६ सालकी उद्र तक कुछ ग्रारम्मिक 
जैसा ज्ञान हो जाय और फिर बच्चा झारीश्कि श्रमकें किसी काममसें लग: 





हम फ 


(0) कल्ा-सझकूझ--बढ़े-बड़े शहरोंमें असाधारण प्रतिसावाले बच्चोके 
लिए विशेष प्रकाशक कल्ला-स्क्ज है | सगीतकी प्रतिमावालें कंजरवेटरी. ( उच्च 
संगाल स्कूल )में पढने जाने हैं । सत्य ग्रतिमाके धनी प्रसिद्ध नाव्यशालाओंसे 
संबद्ध बेलेट ( कथकली ) स्कलोंमं पढ़ते है । इसी तरह चित्रकला स्कूल, मर्ति- 
आदि भी ; स्क्लोंमें बहदसे ऐेंस विद्यार्थी होते हैं, जो साधा- 
तोड़ी शत्रिक्लासोंगें शामिल होते 
गड्गः हें भी हाई रब 
हैं । सोवियतकी सलिल्‍्कला लो इससनी 
] बहुत प्रोदकला प्रहिलेते मिली थी, 














्त्स्ट 









हि 


इससें इन स्कटींका 
(०) आश्रस 
3 या सब्स्सिके ग्रेना-अफ्सर बननेवाले लड़के पढ़ते ह। बहुतसे - 

लड़के बादरा-संगनोंसें रहते सिडल स्कलोंकी पढ़ाई समाप्तकर किसी व्याय- 
साथिक के टेक्तिकल सकलमें चले जाते हैं और कितने ही हाई सकल या सेना 
स्कूलसें जाते हैं । सेना स्कूतोंसे आम तौरसे १४ साख था मिडल क्लास पार 





स्कूल-कालेजकी शिक्षा १२१ 


करके बच्चे भरती होते हें । इन्हें ही. आगे लालसेनाका जनरल, सार्थल और 
पैडलिरत बचना है, हसलिये स्वस्थ ओर प्रतिभावात लड़के ही वहाँ ज्यादा 





$) मुबारोक सैनिक सकूल-यह भो आश्रम-स्कृल हैं. जो इस 
युद्ध जमनिमें स्थापित किया गया। यहाँ लाहयेनाओे सैनिकों और अफसरों 
बच्चे और युद्धमें गुरिम्ला लड़ाई लड़ते मरे वीरोंके क्छ्वे लिये जाते हैं 
कितने हा बच्च तो ऐसे भी हैं, जिन्होंने खुद गुरिल्ला-बुदू या लड़ा 
मेदागमें बड़ी बहादुरी दिखलाई | यह सोवियत सरकारके लाइले पुत्र हैं, इसमें 
संदेह नहीं । दूसरे सैनिक स्कूलोंकी तरह सुवारोफ़ सकल मी युद्ध मंन्द्रि-विभाग 
अधीन हैं । 

( ४ ) टेक्निकल स्कूल-इन स्कनोंसें टेकितकत स्कूल, रेलवे स्कूल 
फैक्ट्री स्कूल भी शामिल हैं। इनका उद्देश्य हैं यातायात तथा उद्योगों किये 
यंत्र-चतुर व्यक्तियोंको मुहैया करना। जिस दिन सोवियतने देशके उद्योगी- 
करणकी तरफ कदम बढ़ाया, उसी वक्त ऐसे व्यक्तियोंकी आवश्यक । पढ़ी । 
१६४०से पहले फैकिट्रयोंके साथ उसीदवारोंके इतने अधिक स्कूल थे, कि 
उन्होंने २० सालमें २५. झाख यंत्र-चतुर आदमियोंको सिखलाकर कारस्मोंमें 
भेजा । किनने स्कलोंगें शोड़े समयका कोर्स मी था ओर कहाँसे ८३ णाखत 
किख्ी तेयार करके भेजे गये थ । लेकिन नभथे-नये कारखाने आर फंक्ट्रियाँ इतनी 

ते बढ़ती गई, कि भिल्लियोंक्रा अछाल नहों हठा । 

इस कठिदाईकों दूर करनेकेलिये अवतूबर॒ १६४०गें सरकारने एक दासन- 
घोपणा विशज्वी, जिसमे व्यवसाय-रकूल, रेलवे-स्कूल और फैकट्री-स्कूल विटाज्ष 
परिमाणमें खोले गये । इन स्कूलोंगें १४-१५ सालके लड़के-लड़कियाँ कममै- 
कम प्रारम्सिक शिक्षायय्राप्त लिये जाते हैं ॥ डिश्षा दो सालकीं है। इन स्कलींसे. .. 
निकले तरुण-तरुशियाँ धातुमिखी, तेल-मिल्ली, सहायक इंजन ड्राइवर, रेल. 
मरम्मत-मिल्ली आदिका काम करते हैं । ह 








श्श्र सोवियत-सूमि 


फैक्ट्री उमीदवार-स्कूलोंमं शिक्षा सिंफे छः महाँनेक्ी है । और यहाँ पहले 
को छ्षिक्ादा स्याल किये बिना १६-१७ सालके जड़के-लड़कियों लिये जाते 
अहाँगे मिकले तदण कारखानों, और गृह निमोणके कामसें साथारण 
सेरज्नीका काम करते हैं । 

टूब स्कलोंमें विद्यार्थियोंकी जहां पुस्तकक शिक्षा होती है, वर्ड साथ हा 
साथ उम्हें व्यावहारिक झिक्षा बहुत अधिक दी जाती है। ये विद्यार्थी वस्तुतः 
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कच्ा साल लेकर नवीनतम संशीणोपर काम करते हैं। उन्हें अपने कासके- 
लिये ३०१८से १००:८.तक बेतन सिलता है । उद्दाहरशाथ टठेविगकल स्कूलके 


छात्रोंने यद्धक दो सालोंमें ३० हजार सुरंगें बनाई; ६ हजार राइफलों, शक० 
तीपों, २५० मसश्यीबगनों और २ लाख ४० हजार जहाज और विमावके पुश्ी- 
की सशमगत की ! 

इनके आंधर्िक्त कुछ और मी २ कूल हूं। जेगे, भित् भिन्न विशेष कार्याके 
डेकि।कल स्कूल, अध्यापकोंके स्कूल, छोटे मेडिकल स्कूल ( नस और धाई 
आदि तैयार करनेके लिये ), इनसे ७ क्लास पढ़े १५-१६ साहछे बच्चे लिये 


जाते 2। शिक्षा तीन या चार खाली दोती हैं। यहाँसे पढ़कर नर्स, 
टेंकर्नीशियन, वालोबानों और प्रारम्भिक स्कूल्ोंकी अध्यापिकार्य आदि 


१६४०-४३में सोवियत-संघक ३,६६५ 


ट्रे कतनकल सकरसीम ८छ.०३,४०० 
थीं पढ़ते थे । जिनका विवरण इस हे 


स्कूल स्कूल-संख्या विद्यार्थी-संख्या 


ओद्धागिक ५४६. १ ७७,००० 
याताबात और डाक-तार १५६ ५२,१०० 
क््षि ७२४ १,११,३०० 
कासून न्‍्न् ह ४,००० 
शिक्षुक- ट्रेनिंग परेड | .. १,६७,६०० 
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पदयक्रम--बुनिवर्सिय और उच्च शिक्षणावर्थीसें वह 


खिम्होंने प्रवशिका परीक्षा पास को हैं या हाई 


भ 2 
( झआंक पाये है । 











उसकी संस्या ४३४६ था। बीस सालो थुनिकनटियों और बालेजीक। सर 
१से ७८० हो गई जैसे :-- 


उच्च शिलेणालय १६१७ १६४० 
यूनिवर्सिटी ओर कालेज ४9. भ्रध्क 
मेडिकल कालेज छू पथ 
क्धि कक तेञ ३७ म्प्द्‌ 
टेक्मिकल %र यातायात कालेज १४ १४२ 
अथंशाल इनव्य(ड न दर 
कजा इन्स्टीव्य छ ५५ 
हि िपपरपकलपइ रन, इस&पष्था फेज 

बोस &१ फ्मर 


जातीय अजामत्रोंमें दो जाए।ही जसानेसें युन्विसिस्यों कालजोका 
बिल्कुल अभाव था | लेकिन अब गुर्जीसं २५, अमनियारों &, कजाकस्तानमें 

. १६, उज्वेकिस्तानमोें २८, अजुबाइजानसें १५ युनिवर्सिटी और कालेज ईं 
ऋषण्तिके पहले सम्रों, किसानों और छोटे कर्मचारियोंके बच्चे युनिवर्सिशी- 
की चौखटके अंदर गैर रखनेका सौभाग्य नहीं रखते श्रे। आज उनकेलिए इस 


छ 


53; सोवियव-सूमि 


उच्च शिक्षेगालयोंद हार उन्पुक्त है । १६१5में ४७? विद्यार्थी किसानों, मजदूरों 





और आफिस कमदारियोंकि अच्छे थ डआणालयोर्म ६००८ तक वियार्थी 
सरकारी खबगे पढ़ते है । उनके छाावास साफ और सुन्दर हैं। माजनालयोंमें 
उन्हें अल्प बल्यमें स्ोजब शिलाता है | पुस्तकालय और वाचभालय सभी 
ऊजूर हूं | इसके विदद १६१८-६०सें क्या दशा थी १ ८ युनिव्सिटियोंमें ३८३ 
तकड़ा विद्यार्थी साउन्तों और उच्च अफ्सरोंके बच्चे थे, और उच्च सध्यम वर्गके 
रड ४ सैकडा, व्यापारियोंक्रे १९७४ सैकड़ा धनी किसानोंकरें बछ्ये १४४ थे, 


| 


पादडियोंके ७४ मैकडा थे। सब साधारण गराॉब जनताका एक भी लड़का 


2! 


युिव सैठियों में दखियर नहीं हो पाता था । 
इते नियमित उच्य शिक्षशात्योंके अतिरिक्त गत्र-व्यवद्ारतें उच्च 


शिज्ञा प्राप्त करनेक्ी व्यवस्था भी बड़े पैसाने पर की गई हैं। युद्धते पहले 
१,१७5,६५. ००० विद्यार्थी पत्र-य्यवहार द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहें थे। थशुनि- 
तर्सादियाकी पद्ाईका पाउयक्रस पाँच बर्षोका हैं। घुनिवर्सिटीका अरन्‍्य एक 
रेकदर ( चान्मलर ), कई उप रेकटर ( वाइस-चाम्सशर ) और एक सीनेट 
( सभा )के हाथमें होता 





गुतिव सधथ्यमिं प्रवेश करनेमें 
पासका दानेक। ॥ पता सथा 
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म ; ॥ हैं। मे जावर अखिल हो सकती 
शीर कोई सो बिदय अपने (ये चुत सक्कदा है। इस सुरेश फ्रायदा वठाकर 
श्ज बक अगोग्य विदा नी पाखिज था जाते हैं । कमी यह गेसे विययको 
हुगका जक्षगता नहों रखते और कभी य्ीग्यतामें 
री युगिदानिर् परोक्षा समाप्त करऋू भी आशा गहईयीं की जा 
सकती कि झरने विपयते रह सफदातापूचफ कर झकेंगे। गख़त विषय चमने 
में को छोड़कर अपने अनु-. 
इस विषयमें चले जाते हैं, लेकिन लस्टस-पस्टम चलनेवाले कुछ छात्र-छात्राँँ 
रह जखूर जाते हैं । उनकी देखकर ऋद्दया जा सकता हैं, कि जनताको धनका 














कालेज ओर यनिवर्मिदी रू 


आपव्यय हो रहा ह# व झशि- शअतिरंजस शोगा 
तो झसता रखते सी हा सेशमर्के धाम दिछुड़े एड ' 
है, ऐसे विद्या्थों ज्ञा सब्व करनेके बाद शपनी यह की दर 
कुर ले--ऐसा कितदी ही बार हुआ हैं | इस तरह सबको छाँट दनेपर झायद 
कोई विद्यार्थी युनिवर्सिटीमें आटा दो, जिले हम विहकुल आयोग्य कटे । 
युनिवर्शिटीकी पाँच्साला शिक्षामें पहले तौन बयू जिषयके साथ साधारण 
परिचय कराया जाता हैं। फिर चौथे-पाँचवे बर्षमें विषयकी गहराईमें जाते ईं, 
और अपने गिपयेकी क्रिसों खास शाखामें विशेषज्ञता प्राप्त करनेकी कोशिश 
की जाओगे ए। विधवविद्यालयकां शिक्षा अपने बिपयके अतिरिक्त संमाज- 
शाझ्ष अम्रशाज्ष शारीरिक व्यायाम, ओर सेमिक शिक्षा भी शामित्ष ह्ं। 
पथ साजाकी पढ़ाइका यही क्रम इजिनियरिं। कार्तेगों, मेडिकल बालक अी 
र्क्ा हू मो इन कातजोार्म व्यावह्वास्कि शिज्षा भी होती 
हैं। ग्ेजगैट होनेके घाद तो छात्र अनिताग स्वाजहा रिक | रे 
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खेती, अस्पताल, स्कूल आदियें अपने विपयर्क अनुसार जाते ई 


जी 


व्यायाग और दैनिक शिक्षा वियादियोंके पाव्य- ये 
लित है। इसके वाइ उनका कड़ा संगठन “कमसोमोल" ( कम्युनिस्ट-7 
भोमीर आगेक्ट तरुणों 7 संगठन है । भरह विशाश्रियोंक्रे 

पाव्य-कमके बाहरक कासों का भारी संगठय करता है । 
युनिवर्सिटी में कई फेकल्टी ( विद्याशाला ) होती है । लेनिमग्रावू 
युनिवर्सिशीमें १९ और मास्कोें १९ फेंकल्टियाँ है। एक योग्य प्रोफेसर फेकल्टी: 
का देंकन ( डीन ) बनाया जाता है। हर फेकल्टीमें दई विभाग होते हैं, जैसे 
लैनिममादुक भाच्य फेकल्टीमें मिश्रसे लेकर जापाग ठकके देशोंके कई पिसागोसें 
एक हिन्द-तिब्बत ( भारतीय ) विभाग है । इंस विभागकी हसीमें काफेद्रल 
( केंग्रेद्रत़ ) कह जाता है। हर काेंद्रलका एक प्रसुख होता है और एक या 
अधिक प्रोफेसर, लेक्चरर ( दोत्सेम्त ) और असिस्‍्टेन्द होते हैं ॥ १६४०-४१ 


में सोवियत संबके उच्च-शिक्षणालयोंमें ४,३५३ ग्रोफेसर, १३,१०४ 









री 


अग्िस्देंगए, शेकचरर या 








वटरकी--- 

साइस्स शकटर, इतिहास आक्टर, अथवशाल डायटर, फिसोीगफी डाक्टर 

यादि। 
सोविबतकी पर 








में उस अयका 


कहीं पदा नहों 
पर थोग्यताकी परीक्षा लैनेंस यह भय दूर प्र | गर्मीके कारण 
योग्य तासें करो नहीं आने प दी शलीच परीक्षा 






लेने जं 





[ हूं । प्रश्नपत्रोंके छापने और उत्तर सुक्धि 
बितशणा करनेफी हसारें यहाँक्नी सी दिक्कत बड़ों शिल 
ग्रसर मौखिक और व्यावद्यरिक होते हे और लेख : 
लिग्रे ही कागज-कलम री जझूरत पड़ती हैं। परीक्षाके हर 
होते हैं जिसमें उस्ीर्ण होनेकेलिये कमसे कम ३ अवश्य किए: 
शंक पाने बाला विद्यार्थी अच्छा और ५ पानेबाला बहुत * 
है। जो विद्यार्थी सभी विषयों था अधिकांश विषयोंगें ५ 


छ, रु 


झार अठ माने जाते लेट आर अतिथ्रष्ट विधार्थी ६ 


भी संख्या 
7 7. हाता। सारे 







 पर्शक्षा हके 
पूर्णाह् ४ 


हिये । ४ 










क्ष्ते 


योभ्यवाबा ली 












घाज 
प्रड़नर्थ कगाये हूं, उससे सत-परतिशलत भावना 
रखती जाहिये। ज्लेकिय युनिवर्सियी अंजु उसकी 


सिर्फ प्रशाश-पत्र मिलता है | आगे पढ़ने बाले विद्यार्थी फिर एलोर झय ( एस 
एण था पी७ एच० डा० जया की पढाई शुरू कर सकते व , जिसका बोस 


तौम साजका है । यहाँ को! की परी छ्ाके साथ 
म्तु पराज्षा कठिन नहीं, तथा अपने आाध्यापक ही 
कप 


4* 
कोई डिग्ना ( उपाधि ) नहीं मिलती । आगे दी या 





४। 
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त्ये काम 
से आएने विबन्धकेलिये बहुत परिश्रम करना पड़ता है और अपने 





लिये परमावश्यक है! सारी परीत्ाशोंकी कसर शकटरकी 





जाती हैं। इसके परीक्ष: सिफ अपने ही अध्यापक नहं 





ति। इसमे विघय- 


भी कसी हानंपर निबन्ध सवाकार नहा 
श्रम करता पड़ता हैं। इससे लाफ ढे 
विद्वा्गंती संद्या कम हूं, आए इ बिक्रा कान बहुत आधिक हैं 

युक्षकं राश्य युनिवासेटी-कालेजके विद्याियोंको संझ्या कल हा गई। 

होगा स्थामायिक था, देश-भक्त ससण-तरुशिर्यों उस समय केंगे चुफदाप बडे 
पुश्तकों के पैथ्चे छठटते जब कि सातृ-मूसिपर संकट आया था। दाद बहुत 
शधिक और लड़कियाँ भी काफी मात्रामें सेनामें चली गयीं । उधर ६।६-स्कूल- 
की ऊपरी कंक्षाशोंमें भी लड़कोंकी कम्मों होने लगी। इसका अंदर उच्च 
शिवणाणयक छा पी पर पढ़ झौर लडाईक खतम हो मैपर भी कंसंस का आडका- 
की संख्यागें गत थी कमी है। युनिवर्सिटी छा्ोंमें लड़कियाँ हं। अधिक 
दीखती और किसी-किसी विभाग तो! १६४०में भी बहू उ०-ए०४ तक थीं। 


या जाता और विद्यार्नका फिर 
॥ सोवियत॒म डाक्टर उफतिषारी 


८ 
पर 

है...» 

टी हि भ्द 0 


शव 
/ ३ | 
न्ग्टो 
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रहा हैं, 4न्‍बन्स इंपछा सनदह हूं. कि पड गोड़- 


हट सकेंगे, १४४०से क्रिस तरह उध्च-शिचाणात्यों 





ढू।, उसे इस तालिका देखें--- 
चघ्‌ ... शिक्षणालय विद्यार्थी 
१६४ ००४१... जे 5 ४4, शछरे 
| ध्ड ४ ज हे हक पूछे है ३,१ हम 
१६४२-०४ ३ गा ४६० ... 3, १७,४४४. 


श्य्ट सोबियम्‌-मूमि 


१६४ मे +४४ ५१५. ३७० फथ 
2 है 228 8 9१०७ 4 ३8,००७ 
३६ ४४.०४ ६ श््य्न 5] ०५० क्छ 


हर & 9५ 


२ आस्कों युलिवर्सिदी--१७४०में सास्को युनिववर्सेटोंकों स्थापना हुई 
थी यारों पलासीके युद्धसे ये। साल पढिले। हसका सबसे पुराना साइन्सवेतता 
मिखाइला गोमोनोस्रोफ इसके संस्कापकोर्मेंस था । सास्को अभिवर्सितका 
रूसमें सदाये बहुत सम्मात रहा है, यद्यपि लेंवियग्रादू थुनिवांसटी जारकी 
शजधानो सेना पीतरदुगर्मे होनेस जारकी सरकरारकी कृपापात अधिक थी। 
१६ +ममे जब कि दा-सदियोंदि बाद किर मास्तत राजघानों बना, तो इस थुनि- 
बंसटका महत्व आर बढ़ गया | लेकिन इसका यह मतलब नद्दों, कि लेसिनगादू 
युनिवासिदों उपेज्ष्णाय हूँ । आज मी लेनिवभादुकी प्राच्य फेकल्श बहुत बढ़ी 
हैं। एक तरफ वह पूर्वी देशोंक साहित्य और संस्कृतिके ममज्ञ-अगु्यंगानकर्ता 
बिद्ापोंद। पंदा करदो दे ता दूसरी तरक जाबो राजदूतों और कॉन्चिलोको भी 
तेयार करती है | 





र४ दिसम्दर १८०६ ४शकोी जार निरंकुश सरकारके निरुद्ध जो पहला 
विद्।ह हुआ और जिय विद्वोदियोंको दिसम्बरिश्तके नामसे पुकारा जाता हैं 
उनमें अतंकीन, निर्किता, भुराव्योफ्त, अम्यनकोक, यकुश्कित और निकोलाइ 
तुर्गेनिफ मास्की युचिवर्सिटीसे ही शिक्षा-प्रा्त थे । असिद्ध दार्शनिक हैेन, 
बेलिन्की, ओगरयोफ़र, ध्ततनकेविच और पीतर चअदाएफ़;, और प्रसिद्ध लेखक 
लेमोनतोक ( महाकवि ), तुर्गेनेंफ़ ( कहानी लेखक ), गोन्चारोफ़, अक्साकोफ 
चेखोफ़ यही शिक्षा-प्राप्त थे । आजकल प्रसिद्ध साइम्सवैत्ता तथा अकदमसिक 
बाबिलयोफ़, अधिकोस्सोफ़, बोटिगिन, ३० स० अलेक्सस्पोकफ़, स० न० ब्लज़्की 
आदिने भी यहीं शिक्षा पार्यी। इसके अध्यापकों ग्रनोधथ्स्की कल्यूचेब्स्की 
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उेचेनोफ़, पीरोगोफ़, मेन्यबिर, तिभिरियाजेफ़, कोवालेब्स्को, जुकोब्स्की, लेबे- 
देफ़ और स्नोलेतीफ जैसी महान्‌ विभूतियाँ रहा । 

मास्को युनिवर्सिटीके अध्यापक और विद्यार्थों सदा अगतिशील बिचारोंके 
हहते रहे । १६०५की काम्तिमें यहाँके विद्यार्थियोंने क्राम्तिकारियोंसे मिलकर 
जारकी सेनास लड़नेमें भाग लिया । संसार असिद्ध ग्राणिशात्री क्लिमेन्ततिम्रि- 
रियाज़ोब ( १८४३-१६२० )ने १६११में अपने प्रोफेसर-पदसे इस्तीफा दे 

या, जब कि देखा कि जारकी सरकार हर तरहके प्रगतिशील विचारोंकों बल- 

पूवंक दबाना चाहती हैं । ज़ारकी सरकार तुली हुई थी कि युनिवर्सिटेकी चाप- 
लूस अफसरोंको पैदा करनेकी मशीन बना दी जाय। यहाँ १६१४में ४०% 
विद्यार्थी सामन्‍्तों और उच्च अफसरोंके दड़के थे; १३७५ व्यापारियों और 
आदरियोंके लड़के और ११८८ थनी किसानोंके । मजदूरों, किसानों और छोटे 
आफिस वर्मचारियोंकरी सम्तानोंकेलिये यहाँ गुन्जाइश नहीं थी | 

सोवियत कान्तिने थुनिवर्सिटीकां दरवाजा सबर्केलिये खोल दिया और 
झब वह सोवियत यूनियनकी सभी जातियोंके अतिभाशाली दिमागोंका शिक्षण- 
केस बन गयी है । एक ही क्लासहुमसें रूसियोंके साथ उकइनी', वेलोड्सी, गुर्जों, 
आर्मेनियन, आज़ुवायजानी, उज़्वेक, ताजिक, करेलियन, एस्तोनियन, खेत, 
लिथुवानियन, कज्ञाक, किर्गिज़ और मोल्दावियन छात्र-छात्राएँ पढ़ते मिलेंगे। 
शी एक दूसरेसे समान ओर मित्र हैं। हर एकके दिलमें अपनी शुनिवर्सिटीके 
अति सम्मान और अभिमान है। क्रान्तिने अथम वार युनिवर्सिटीके द्वारको खत्रियों- 
केलिये खोल दिया। लड़ाईके पहले ४०% विद्यार्थी लक़कियाँ थीं, अब तो 
उनकी संख्या लड़कोंसे बहुत ज़्यादा हैँ । 

आजकल युनिवर्सिटौके रेक्तर ( चान्सलर ) ग्रो० गल्किन हैं । युनिवर्सिटी 
में ११ फेकल्टी और १५० -सिन्न-मित्न विषयोंके विश्ाग ( कफ़ेदरल ) हैं। . 
यहाँ गणित और फिजिक्स, रसायन और वनस्पतिशाख्र, इतिहास ओर 
सहि.य, मानवततत्व और भूगोल तथा और दूसरे विषयोकी शिक्षा दी जाती 

है। यहाँ ५,००० विद्यार्थी और ५०० पोष्ठ ग्रेजुएट विद्यार्श हैं। शोक्यितू 

। ९ ह ५ 


- १३० सोवियत्‌-मूमि 


शासनकी स्थापताके बाद इस युनिंवर्सिटीन देशको २५,००० अध्यापक, इंजी- 
नियर, आविष्कारक, पत्रकार आदि दिये हैं । इसके अध्यापकोंमें ३०० ओफेसर 
हैं. जिनसे ४२ अकदमिक और ५४ उपञअकदमिक हैं । 
इसके भूतपुद विद्यादियोंमें करने साइन्ससें भारी ताम पैदा किया । विश्व- 
के महान गशिदज्ञ अकांदी अलकसेन्द्रोविच कोस्मोदेम्यान्स्को यहीं इवानोवो 
जिलेके स्तारितवों गाँवत पढ़ने आये | अब भी उम्र गाँवस आये तरुणका छात्र- 
जीवन ज्ोगोंकी याद है । विद्याथियोंक्रे सभी काय-ल्षेत्रमं वह बहुत भाग लेता 
था । पराज्षा्सें उसमे अपना चमत्कार दिखाया और ३० सालकी उम्रमें ही 
विसान-दिनामिक. विभागसें प्रोफेसर नियुक्त हुआ । 
कान्ििके पहले एसियाइयॉीकेलिये युनिवर्सटीमें कहाँ जगह थी? उनके- 
लिये तो हाई स्कूलकी पढ़ाई भी खतम करना मुश्किल था। किन्तु कान्तिने 
सबके लिये पथ भुक्क कर दिया । एक तातार-तरुणा खल्लील अहमेतों बिच रहम-» 
तुलिन विश्वविधालयमें दाखिल हुआ और सभी परीक्षायें उच्च योग्यटास पास 
करते डाक्टरकी उपाधिसे विभूषित हुआ | आजकंक्ष डाक्टर रहमतुलित्‌ युनिव- 
सिंद्ौके मेकानिक्स ( यंत्रशात्र ) अनुसंधान इंस्टीच्यूटके डायरेक्टर हँ। मास्को 
युभिवर्सिटोमें कितने ही नामी महित्य प्रोफेसर दें। ज्ञोयापेन्रोब्ना इंगुमनोक 
साक्सवादकी लेक्चरर हेँ | अज्ञापेश्नोज्या रयुसिना रसायनशास्रकी ल्ेक्वरर हैं । 
एक ग्रतिभाशाली रसायनवेत्ता फ० आअ० करोल्योफ़ फिजिक्सके लेक्चरर ह, 
आपने अवुप्तंधानकेलिये उसने सतालिन-पुरकार जीता हैँ। प्रो अ० अ० 
व्लास्सेफ़ सैद्धान्तिक फिजिक्सकी गद्दीपर 
बुनिवर्सिदोंकी अवुसंधानशालायें और वैज्ञानिक इन्स्टीव्यूटड बहुतसे मौलिक 
' विषयोपर असुसंधान कर रहे हैं । युद्धकें वर्षोमें विह्ानोंगे थुनिवर्सिदोके ११ 
इन्ह्टीस्य टॉमें १६०० अनुसंधान किये, जिनमें ३४क्रो' ध्तालित-मुरस्कार भिल्ते 
ओर अपनी साइनसकी खोजोकिलिये १४५० विद्वान सरकार द्वारा .सम्माधित 
. किये गये । युनिव्सिटीके वेज्ञानिक इन्टोट्यूड, अनेक विषेयोंपर आनुस्धान कर - 
रहे हैं, खनिज सम्पत्ति, परसाणुका ढाँचा, बादु यात्रा-विज्ञान, यंत्र-विज्ञान, सूदस: 


हा ४ ० जूक, ४ 
१७ 
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ग्ीटणु आशि विज्ञान, नासूर चिकित्सा आदि बहुतसे इनके आंगुसंवानक 

विषय हैं। समाज विज्ञनपर भा यहाँ विस्तृत खोज होतो है। रसायन- 

धाल्के , यहाँ कई उद्धंद-विद्वान हैं, जिनमें प्रमुख अकदमिंक निकोलाय 

लनन्‍्सकीन प्राणिज ससायनशात्रपर बहुत-सां खोजे की हँ। गशणित-शाल्रक्के 

प्रसिद्ध आवयाय- अकद्मिक अम्ूइ कोल्मोगरोफ़ तथा उप-अकदमिक 
उवैल अक्लेकसखोफ ओऔर पावेल पोन्भ्यागिन यहीं पढ़ाते हैं । यहाँके 

भ्रध्यापक अकद्सिक मिखाइल जायदोब्स्कीने ढोरोंके एक साथ अनेक सन्तान 
रैंदा करनेके तरीकेका जो आविष्कार किया है वह मध्यएसिया और सोदियत- 

धंघके दूसरे भागौंके कव्खोजोंमें पशु-बद्धनमें बंडी सहायता कर रहा हैं। उन्हें 

इक्ेशिये स्तालिन पुरस्कार मिला । इतिहासके 2काणड विद्यन महिला-प्रोफेंसर 
सिलित्सा वासिज्येब्ना नेछ्किना यहीं अभ्यापन करती हैं। तरुण अध्यापकों से 

इया निकोखायेब्ता पुतिलोवा और वल्लेरी वरानोफ़ स्यायनशास््रमें महत्त्वपूर्ण 

झचुसंधान कर रहे हूँ आर उन्होंने घातुक सुज्रा न खानेकेलिए एक संसत्तक तत्व 

खोज निकाला हैं। उन्हें भी अपने अमुसंधानकेंलिये स्तालिन पुरस्कार 

भेल्ला है । 

जमबोंका जब आउमसर हुआ और फासिस्टोंक्ी सेदायें मास्कोके पास पहुँचने 

जी, तो हजारों विधार्थियोंने पुस्तकें छोड़ बन्‍्दूकें हाथमें कीं। यहाँकी ऐसी 
छाजाओंमें बेदानिका अम्तोनिना जुब्कोवा एकार्तेरिलाश्याम्रैवा वतालिया 

पेक्लिना और येब्‌दोकिया पस्कोने वीरंताके सबसे बड़े सम्मान "सोवियत पंघ- 
वीर” को प्राप्त किया । दूसरी वीर छात्रा इरिनाश्केवोहसकया 5 सक्‍याइनके 

प्टाफक्ी चौफ ( अश्ुख ) थीं। उसने भी बहुत सैदिक सम्मान प्राप्त किये । युद्धके . 
बाद उसने फिर अपना झध्ययन शुरू क्रिया । ओर उसकी साथ वायु सेगामें 
क्राम करने वाले कई उसके आज सहयाटी हैं। युनिवर्सियैमें, जुछसे लौटे बहुत- 

से छात्र और छात्ाएँ पढ़ रही हैं.। युनिवर्सिटीके: किंने हे छात्रोंने सातृभूमिके- ' 


लिये आंपनी बच दी । उममें वेलोरसियाकी किंसान-पुत्र" इम्मत्‌ लगोइकी सी 


वे । हलतजे अभी अभी अस्पेरोन्तकी परीक्षा आशिशामें बढ़ी योग्यताके 
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साथ पास की थी । दूसरा अतिभाशाली तदण अनोइकामेन्स्की था, जिसने 
भी मातृ-भूमिकेलिगे अपनी बलि चढ़ाई । अभी वह एक तरुण अन्डर भेजुयेट 
था, किंम्तु इसी अवस्थामें उसने १५. असुर्सघान-पत्र छपाये थे। एक दूसरों 
छात्रा अलेक्साओा सेरेज्रोब्सूकाया क्रोन्‍्स्तात्‌ ( लेनिनआद )से बरलिन तक 
लड़ती रहो और वर्लिनके पास वीर॒गतिको प्राप्त हुई। दूसरी वीर छात्रा युगे- 
निया रुदुनेवाथी, वह विभानकी सेनासें थो और प्राण देवेसे पहले “सोबियएृ- 
संघबीर!! का सन्‍्मान ग्राप्त कर घुकी थी । 

सोवियत्‌ सरकार मास्को थुनिवर्सियीकी हर तरहसे सहायता करती हैं। 
१&४६ में उसका वार्षिक बजट १० करोड़ झब॒ल ( ५ करोड़ रुपया ) था । 

(३) कम्सोमोल तझुणु-संगठन--कम्सोसोल सोवियत्‌ तरुणा-तस- 
शियोंका बहुत बड़ा संगठन है । १£१०म पहले-पहल रूसस तरहणाक संब 
बने । झसके मजूरों और किसानोंने ज़ारकी सरकारुको उठाकर अपनी सरकार 
कायम की । इससे पहले तरुण अपना किसी तरहका संगठन नहीं कर सकते 
थे । क्राम्तिके साथ ही जगह-जगह तरुणोंकी समितियों, अध्ययन-चक्त और 
कल्षवें बसे लगीं। १६१८में उनकी पहली कांग्रेस हुई, जिसने तरुण कम्यु 
निस्त संधके संगठनका निश्चय किया । संघके जीवनके पहले पाँच वष्‌ बड़े संघर्ष- 
का जीवन था। देशमें शब-शुद्धक आग भड़की हुईं थी। जारशाहीके पत्त- 
पाती अतिकिय्ावादियोंने नवनजात सोवियत प्रजातन्त्रकी नष्ठ करनेकेलसिये 
सारी शक्ति लगा रखी थी | उधरसे इंगलेंड, अमेरिका, जापान आदि १४ 
राज्य क्रान्ति-विरोतियोंके साथ सिफ सहानुभूति ही नहीं प्रकट कर रहे थे, 
बल्कि उम्होंने अपनी सेनायें भी लड़नेकेलिये सोबियत्‌-भूमिमें सेजी थीं। तशण 
कम्युनिस्ट-संघके मेम्बरॉ--जिन्हें कम्सोमोलके नाससे पुकारा जाता है---को इस 
परीक्षात्री भट्टीसें गुजरना पड़ा । 

कम्सी मोल हर मोर्चेपर बड़ी बहाहुरीसे लड़े । कितनों ही बार सारेके सारे 
मम्बर युद्धचोत्रमें चले गये ओर नये ग्ेेम्बरोंने संबके संगठमका काम अपने 

ह्वाथमें संभाला । जो युद्-वेनमें नहीं जा सके वे रेलवे या फेक्टरियाँमें काम 
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करते, आवेकेलिये इंघत जग्रा करते, ने माँ-बापके बच्चोँंकों सैंभालते, लाक 
सेबाकी सहायता करते । हर जगह कम्सोमोल बड़ी तत्परतासे काम करते थे । 
उन्होंने निरच्रता दूर करनेमें बहुत काम किया । प्रत्येक कम्सोमोलने दो था 
तीन आदमियोंको साक्षर बनानेकरी शपथ लौ थी । 
थोड़े ही समयमें उनकी २२,००० मेम्बशेंकी संख्या बढ़कर ५ जाख हो 
गई । गृह-युद्धमें उनकी अपूर्व सेवाओंकेलिये उनके संगठनको “लाज्घ्यज” का 
भारी सम्मान ग्ाप्त हुआ | 
गृह-युद्धछका अन्त हुआ। ध्वस्त देशकी फिरसे आबाद करनेका काम 
शुरू हुआ । नग्रे कारखाने बनने लगे, नहरें खोदी जाने लगों, विजलीके पावर 
स्टेशन तैयार होने लगे । कम्सोमोलॉने सब जगह आगे बढ़कर भाग सिया। 
उन्होंने कारखानोंके विकास, कृषिके आचु्य, सार्वजनिक साझ्चरता, सभी 
जातियोंके आतृत्व और समानाधिकारके संघर्षमें भाग लिया, और सबसे 
मुश्किल तथा दायित्व-पूर्ण ज्षेत्रोंमें जानेमें जरा भी हिचकियाहट नहीं को । 
पंचवार्षिक योजनाशोंमें २,००० कम्सोमोलोंने सबसे महत्वपूर्ण उद्योग-निर्माण- 
के कार्मोमें भाग लिया। ह्रिग्रेपपके विशाल पन-बिजली स्टेशन, ऊरालकी 
लोह-फौलाद मिलों, मारकोकी भूगर्भीय रेलवेके बनानेसें उन्होंने दिल लगाकर 
काम किया। दोन्वासके मये मशीन-कारखानों और कोयला-खानोंगें नये 
ढंगकी सशीनोंका चलाना सौखा, तथा सुदूर सिबेरियाकी तश्गाोें अपने नाम- 
से बसे नगर कम्सोमोल्स्कक्री पहली इमारतें बनाई । कम्सोमोलॉक श्राठवी 
कांग्रेसमें स्तालिनने कहा धा-- हमारे सारने एक किला खड़ा है, यह किला 
. अतेक ज्ञान शाखाओंवाले साइंसका है। चादे जैसे भी हो, हमें इस किलेको' 
दखल करना है । तुम्हें इसे दखल करना होगा। यदि तुम नव-जीवनके निर्माण- 
. की इच्छा रखते हो ।”? तरुखोंते श्तालिनकी बात मानी और साइंसके किल्षेपर' 
धाता बोल दिया । एक फिटर अपना काम करते हुए मशीन बनानेकी विया 
, पढ़ने लगा, फौलाद गछाने वाले भिश्नीने भातु-इम्ह्टीणा उसे परीक्षा जारी 
. रखी और वह थोंकू भद्दे और फौलाद पिघलानेका विशेषशे बत गया ।. पंच- 
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बापिक योजताओंके दस वर्षों ( १६२७-३७ ) में १ लाख १८ हजार कम्सो*- 
मोल इंजीनियर और टेकर्ाप्रियचण बम गये. ६६,००० कृषि विशेषज्ञ, 
१६,००० अध्यापक, ६,००० डाक्टर तथा लाखों' दूसरे साइंसके क्षेद्रोंमें 
विशेषज्ञ बने । _ 

द्वितीय विश्वयुद्धमे आरमब्ममें कम्सोमोत् संगठनसें १ करोडसे अधिक 
सेब्चर थे। उराबे पास अब पेशके भिन्न-भिन्न जगहोंमें खेलकें मैदान, झृथें और 
प्रकाशन-भवन थे । संगठवकी ओरसे लाखों पुस्तकें, शैकड्ों इनिक और साप्ा- 
हिक् पत्र भिछ-खित्च झापाओंगें निकलते थे। युद्ध शुरू होते. दी वहुतसे 
स्थानीय के 





पी जे 


ग् संगठनों के गेम्बर तो शत-प्रतिशत युद्धमें चलते शगे । लेनिन- 
और सास्कोके है कम्सोग्तेल स्वेच्छापूर्वक गेनामें शामिल 
हो गये | आदेसूजा और गेवस्तापोतके सारे कम्सोमोल, युद्ध-क्षेत्रगं चले गये। 
कम्सोमीलॉका एक दूसरेसे "कहना था अपसानित हो भागनेसे, खाइयोंमें 
मरना बेहतर है। यहीं नहीं बढ्कि ध्यान रखया होगा, कि पड़ो सी भी न भागे 9 
“खाइयोंके छोड़नेकेदिये भी कोई वगह हो सकती है” इस सथाजके जवाबसें 
उत्तर था “ऐसा करनेकी सभी बंजहोंमेंसे 
- झकता हैं, और चह है खत्यु ।' स्तालिनआदूमें कम्सोमोदोंकी जिस सभामें 
यह बात-विचार हो रहा था, उसीसें कमारडरने कहा, 'हमारा देश झत्यु नहीं 
बल्कि विजय जाहता है । हाँ, हमसेंसे कुछ बुदछच्षेत्रसें मरेंगे । यह युद्ध हैं । 
जो समभादारी और बहादुरीके साथ विजयकी घढ़ियोंकों पास ले आकर मरता 
है, वही बीर है, और जो शत्रुकी सफलतापूर्थक हराते जिन्दा रह जाता है 
चाह बूता पीर हैं।!! । 
 जीवनकेलिये कम्सोमोलोंने अपना वलिदाश किया और वीरताकेलिये 
. कया कहना.१ ३,०००, कम्सोमोलोने युद्धके: सबसे वड़े सम्मान “सोवियत्‌-संघ- 
« चीर”? को प्राप्त किया, और लाखोंने दूसरे सम्मान-पाये । कम्सोमीलोकीः बहा- 
.“दुरौने सारी सेनाको प्रभावित किया-। सारे तरुण. सैनिक शत्रुसे भारी: लड़ाई 
.>संक्नेकेलिये, प्रत्धानसे पहले अपना :कम्सोमोलीः- सेम्बरी; फाम भरकर जाते 
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शे। १६४१-४५के बीच ७० लाखसे अधिक तस्ण-तरुणी कम्तोमोल संस्थाके 
जये मेम्बर बने । 

युद्धकी समाप्ति हुई, शब कम्सोमोल देशकों फिरसे बसानेसें लगे । स्तालिन- 
आदू और दोनवासकी फिरसे वसानेमें वह जी जानसे काम कर रहे हैं। शहरों 
आर गाँवों, हर जगह देशके पुनर्निसोणमें लग गये हैं । स्कूलके ऊँची कलासों 
तथा जुनिवर्सियीमें वे शिक्षा और संस्क्रतिके का्मोंमें सरगर्स हैं।.... 


कम्सोमोल-सगठन देशव्यापी है। सभी प्रजातमत्रों शोर जांतियोंगें इसका 
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झंगठन है | गाँव शोर शहरोंमें उनकी स्थायी समितियों हं, जिनके ऊपर 
तहसील और जिलोंकी स्ितियाँ है । स्मी मेम्हर मिलकर जिलेकी समितिका 
निर्वाचन करते हैं । प्रत्येक संघ प्रजातंत्र्मे उनकी केल्रीय समिति हैं। जिला 
आभितिये लेकर क्ेन्दीय समिति तक सभी चुनाव गुप्त बोटसे किया जाता है । 
इस तरह साश संगठन पूर्राद्येण जन-ताम्वरिक है। साथ ही यह मी निय्रम है, 
कि नीचेकी समितियाँ ऊपरी समितियोंके आदेशका पालन करे । 

लड़के और लड़कियाँ जो १४ वषकी हो गथी हैं, वह सेम्बर होंकर कम्सो- 
मोल बन सकती हैं---६ से १५ साल तकके शद़कें-लड़क्रियोंका संगठन प्योनीर 
( पायनीयर ) हैं, यह बतला आये हैं फिर' वह २६ सालकी अपचस्था पूरी 
होने तक कम्सोमोल रह सकते हैं इससे ऊपर वह. कम्सीमील संस्थाओं केलियें 
वोट देनेका अधिकार नहीं रखते---हाँ, वह किसी पदपर चुने जा सकते हें 
यदि कम्सोमोल उन्हें वहाँ रखना चाढ़ें । 

(५ ) उच्च शिक्षापर मंत्री कप्तानोफ->मई मास विद्यार्थियोंकी 
वाधिक परीक्षाका समय है । कालेज या युनिवर्सिटोम दाखित होनेसे छात्र- 
छात्राओंकेलिये सिफ दो ही शर्ते हैं---( १) उनमें पढ़नेकी इच्छा हो और 
(२) दस .सालकी माध्यमिक शिक्षा-प्राप्त हों । लेकिन उनकी यह साध्यमिक्र 

» शिक्षा हमारे महाँकी मैट्रिक नहीं है। सोवियंत-संबंके माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 
छात्र हमारे यहाँके कालेजके घृतीय वर्षके छात्रकी भाँति 'होते हैं साइम्सरयं तो! 
यह निश्चित ही है । 


१३७ सोबियत-भूमि 


परीत्ाें छात्रोंकी स्टूतिका उतना झशाल नहीं किया जाता जितना कि 
ज्ञानका । उम्हें पाव्य-पुश्तकोंसे बाहर अपने विषयपर ढेरकी ढेर किताबें पदनेका 
आबसर मिलता है । परीक्षायें अधिकतर मौखिक और अपने हो अध्यापकों 
द्वारा ली जाती हैं। परीक्षा लेनेको दो या तीन परीक्षक बैठते हैं। हर पाठ्य-विषय 
था अ्न्‍्यका पूर्णाक पाँच है। तीन अंक पानेपर “उत्तीण?, चार अंक पानेपर 
“शल्छा? और पाँचसें पाँचों अंक पानेपर परीक्षार्थी “श्रेष्ठ” समझा जातह 
है । मास्कोकी युनिवर्सिटीके परीक्षार्थियोंकी एक दिनकी परीक्षाका परिणाम 
था अस्सी सैकड़ा “अच्छा” और “श्रेष्ठ” । महासोवियतुके उन्म्च शिक्षा मंत्री 
स॒० कृप्तानोफने कहा--हमारी उच्च शिक्षण संध्याओंका उद्देश्य है विद्याधियों- 
को अच्छी, और बहुमुखी शिक्षा देना,न कि एक संकीण विशेष ज्षेत्र 
केवल विशेषज्ञ मात्र बनाना, यह संतोषकी बात है, कि हमारे विद्यार्थी समाज 
विज्ञन, समाज विकासके नियसोंका अध्ययन और दर्शन-समस्थाके म्ति पहलेसे 
अधिक दिलचस्पी दिखला रहे हैं। 

सोबियतके सभी विश्वविद्यालयों और काशेजोंमें अपने-अपने विशेष 
विषयोके अतिरिक्त मावर्सबादके मौलिक सिद्धान्तोंका अध्ययन अनिवार्य है ॥ 
उन्हें विश्वके भिन्न-सिन्न दाशंमिक्त दृष्टिकोशों से भी परिचित कराया जाता 
है, अर्थात्‌ सोवियतके छाह्ोंकी एक व्यापक राजनीतिक अभिश्नताका परिचय 
आप्त होता है जो कि हरेक शिक्षित व्यक्तिकेलिये अन्यरिद्यय है। शिक्षाका 
यह कम वतबाता है, कि भावी चिक्रितस्सक और इंजीनियर, अध्यापक और: 
इसायनशाज्ली, वकील और मृगभवेत्ता समाज-विज्ञान का अच्छा परिचय रखतेः 
हैं उदाहरणा् मास्को धुनिवर्सेटीके भूगोल-विभाग ( अधथस वर्ष )के चौबीस 
छात्रोंकी ले लौजिये। इनमें माक्सवाद सम्बन्धी परीक्षा्में पन्‍द्रह “अ्रेष्छ” 
और आ5 “अच्छे” निकले | और एक उत्तीर्ण भर । - 
.... शिक्षा मंत्री कप्तानोफने कहा--इस साल थुनिवर्सिशेसे निकलने वाणी हरेक. 
औज्ुएट इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन इन तौन विदेशी भाषाओंसेंसे कमसे कम 
शुकका जानने वाला जरूर होगा । कोई-कोई तो दो या तीनों भाषाओंका जाल 
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इखते है| जो आदमी विदेशी भाषाओंकी नहीं जानता बह, विदेशके साइन्स 
ओर टेक्निक सम्बन्धी नवीनतम आविष्कारों तथा गवेधणाओंका ताजा ज्ञान 
आप्त करनेसे वंचित होता है, इसौलिये वह अपने विषय्में उच्च श्रेणीका 
विशेषज्ञ नहीं बन सकता | हमारे तरुण अपने विषयमें उच्च स्थान लैना 
चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह भलीमाँति मालूम है, कि हमारे देशको ऐसे ही 
लोगोंकी जरूरत है । 

१६४६ में सोवियंतकी युनिवर्सिटियों ओर कालेजोंने नाना विषयोंके 
६२,००० विशेषज्ञ स्नातक निकाले । यह संख्या करीब-करोब युद्ध-पू्वके बरा- 
बर है । 

युद्धेके समय जम॑नोंने सोवियत्‌की थुनिवर्सिटियों और कालेजोंको बहुत 
अधिक ज्ञति पहुँचाई । इससे शिक्षाममें हमें कई दिक्कतें उठानी पढ़ीं, तो भी 
शिक्षाका कास रुका नहीं | बहुत सी उच्च शिक्षण सम्धाओंकों मध्य एसिया 
और दूरके दूसरे स्थानोंमें ले जाया गया । युद्धके समयमें भी आयः तीन लाख 
ग्रेजुएट पैदा हये। 

जैसे हो जमनोंने जगहको छोड़ा, वैसे ही वहाँकी शिक्षण संत्थाओंने अपना: 
काम आरम्भ कर दिया । स्तालिनग्राद्‌ मेडिकल कालेजकी लड़ाईमें बढ़ा नुक्सान 
पहुँचा था, लेकिन पावलूस ( जमैन सेनापति )के आत्मसमपंणके छः महीने बाद 
ही मेंडिकल कालेजका कास फिरसे शुरू हो गया। चुद्धोत्तर द्वितीय बर्षमें 
उतने ही युनिवसटी और कालेज काम कर रहे हैं, जितने कि १६४गमें थे । 
छात्रोंकी संख्या तबसे एक लाख अधिक ही है--इनमें पत्र-व्यवहारके द्वारा. 
शिक्षा प्राप्त करमेवालोंकी गिनती नहीं की . गई है । पत्र-व्यवहार रा शिक्षा: 
देने वाले दीन सौ छिथानबे कालेज हैं--यद्ध: पूर्वमें इससे सौ कम थे । इन 
कालेजों द्वारा दो लाख विशार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं थ 

सोवियत सरकारने १६४६में उच्च शिक्षापर छः अश्व रूवल खर्च किये | यह : 
' पिछले वषसे ३०४५ अधिक है । इस सालके ६२,००० ग्रेजुयैटोमें मिश्-मिन्न., 
' अकारके इंजीनियर, १६,००० चिकित्सक, ८,००० कृषि बिशेषज्ञे, ८,१०५«. 


श्श्ट सोवियत-भूमि 
वक्नेल-अर्थशात्ी और भाषातत्ववैत्ता, १,००० कलाकार-संगीतज्ञ-अ्रभिनेता-सूत्र- 
धार ( गाटक और सिनेमा डाइरेक्टर ) और ४१०००से झधिक अध्यापक हे 
विद्यार्थियों और स्कूलोंकों संख्या बढ़ाई जानेके कारण अध्यापकोंकी बड़ी 
झावश्यकता है । इसीलिये इतने अध्यापकोंकी जरूरत पड़ रही है। 

विश्यार्थियोंमें काफी संख्या यद्मे लौटे हुए तरुणोंकी हैं.) 

विगत तीन पंचवार्पिक योजनामें १०,००,०० ओजुयेट निकले थे । वेतेमान 
बैचबाजिक योजनाओं ६,००,००० गरेजुय्रेट निकलेंगे । 

५ ) गुद्धोपररंत--गर्मियोंक्े दोसे तीन महोनेकी छुंद्दीके बाद पहली . 
सितम्परक्री सोवियत स्कूल खुलते इसी समय सारे सोविगत-धवकलज्ञीय 
समुक्रये पासीर-अछ्गानिस्तानकी सीमा. तकके स्कूलोंका नया साल आरम्भ होता 
हैं। १६४६ में केवल रूसी प्रजातंत्रनें छी १,६४,००,००० छात्र-छात्राएँ प्राथमिक 
और माध्यमिक स्कूलोंमें पढ़ रहे थे । इस साल छ: अरव झुअल सिर रूसी प्रजा- 

- तंच्ने अपने स्कूली वागकोंपर खर्च किये । बाकी पन्दह प्रजातंत्रोंमें मी कोई ऐसा 
नहीं था जिसने अपने वजटका आधा शिक्षापर न खब किया ही । नई योजनाके 
अनुसार १६५०में अखिल सोवियतके स्कूलोंमें तीज करोड़ अठारह लाख विद्यान 
थियोंकी पढ़ना है | जर्मन अधिकृत पदेशोंमें जिस परिमाणमं स्कूलोंका पध्येस 
हुआ है उससे स्कूली मकानोंकी कर्ठिनाइयाँ बहुत बढ़ गई हैं । उदाहरणार्थ 
डकइन अजातन्त्रमें जमनोंने शायद हो किसी स्कूलकी सही-सजञामत छोड़ा हो । 
स्कूल बनानेके काममें सरकार और जनता दिलोजानसे लगी हुई है, लेकिन तब 
भी अत्ती मकानोंकी ऐसी कसी है, कि कितने ही ,स्कूलोंमें विद्यार्थी दो बारीभें 
'पढ़ते हैं। फिर भी नये मकाने बनानेमें लदकोंकी सुविधाका वहुत अधिक ख्याल 
. रखा गया है । झूसी अजातस्तने अपने १,१३,३१४ स्कूलोंको तैयार कर लिया । 

“लेनिसप्राद-मास्को-स्तालिनआद रेखाके पश्चिम--जर्मनोंके- हाथमें रहे अदेश---मैं 
भी इकूलोंकी मश्म्मत था नवनिर्साण पूरा हो गया. । एक सितेम्बर ( १६४६ ) 

“को अपने ५.७०, ००० अध्यापकोंके साथ रूसी प्रजातन्त्रके' स्कूल काम ऋरनेको 
तैयार थे । 
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.! गाँवके सहलोंकी मरम्भत और तैयारीमें 'लोगोंने बढ़ी सहायता की-- 
१३ ००० देहाती स्कूलॉंको इस तरहकी सहायता मिली, जिससे १,१०,००,००० 
सबके पढते 8 । गोकों जिलेगें दी लाख माता-पिताओंन स्कूलकी' मरम्मत 
: और सफाईमें हाथ वटाया ।' उन्होंने बाहरी इगारत, क्लासहम और अध्यापक 
' निबासकी ही रुश्म्मत नहीं. की. बल्कि जाड़ेकेलिये इधन काटकर जमा कर 
दिया और एड़ओंकी रसोई तरकारीका खेत भी जोत दिया । 

, एक और दढ्की सम्य्या स्कूलोंके सम्बन्धर्मं हैं--करोड़ोंकी संख्यामों पाठ्य- 
चुस्‍्तदोकी--ठाराखडीसे ले .उज्य कलासके फिजिक्स और रपतायनकी उुस्तकों 
तक--तैयार करता । गद्दी देशको सकते वड़ी कागज-शिणें आरि छोपालखाब 

. इस काममें को है। पन्मिलवक्स, इन्स्ू मेन्ट बवस, होहइर-मिय आदिकें कार- 
खाने रात-दित के हुए है। स्कूल-उ्योग क्रितवा बड़ा है, इसका अनदाजा 
इसी मे लग सकता है कि १६०६ सिफत ऋूयी प्रजातन्त्रमें चार करोड़ अतिरिक्ष 
॥ गईं । यह पिछले सादसे छाई गुता अधिक थीं। आमेनिया- 

४ छापी गई । उष्वैकिधास- 








पाठ्य पुस्तकें छा 
में वयालौस गई पाउथ-पुस्तकॉकी वींस लाख अति 
, चीवन पाव्य-पुस्तकोंकी सत्रह लाख कार्पियाँ छपी 


»८ पक ० 


(क ) विद्यार्थी और पंचब्रार्पिक योजना--मास्कोके कालेजोंके 
बीस हजार विद्यार्थियोंने ुघवार ३ जुलाई १६४६को केन्द्रीय संस्क्षति-उद्यानर्स 
. एक रैली की । कार्यकर्ममें खेल प्रतियोगिता और संगीतका विशेष स्थान 
था। शामकों विशाल खुले 'थियेटरमें सोवियत-संघट्रेड घूनियनके सेकेटरी 
-ल०. सौल्मावेफने छात्रोंकी समामें मापण देते हुये सफलतापूरा परीक्षा- 
 समाप्तिपर उन्हें बधाई दी और छुट्टियोंके दिनोंकी सानन्‍द बितानेकी सिच्छा 
अगर की ! 
+ सोवियत संघके उच्च शिक्षामंत्री'स० कंप्तानोफ़ने अपने भाषण कहा 
.... चतुर्थ पंचवार्षिक योजेंनकेलिये सभी ज्लेंशरॉमें भारी संख्यामें यंत्र और . 


१४० सोवियत्‌-भूमि 


साइन्पमें दक्ष आदमियोंकी आवश्यकता है। अगले पाँच वर्षामें सोवियतकी 
युनिवर्सिटियों, कालेजों और टेक्निकल स्कूलोंको बीस लाख विशेषज्ञ देने हैं । 
आजकल मास्कोके ७७ कालेजोंमें १,०५,००० विधार्थों शिक्षा ग्राप्त कह रहे हू, 
जो कि सारे सोवियत संघकी कालेज छात्र-संख्याका ३ है। भास्कोके कालेजोंमें 
दश हजार अध्यापक काम कर रहे हैं और तीन हजार विदार्थी पोस्ट-ग्रेजुएट 
ह स्नातक-उपरान्त ) कक्षाओंमें पढ़ रहे हैं । अगली शरदमें विद्यालय, खुलनेपर्‌ 
सोवियतके कालेजों और युनिवर्सिटियोंमें एक लाख पंचानवे हजार और डेक्लि- 
कल कालेजोंमें तीन लाख सतहत्तर हजार नये छात्र भर्ती होंगे । 

(खत) उच्च शिक्षाक् प्रथक्‌ संत्री--१६४६ के आरम्भमें शिक्षा 
मंत्रोसे अलग एक उचच शिक्षा-संत्रीका पद्‌ निभित हुआ। इस मंन्ीका 
काम है, देशको सारी उच्च शिक्षणसंस्थाओंकी देख-भाल कश्ना और उनके 
कामोंकोी एक दूस्तरेसे सम्बद्ध करना। मंत्रीके अधिकारसें तीन सो पॉच शिक्षण- 
संस्थायें हैं, जिनमें तोस युनिवर्सिटियाँ, बीस पोणिटेक्सिकिल कालेज; पतीस 
इंजीनियरिंग तथा पावर ( बिजली आदि ) कालेज, छियासी कृषि कालेज और 
कितने ही खनिज धातु कालेज, वास्तु निर्माण कालेज, रसायम-टेक्नोलोजिकल 
कालेज, अर्थशात्ष कालेज, वश्धवयन कालेज, पोलिग्राफी कालेज, अन्नकालेज, 
जंगल कालेज, विदेशी भाषा शिक्षण कालेज और दूसरे कितने ही विषयोंके 
कालेज हैं । 

उच्च शिक्षण संस्था कटी के प्रसुख सेगाँ केह्पानोफ नये विभागमें 
अम्ध्री बनाये गये हैं । बस्तुतः इस विभांगके जिम्से बहुत भाशी काम है । वतमान 
पंचवार्षिक योजमाके अनुसार कालेजों और थुनिव-संटियोंमें छात्रोंकी संख्या 
६,७४,००० होगी । योजनानुसार ईंधन, पावर, लोहा-फौलाद-उद्योग, कृषि, 
शेलबे-यातायातके विशेषज्ञ मारी तादादमें चाहिये। आरम्मिक तथा साध्यमिक, 
शिक्षाकेलिय अध्यांपक चाहिये ओर टेक्निककी नई शाखाओंकेंलिये सुचतुर 

. विशेषज्ञोंका प्रबन्ध करना होगा । युनिवर्सिदियों और काले नोंमें साइन्स सम्पन्धी: 
खोजोंकी बहुत अधिक बढदाना और फेसाना होगा । तीन सौ पाँच उच्च शिक्षा 


साइंस छाकादसी श्छ३ 


संघ्यायें जो नये मंत्रीकी मिली हैं, उनमें रेलवे यातायात, चिकित्सा, शिक्षकोंके 
इन्ह्टीव्यट और वास्तुकला ( आर्विटेक्टर ) व्यायाम और कलाके उच्च कालेज 
भी शामिल हैं । 


५ साइंस अकदमी 


रूसी साइनस अकदसीकी स्थापना प्रथम पीतरने की थी। पीतरने छसको 
एक विश्वशक्तिके रूपमें परिणत करके जो बढ़े-बढ़े ख़ुबार जीवनके सभी क्षेत्रों- 
में किय्रे थे, उन्हींका एक अंग अकदसीके स्थापनामें थी। सथपि तोप और 
बन्दूकोंके युद्धमें अनिवार्य उपयोग, छापेकी टाइप और दूरबीन आदिके आवि- 
प्कारने बतला दिया था कि दुनियामें जीनेका उसीकों हक हैं, जिसकी पीठपर 
साईसका वरदहस्त है, लेकिन १८वीं सदीके प्रथम चरणमें साइंसकी अभी वह 
महत्व नहीं मिला था । 

भीरे धीरे उसमें व्यापार और उद्योग बढ़ने लगा। किले, बन्दरगाह और 
नहरें बनने लगीं । एक शक्तिशाली सेना और नो सेनाक्ी स्थापना हुई । पीतर 
रूस के उत्तरी समुद्र-तट्को मिलानेका विचार श्खता था। इसौलिये उसने एक 
चढ़े अभियान का सगठत किया । पीतरके युगके बारेमें १६वीं सदीके पूवोर्द्धमें 

शहाकवि पुश्किनते लिखा--''हथीड़ोंकी आवाज़ और तोपोंकी गड़गद्गाहटमें 

रूसका नया जहाज यूरोपके समुद्रमें उतारा गया। पीतरके सैनिक-अभियानके 
सामने उच्च उद्देश्य थे और उसका परिणाम हितकारी हुआ । पोल्तावाके 
' थुद्धुने राष्ट्रीय खुधारकी सफलताकों निश्चित वर दिया। उसके बाद यूसेपीय 
नव-अकाश ने विजित नेत्रा ८०पर अपना दागर डाला ४ 


पीतरके शापनमें जो देशमें ऐतिहासिक विकास हुआ, उसका एक आदव- 
श्यक परिणाम था, झूसमें साइंस अकदमीकी स्थापना । पीतरके बंद्ध सम-साम- 
बिक औरइजेबने---जिससे पीतरका दूत सूरतके पास मिला था--सवप्रकोश« 
फेलिये मारतमें स;इंस अह्दमीकी नहीं धर्मान्वताकी स्थापना करनी चाही॥ 


हे 
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कियेफ़ल्सकी भव्य संस्कृटिने रूसी साइंस और कल्पणाको जन्म. दिया था, जेः' . 
ब८वों सदीके अन्त तक काफी. आगे बढ़ी थीं। उसीका अन्तिम अयास थह. 
साइंस अकरमीकी स्थापना । 

अक्दसीकी स्थापनामें पीतर अकेला नहों था। उसके काममें सहायक थे--- 
अ्रसिद्ध इतिहासवेत्ता व० दातिश्वेफ़, भूगेलज्ञ इ० किरिल्लोफ़, शअर्थशासत्री ह० 
पोखोश्कोफ़ और नये विचारोंके घर्माचार्य महयपुरोद्दित (आ्च॑विश्प ) थ्योक़रा- 
निसू प्रोकोषोविच । इन सभी पुरुषोंने अकद्सीकी स्थापनामें पौतरकों सहायता 
की । पीतरने अकद्मीकोी.स्थापनाकेलिये २८ जनवरी १७३४की अपना शासन-' 
यत्र निकाला, और अगले सालसे काम शुरू हुआ । सेन्तपीतरबुर्गमें नयी! 
शकदमीमें व्याख्यान देनेकेलिये ससारके असिद्ध साइंसवेता बुलाये गये, 
जिनसेंसे कुछके नाम ईं--ल्यूनाड यूलर, दानियेल वेनली और जोज़ेफ़ निको- 
सूसू डेलीजलू ।.१५ वर्ण बाद प्रसिद्ध रूसी साइसवेत्ता मिखाइलू लोमोनोसोफ़, 
#--साधारण उसी जनता का पुत्न--अकदमोका मेम्बर बचा । लोगोनोसोफ- 
का प्रभाव अपने समयसें बहुत जबरईस्त रहा। उसने फिजिक्स, रसायन, 
भूगोल, भूगर्ण घातुशाख और ज्योतिषयें कई महत्त्वपूर्ण आविष्कार किये। 
उसने गैसके अशु-निर्सित होनेके सिद्धाग्तको पल्कवित किया । भूत और शक्षि- 
के संसक्षणकें नियमका पूर्व कयन किया; प्रकाश्के बारेंगें 'क मोतिक सिद्धान्त 
पैश किया । इस त्तरहके मिन्न-निश्य शा्धोंमें कई नयी खोजें की । यही नहीं 
कविता और रूसी इतिहासके सिद्धान्त पर मो कई निबनन्‍्ध लिखे, जो सदाकेलियें 
मूल्यचान है । उसने अधम रूसी व्याकरण लिखा । 

अपनी स्थापनाके थोड़े हीं. समय बाइ दूसरे पच्छिमी देशोंसें अकद्सीकी 
कौतिं बढ़ी । १०२८समें अकदमोयें साइंस-सग्बन्धी अनन्‍्थोंका अनुवाद 'आकदेमि- 
चेसकिये कोमेन्तरिंद ( अकृदमिक व्याहुया )के नाससे अकाशित करना शुरू 
किया । १७३४में बेनेजीने यूलरको लिखा--'मेरे पास बयान करनेंकेलिये . 

हीं, किस उत्कशठासे लोग. सेन्तपीतरहुगंके अ्रकाशनोंकेलिये माँग कर. 

जयस शाब्ी बुहिफगरने १०११में लिखा “लो , कोई: प्राकृतिक 
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ऋौर गणित सम्बन्धी साइंसोंका पूरी तीरसे अध्ययन करना चाहता है, उसे 
पैरिस, लन्दन या सेम्तपीतरतुग जाना चाहिये । वहाँ उन्हें साइंसकी प्रत्येक 
शाखाके विद्वान ज्ञोग और वहुतायतसे अंनुसंधानके यन्त्र और साधन सिल्लेंगे । 
पीतरने--जो स्वयं इन साइंसोंकी जानता है--अपनी राजघानीमें इस विषयों- 
के अध्ययनकेलिये सभी आवश्यक चोजोंकी एकत्रित कर दिया है। उसने एक . 
अच्छा घुस्तकांलय, सूल्यवान यंत्र दुलभ ग्राकृतिक नमृले ओर कलाकी सामझी , 
इसरे देशोंसे मैँगाकर जमा कर दी है ।!? 
१८वीं स्दीमें साइन्स अकदसीका कार्य दो दिशाओंसें होता रहा--एक 
गणित और प्राकृतिक साइस्सका अध्ययन, जिसमें महान्‌ मणितजञ और अधिक 
प्राकृतिक शाख्रवेत्ता घोरफ़ लगे हुए थे, दूसरी दिशामें अध्ययन करनेके विषय 
थे रुसकी आक्ृतिक सम्पत्ति, उसके निवासा और उसका भौगोलिक स्वरूप । 
१८वीं" सदी उत्तराडमें जिन साइन्स-वेत्ताओंने महामियानोंमें भाग लिया, 
उनमें अमुख थे पल्‍्लास, ग्मेलिन , हेपेखिन, जूयेफ़, सर्वेगिन, ओमेरे'स्कोककी . 
ओर क्सेनिश्चिक्रोफ़, यूरोपीय और एशिय्रार्श रूसके सम्बन्धयें उनकी गवेबणाओं- 
को देखकर विदेशी विद्दानोंने कहा था, इस समय रूसकी तरह किसी देशका 
इतना सबिस्तर अध्ययन नहीं हुआ हैं। ह 
१४वीं सदी भी कितने ही असिद्ध साइम्सवैद्ा हुए, जिनका नाम 
' साइंसके इतिहासमें अमर है। इन्होंने सानव-ज्ञानकें बिकासमें थुगान्तकाशे काम 
' किये और साइंसकी बिल्कुल नयी शाखायें स्थापित की । इनमें अम्ुख थे खोबा- 
बैब्स्की, मेन्देलेयेफ़, चेबीशेफ़, सेचेनोफ़ ओर मेचनिकोफ़ | जाश्शाही रूसकी 
“ ब्रतिगामी परिस्थितिमें कितदी ही बार मजबूर होकर इन साइसबैत्ताओंकी अपने 
 लोगोंसे दूर रह: एकान्तवासी बनकर काम करवा पडा । सोवियत॒की सहाक्रान्ति- . 
ने जारशाही रिश्कुशताको खतम कर दिया। उसने साइंस और जनताके 
 बिलगावकी हटा दिया, साइंसकी. जीवनसे अलग करनेवाली खाईको पाट 
, दिया और साइंसके ज्षेत्रकी असीम बना दिया। । क 
|. सोवियत संय-बह देश है; जहाँ संस्कृति और 'साहंसको फूदने-फंलनेका . 
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१४४७ सोबियत्‌-भूमि 


“सबसे अधिक सोका है । साइंस ओर सूजन सम्बन्धी काम तथा आविष्कारके- 
लिये सारे रास्ते खुले हैं। साइंसक्रे विकासकेलिये सोवियत-सरकार हर 
आल अरबों रूबल देती है, कान्तिके पहले जहाँ साइंस-क्षेत्रमें शाम करने 
जाले ५,६०० व्यक्ति थे वहाँ आज १ शाख योग्य अचुसंधान कत्ती अपने कार्सों- 
में लगे हैँ | द्वितीय विश्वयद्धसे पहिले देशको चौथाई जनता स्कूलोंमें थी । 
कैबल पहली तीन पंचवार्षिक योजनाओंमें १८,८०० स्कूल बने | द्वितीय महा- 
जुद्धके पहले सोवियतके कालेजों और युनिवर्सिटियोंमें उससे भी अधिक विद्यार्थी 
श्ले जितने की यूरोपके २३ देशोंके मिलकर । हे 

सोवियत साइंसबेत्ताओंने बहुतसे क्षेत्रोंमें ज़वईस्त काम किये हें। शरीर- 
विज्ञानके सम्बन्धसें इवान पावल्ोफ़के अहुत कार्मोकी सारी हुनिया जानती है । 
उसके कामकफी बड़ी सफलतापूर्बक्र ल० ओर्बेली आगे बढ़ा रहे हैं। अकद्मिक 
“गिलिनका और गेद्गोइत्सने खेत-मिश्ने सम्बन्धी साइंसके सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण 
गवेषणायें की हैं। अकदसिक कोस्तिचेफ़ने -खटासके कारणोंपर महत्त्वपूर्ण 
खोजें की हैं । अकदमिक बेनदिस्कीने मृरसायनिक ग्क्रिया का गम्भीर अध्ययन 
किया है । विकास और सोफोलोजां शात्रके संस्थापक अकदमिक सेवर्त्सफ्रका 
नाम विख्यात है। रसायनशाज्ियोंमें सोवियत वायो-केमिप्ट्रीके संस्थापक 
अकद्मिक बाख और रसायनिक विश्लेपणके सिद्धान्तके पुरस्कतों अकदमिक 
'कुनोकीफ़्का नाम भी अमर हैं। अकद्मिक फावल्कीते कृत्रिम रसायनोंके 
कई नये सिद्धान्त निकाले ओर अकद्मिक ज़ेलिम्त्कीने कृत्रिम इघनकी 
समध्याओंपर महत्त्वपूर्ण -खोजें 'की हैं। अकदमिक शुब्किनकी पेन्रोलके 
अगर्भ शाब्बीय खोजोंने सोवियतके सभाजवादी निर्माण कार्यमें मारी सहायता 
की हे । 

५०० साल पहले गोल्डबासने अंक सिद्धान्तके बारेमें एक बहुत ही महत्तव- 
पु अश्न उपस्थित किया था, जिसका उत्तर सोवियत गशितज्ञ अकद्मिक 

खिनोअदोकने १६१७०में प्रस्तुत किया । श्रकमिक--कर्पेन्स्की अग्भ- शालरीय 

आजें खासकर सोवियत्‌के यूरोपीय भागके सम्बन्धमें अपुर्व है. 
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द्वितीय विश्वयुद्धमें सोवियत साइंसवैत्ताऑने लालसेनाको नथै-गये आपि- 
अक्ारों और नये-तग्रे हथियारोंसे सुसज्जित करनेमें भारी काम किया | 

कालेजों था विश्वविद्यलयोंसे निकले छात्र और प्रोफेसर जिन संस्थाओंमें 

अलुसन्धान करते हैं, उन्हें इन्हटीव्यू,ट ( प्रतिष्ठान ) कहते हैं। इन सारे प्रति- 

चानोंकी राह बतलाने वाली तथा प्रबन्ध करने वाली स्वोपरि संस्था है साइंस- 


अकदसी, जिसका पूर्ण सदस्य होना अथोत्‌ अकदभमिक बनना श्ोवियतके 
विद्वानोंके लिये सचे श्रेष्ठ सम्मान है । 


( १ ) अकद्मीके विभाग 


यद्यपि इस संस्थाकी सम्‌ १७२५ में प्रथम पीतरने स्थॉपित किया था, 
किन्तु आरम्भमें यह एक छोटी धाराकी तरह थी, जो घीरे-घीरे बढ़ती-बढ़ती 
एक विशाल संस्थाक्रे रूपमें परिणत हो गई । १७२४में इसेमें १४. अकदमिक 
थे, जो १८८४में २९, १६१६में ४३, १६२४में ४५ और १६४४५में १४६३ 
ही गये | इसके मिश्ञ-भिन्न प्रतिप्लानोंगें अनुसन्धान करनेवालोकी संख्या भौ 
बराबर बढती गई और १६४४५में अवुसम्धान-कार्यमें लगे सारे विद्वानोंकी 
'पंझया ४२१३ हो गई । अक्दमीका वार्षिक खर्च करोड़ों इबढ है, और इसके 
पुप्तकालयमें एक करोड़ते ऊपर पुस्तकें हैं। अलुसम्धान-कार्य आठ बड़े-बड़े 
विभागोंओें बैंड हुए हैं : ( १) क्रिज्क-ग णत, ( ६) रसायन, ( ३ ) भूंगमे- 
भूगोल, ( ४) प्राणिशात्र, ( ५) टदेविनकल साइंस, ( ६ ) इतिहाक्ष और 
इन, ( ७ ) अधशाह्ल और कानून, (5) साहित्य और भाषा । आजकके 
आअकदमीओे प्रसोौडंट अकद [क्र स०.३० वाब्िलोफ हैं । 
१६४४५में अकदमीमें ५३ इंस्टीट्यूट थे। अकद्मीके एक एक इंस्टीव्यूड 
: भारी मारी स्यायें हैं। यद्द ५३ इन्स्टीव्यूट निश्च अकार हैं-- कि 
१ फिज्षिक-गणशित विश्ाग---९० अकद्मिक सिर्फ इस विभागमैं 
काम करते हैं, ६ अकद्मिक इसके अतिरिक्त दूसरे विभागोंमें भी और ३५ उप- 


. १० 
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छंकदशिक कास करते हैं । इसके अकद्मिक-सेकेटरी प्रसिद्ध भौतिक-शासत्री योफ़ 
हैं । इसके ८ इंस्टीव्यू 2 ( प्रतिष्ठान ) निम्न अकार हैं-« 


'ईस्टीव्यूड . . . डाइरेक्टर स्थान 
६ १ ) फ़िज़िक-इंस्टीव्यूट.. अकद्मिक स० ६० वाविलोफ़ भास्को 
(६३ ) फ़िजिक-टेव्निकल ४ झण फ० योफ़ लेनिनगआ्रादू 
(३ ) फ़िज़िक-समस्या.. ! प० ल० कापित्सा सास्को 
७... (४ ) किस्टलोआफी. उप-श्रकद्मिक अ० व० शुब्निकोफ़ 
2... (५) गणित .. अकदसिक इ० स० विनेशग्रादोफ़ लेनिनआद, 


(६ ) थ्योरी-ज्योफ़रिक्तल अकद्मिक -ओ* यु० श्मिद्‌ मास्को 
( ७ ) सौस्मोलोगी ६ भूकंप ) डाक्टर ब० फ० बॉच्कोब्स्की 
( ८ ) थ्योरी-ज्योतिष  स० फ० सुब्योतिन.. लेनिन्मादू 


२, श्थायनन-शाख्वर्के विभागके अकदमिक-सेक्रेटरी आझ० न० बाख थे | 
* इस विभागमें १६ अकदमिक पूर्णतः, ७ अकदमिक अशतः, और २५४ उप- 
अकद्सिक काम करते हैं । इसके छ इन्स्टीव्यूड निम्न प्रकार हैं-- 


(१ ) साधारण अग्राणिज रसाय् अकदमिक ६० इ० चेस्योयेष्ठ मास्को 


( २ ) प्राशिज रतायन ४” आ> न» नेस्मेयोनोफ्ू 

2 (३) कोलाइद-विदयू दू-स्सायन.._ ?! आ० न» फ्रम्कित हा 

« (४) रसायनिक-फ़िजिक्स ४  ज० न सेमेनोफ़ . 
.. (४ ) रेदियों '! चु० ग० झुल्लीपिय ख्षेम्निमनाद 


(६ ) दैड़ोकिसिया ६ उद्‌-रसायन ) डा०्पण्आ० काशिससकी नवोचेकास्क 


३, भूगोल्-मू गम विभागके अकद्मिक सेक्रेटर्स ब० झआ० अन्नश्येफ हैं। 
इसके चार इंस्टीव्यूटॉमें १० अकदमिक पूर्णतः, ७ अकदमिक अंशतः और, 
3६ उपन्‍्अकदमिक पूएुत: काम करते हैं। इसके इंस्टोव्य टोंका विवरण सिम्न 
अकार ई--- 
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६१) भूगभ _ अकृदू० दू० स० वेल्यान्किव.. मास्कों 
( ३ ) दिंम० वफ० विधा अकदण व० अ० अबूबेफ... ४! 
( ३ ) ज्याआाफिया अकद० थ० अर ग्रिगोरयफ..' 
( ४ ) भूमझ्नत्तिका ह अकद्‌ ० ल॒ु० इ० प्रसी लोफ़्‌ । 
४. प्राशिशाब्व-विभागके अकद्मिक-सेकेट्री अकद ० ल० आ० ओर्बेली 


हैं। विभागमें २९ अकदमिक पूर्णतः, २ अकद्मिक आअंशतः और २२ उप- 
अकद्मिक पूर्णतः काम करते हैं। इसके १३ इंस्टीव्यूटों का विवरण निस्‍्ल * 
प्रकार है--« 


( १ ) वनस्पति उप-अकदमिक ब० क० शिश्किन्‌ लेसिनशाद 
(२ ) सस्य-फिजियालोगी अकद आ० न० बाख (घ्वत) झास्को 
( ३ ) जगल अकद० ब० स«्सुक्रायेफ्र रे 
( ४ ) बायोकेमिस्ट्री अकर०. आ० नण० बाख (मृत) "' 
( ५ ) कीयणु-प्राशिशात्र उपन्यकद०. व० ल्० इसाचेंकी. '' 
(६ ) जेनेटिक्‌ झकद्‌ ० लिस्सेंका 28 
“( ७ ) गर्भशाख्नादि अकर०. जावजित्‌ पे 
(८ ) जूलोजी आक्द०.. ए० न० पाव्लोव्स्की लेनिसग्ाइ 
( ६ ) विकासीय सोर्फोल्ीजी अकद्‌०.. श्मल्हीजेन्‌ साह्को 
( १० ) पेलियोन्टोलोजी उप-अकद० आ० ग० बोल्योश्शिवू..."! 
(११ ) पावलोफ फिजियोलोजी ( शरीर ) अकद० ओरेसी लेसिनप्रादू 
६ १२ ) फिजियोलोजी. अकद० स्॒० स॒० श्तैत॒ साहकी 


७५, टेकनोकल-साइंस विसागके अकद्मिक-सेक्रेटरी अकृदृ० इ० प० 
बर्दिन हैं। विभागमें ३१ अकद्मिक पूर्णतः, ६ अकदमिक अंशतः और ४० 
उप-अकदमिक पूर्णतः काम करते हे । इसके सात इंस्टीव्यूड निम्ञ प्रकार्‌ हैं 

(१) शक्ति ( एनेजी ) . अकद० ग० म० ऋज़ितोत्सी मास्क 

. (३२) खनिज दम्बध्टिबिल अकद० सण्सण् नाम्ेत्किनु. ?!. 


३४८ सोवियत-सूर्मि 


(३ ) घातुनिदया अकंद० ह० प० बर्दिन्‌ 9 
(४ ) खति-कार्य झकद्‌० अ«० आअ० स्कोचिन्स्की 
( ५ ) मशीनविया अकद० ये० आन्चुदाकीफ़ 
(६ ) मेकानिक . शकद० ग्लेकिंत्‌ _ डर 


( ७ ) ओरोमेटिक-टेलीमेकानिक उप श्रकद्‌० थ० ६० कोवालेकीफ 

६, इतिहास और दर्शन विभागके अकर॒मिक-सेक्रेटी अकद्‌० 
'बु० प्र० बोल्गिन हैं। इसमें १७ अकद्मिक पूर्णता, १० अकदमिक अंशतः 
और २२ उप-अकदुमिक काम करते हैं। इसके सात इंस्टीव्यूट निम्न अकार हैं--- 


( १) इत्तिद्वास अकद० व द० भेकोफ़ ' आस्को 
( २ ) मौतिक संस्कृति-इतिहास अकद्‌ ० 2 ११ 

( ३ ) कंज़ा-इतिहास अकद०. ह० ए० आबर 2 

( ४ ) एथनोग्राफ्ती डाक्टर स० प० ताल्श्तोफ लेनिनग्रादू 
( ४ ) दर्शन प्रोफेसर ब० ह० स्वेतूलोफ़. भास्की 
( ६ ) प्राइंतिक इतिहास अकद० ब० ल० कमारोफ (छत ) !! 

( ७ ) प्रशान्त-महासागर आकर ज्हुकोफ़ हे 


७, अधशाश्र ओर कानून विभागझे अकदमिक-सेक्रेटरी अकद्मिक 
औ० स० वर्गा हैं। इसमें & अकद्मिक पूणतः, १ अंशतः और १९ उप-अकद- 


भिक बम करते हैं । इसके ३ इंस्टीव्यूट निम्न प्रकार है-- 
(१) अंतराष्ट्रीय अर्थशास्र-राजनीति अकद्‌० गे स० वर्गा मास्को 
(३) अथशाज्न डाक्टर प०आ०जोमीक्ू 
.( ३) कानून खअकंदू० त्राइनिय्‌ ५ 


८. साहित्य और माषा विभागके अकद्मिक-सेक्रेटरी इ० ४० मेंआ- 

. निकोफ है। इसमें १९ अकद्मिक पूर्णतः, २ अंशतः और १६ उप-अकदमिक 
काम करते हैं। इसके पाँच इंस्टेथ्यूट निम्न अकार हैं। कक 
६१) विश्व-धाहित्य.. उप-अकृद०. व० फ० शिर्भरेफ मारकी 


पझाइंस-अकंदमी १९, 


(२ ) साहित्य उप-अकद० प्र० ह० सेबेदेव-पोल्यान्स्की सेमिनआछू 
(3 ) मात्र और सन अकद०.. इ० इ० म्ेश्वानिकोफ ” 
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(२) अकक्मीका कार्य-क्रम 
( $ ) अकद्मीका महत्व--सोवियत्‌ साइंस-अकदमी साइंसकी हर 
शास्षाका विश्वमें सबसे बढ़ा संगठन है। सोवियतक्के लोगोंका और उनकी 
सरकारका साइंसके प्रति कितना विश्वास और श्रद्धा है, इसे हमारे यहाँ समभाना 
भो मुश्किल दोगा.! जितना उम्र घर्मवादी अपने घर्मपर आस्था रखते: 
हैं, सोवियत्‌ जनताकौ वैसी ही आस्था साइंसपर है। वह भली माँति जानती है, 
कि पुराने जगतका परिवर्तत केवल कोरी कल्पनाओंसे नहीं हो सकता भर न 
'दैशको ही कह्पनाके बलपर समृद्ध बनाया जा सकता । यह साईस ही है, जिसने 
इतने थोड़े समयमें पिछड़े ओर कृषि-प्रधान रूसको प्रथम अ्रणीकरे उद्योग-प्रधान 
देशमें परिणत कर दिया। सोवियत साइंसवैत्ताओं ने देशके उद्योगीकरण 
में भारी भाग लिया | भूगर्भमें निहित अपार खनिज सम्पत्ति, नदियोंमें अनन्त 
विश्व त्‌ तथा सिंवन-शक्तिकी बड़े भारी पैमानेपर खोज एवं सर्वेके लिये अक- 
दमीने सैकड़ों विशेषज्ञोंके अभियान दश-पाँच नहीं बल्कि हजारोंको संख्यामें--- 
देशके कोने-कोनेमें भेजे । राष्ट्रकी ज्ञान कराया, कि अक्ृति तुम्हारे लिग्रे हर प्रकार 
की सम्पत्तिके दानमें कितनी उदार है। अकदसी सिर्फ ज्ञान कराकर ही संतुष्ट 
: नहीं हुई, बल्कि उस सम्पत्तिको कैसे समुष्यके उपयोगमें लाथा जा सकता है, 
'इसके लिये हजारों बड़े-बड़े कारखानोंके लोलमेसें सहायता की । साइसकी 
'मद्दिमा सोवियत्‌-जनताने ह्वियेपर जैसे महान पत-विजली स्टेशनों और दुनियाकी: 
हर तरहको चौजोंके विशाल कारखानोंमें ही नहीं देखा, बल्कि उसने उसे हर 
याँवें मोंटरदलो ( ट्रेवटरों ) और कासने-दाँवनिकी कम्बाइल-मशौनोंके रूपमें . 
देखा । अकद्मिक लिस्पेन्कोने बर्नलित बीजसे--खास तापभानमों कुछ समझ . 


१७० सोवियत-भूमि 
'इखकर बीजको शुखा लेना--फसलको दो तीन सप्ताह पहले ह तैयार हो जानेका 
हूंग निकाला । इसके द्वारा करोड़ों एकड़ भूमि (उत्तरी अत्षांशर्में तापसमानके शीघ्र 
. गिर जाने से बाल फूटे गेहूँ पकने नहीं पाते थे) खेतोंके रूपमें परिणत हो गई । 
थदि लिस्सेन्क्रोकी प्रक्रिया को हंस यहाँ भारतमें बरतें, तो अगहनी घानमें फैसे 
करोड़ों एकड़ खेत रब्बीके बोते समय खाली होकर दो-फसला बन जायेंगे। 
अकदमिक त्समित्सिन्‌ ने सदा-वहार गेहुँका आविष्कार किया, इससे एक बार का 
बोया गेहूँ दो-तीन बार फलता है, साथ ही अधिक उपजता तथा बीमारियोंका 
शुकावला करता है। सोवियत्‌ अकदमिकोंने कृषि और उद्योगके उपयुक्त हजारों 
, भय नये आविष्कार किये हैं। ह्वितीय-विश्वयुद्धमें उन्होंने कितने ही नये तथा 
' शक्किशाली हथियार तैयार किये । उनकी बनाई तोपोंके सामने जर्म॑नोंके ''टाइ- 
. गर” जैसे टेंक विफल सिद्ध हुए । उनकी “कतूसा” तोपका शब्रुओंक्े पास कोई 
जवाब नहीं था । उनके “स्तार्मोविक” विभानोंने जर्मन-सेनाके भगानेमें भारी' 
काम किया | संक्षेपमें यह कि सोवियत्‌-जनताने साइंसको साकार झूपमें हश 
जगह ओर हमेशा अपनी सेवा करते पाया । 
यदि साईसकी इन ताकतोंको देखकर आज सोवियतमों अकदमिक लोग 
देवताकी तरह पूजे जाते हैं (देशयें सबसे अधिक वेतन और पारितोषिक पानेवाले 
'बही हैं ) उनके विश्नामकेलिये सारे आधुनिक सुखसाघन-प्रम्पन्न स्वास्थप्रद 
_ श्थानोंगें छोटे-छोटे नगर बना दिये गये हैं; तो इसमें आश्चर्य करमेकी आप- 
श्यकता नहीं । सोवियतका अकद्मिक अपनी कृतियों और आविष्कारोंसे हजायीं . 
वर्षोके लिये अमर हो खुका है और इस जीवनमें मी अमर ( देवता )की भाँति 
ही सारी सुख-सुविधाओंका भोग करता है। किन्तु, कोई भी उच्चश्रेशीका 
मस्तिष्क केवल इतनेसे दी सम्तुष्ट नहीं रह क्षकता । उसे जीवनसे भी प्यारी 
अपनी गवेषणा होती है। सोवियत्‌-सरकारने गवेषणाकी खुविधाकेलिये बड़े- 
' बढ़े अतिष्ठानों ( इन्स्टीव्यू:टों ) और अयोगशालाओं पर सुक्कहश्त हो धन खर्च 
किया है । विश्वविस्यात फ़िज्ञिकवेत्ता कापित्साकी उसकी. गवेषणाकेलिये एक 
'बढ़ा | इस्ट्टीव्यूड--फीजिकससमस्या इन्स्‍्टीव्यूड--तैयार करके दे दिया, 


साइंस-अकद्मी श्र 


जिसमें उसने अन्य गवैपणाओंके अतिरिक्त तरल-आमिसक्षणका शविष्काह 
किया । 
4 04 4 
(२ ) अकद्सीकी एक घैठक-अप्रेल १६४६में मास्कोर्से लाइस- 
अकदमीके समापति-मणडलकी बैठक पंचवार्षिक प्रोप्राम बनानेकरेसिये ब्रैदी---- 
जिसमें फीजिक्स, गणित, रसायन, प्राशिशात्ष और टेकनिकल साइंसके 
सम्बन्धमें विशेष तौरसे योजनायें ब्नीं। टेकनिकल-साइंस विभागने अपने 
सामने बावन भौलिक समस्याओंपर अनुसन्धान करनेकों योजना रखी। सह 
सभी समस्‍यायें वर्तमान पंचवार्षिक योजना और राष्ट्रीय अर्थनोंतिसे सम्बदद 
हैं। औदोगिक इंजिनियरीके भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमें थ्योरी-( सिद्धान्त )-सम्बन्धी 
विस्तृत गवेषणाके साथ-साथ उक्त विभागने इंजिनियरी, सूच्यमापान, मशीन- 
दीर्घायुत ( विशेषकर उच्च तापमान, उच्च दवाव और उच्च बेगमें ) 
आतुओंकी लचकशक्लकि ओर चिमड़ेपनकी समध्यायोंके अलुसन्धानकोी अपनी 
योजनामें रखा । मोटर-ईंधन और सुत्रिकेटर-सम्बन्धी खोजोंके साय-साथ लम्बी 
छूर तक तारपर बिजली ले जाने और देशकी जलशक्लि तथा अल्पज्वलनशक्षि- 
वाले ईंधनोंके विद्य त-शक्षिमें परिणत करने आदिके सम्बन्धमें प्रयोग करनेका 
ओगाम बनाया | धातु-विभागने भी बहुतसे असुसन्धान-विषय गवेपणाकरलिये 
स्वीकार किये, जिनमें नई शक्तिशाली निश्चित धातुओंका निर्माण, धातु-सम्बन्धी 
अकियाकों और घता करने तथा घातुके उद्योगन्‍धपेमें तरस आक्सिजनका 
बड़े पैमाने पर इतेमसल भी सम्मिलित है। अकदमी ने इंजिनियरी-विभागकी 
“हरेक शाखाके सम्बन्ध अपने अनुसन्धान-प्रोप्रास तैयार किये, जैसे--भारी 
'बेगमें चीजकी निश्चित गति कायम रखता, वयु-जल-सर्शोत-शासत्र, कोयलैेका 
गैसीकरण, अत्यधिक गहराईकी घातुओंका उपग्रोग,. भारी दवाववबाला वाष्फन 
ज्वाइलर आदि । फ्ः 
: उस उन विषयोंसे सम्बन्ध रंखनेवाले विभागोंके संत्रियोंने अपने अतिनिकि 


१५७४ सोषियत-भूसि 


बैठकों शेजे थे । अकरमीके असिडेन्ट वाविलोफने खास तोरसे कुछ समस्याओरं-- 
को पेश किया, जिन्हें प्रोम्राममें सम्मिलित किया गया। जैसे ; एलक्ट्रोनिक्‌- 
साइक्ोट्रो न-यंत्र और एलेक्ट्रन-सूच्मदर्शक, प्रकाश-सम्बन्धी इंजिनियरी, फोडो- 
थाफी और सिनेसाझाफी । 

प्राशिशात्रकी कोजनामें ग्रोटीनके हाँचे और उसके कृत्रिम निमाणको, 
ओगासमें खास स्थान दिया गया। यह ऐसा विषय है, जिसमें आकदमीकफे. 
आशिशासतर-विभागने छाफी काम किया है। अणुप्राणिशाल्ष, हानिकारक-्वैशटी- 
श्या-ध्यृसेक तत्वों पर अनुसंधानकी योजना बनाई गई । 

शरीर-शाक्षियों ने उच्च-शानतंतुओंकी किया और मस्तिष्कशी पेचीजली: 
'क्रियाओंके अनुसन्धानके सम्बन्धमें नई योजनायें बनाई'। 

फीजिक्स ओर गशित विभागमे साठ समस्‍यायें आपनी पंचवार्षिक थोजना- 
में रखीं, जो अकद्मिक कापित्याके कथनामुसार ''प्रकृतिपर आक्रमण करनेके- 
लिये युद्ध-योजना” है। योजनामें फिजिक्स, भू-फिजिक्स, गणित और 
ज्योतिष सम्बन्धी समस्याओंकों इच चैन्रोंमें हुए नवीबतम शोधोंक्े प्रकाश 
हल करनेका प्रोभाम रखा गया । परमाणुकिद्ध ( नकलियस ) और सृब्टिकिर्ण 
आधुनिक फिज़िक्सकी अशुस सम्स्यायें हैं, उन्हें सी गोआससें सम्मिलित किया 
गया । साथ ही परमशुल्य (-२२० डिग्री )के करीब वस्तुओंके गुण, प्रकाशमान' 
और अध-बाहक तत्त्वोंके अनुसन्धान द्वारा छोस वस्तुओंके गर्भगें निहित रहस्य- 
जे॥ उद्घाटन भी ओग्रासका आग बना । 


(३ ) बावर-नगरो ( सुखुमी )की प्रयोगशाला 


सुखुमी काला-सायरके तठपर है। काफी पहाडपर चढ़नेके वाद शुखुभीकी 
आनर-नसहीर्म पहुंचा जाता हैं। इसका संबंध सोवियत्‌-साइंस अकद्सीके साथ 
है । पहाड़के ऊपरसे सुखुभी नगर और काला-साभरका खुन्दर दृश्य श्रँखोंके 
आमने ऋता है । ' ह 

सहाँ दो सीके करीब बानर रहते हैं। सारा उद्यान और उसके मकांन सा 


साहइंस-अकदसी श्ण्डू 


एकड़सें हैं । यहाँ दो बढ़े खुले हुए हाते हैं, जिनमें बानर घूमा-फ़िरा करते हैं 
शाठ बढ़े मकानोंमें भिज्र-भिन्न अयोग-शाक्ाएँ हैँ । बानरॉकी देख-भ्षाल कहने 
बालों तथा अनुसंघान-कत्ताओंक्रेलिये भकातोंकी बारह पंक्तियाँ हैं। बरानर-नगरीका 
अपना बिजल्ी-स्ट्रेशन, चिकित्सालश, यहाँ तक कि एक छोटी सी 'शिशु-शाक्षाः ' 
भी है। यहाँ उन बच्चोकी देख-भाल होती है, जिनकी माँ बच्चेकी परवाह नहीं 
करती । मे सारे मकान घत्ने हरे वृक्षोंकी छायामें हें। आक-हत्ना काफ़ी गर्म हैं. 
और बआानरोंको पता नहीं लगता, कि वह बंद करके आवांकतीय स्थानमें रखे 
जयेहैं। 

बानरोंकी तीन वार खिलाया जाता हैं, और ऐसा अच्छा भोजन, जिसे 
देखकर उनके एसियाई या अफ्रीकी भाश्यौोंके ग्रहमें पानी भर आग्रे किया हीं 
रहेगा । उनके सोजनमें काफ़ी सब्जी, फल, शोरी, अंडा, दूध, लप्सी आदि 
होती है | साथमें उनके सबसे प्रिय श्ोजन ठिड्ली, घास-कोड़े तथा आकेसिया 
( बबूल )के पत्ते भी रहते हैं | बानर बहुत अधिक भोजन करते हैं । मलुष्यकी : 
छुलनामें बह अपने वजनसे पाँच श॒ुब्ा अधिक हजम करते हैं । 

.मकासा वानर सेव खाते वक्क पहले वीजको निकाल देता है, फिर शुद्देको . 
खाता है और छिलकेको छूता तक नहीं । कोंहड़ेके साथ भी बह ऐसा ही करता 
है | अंडा खाते वक्त अधिकांश बानर सिर्फ उसके पीले भागको खाते हैं । 
सबसे आश्वयकी बात यह हैं, कि मे चींनोकों परवाह नहीं करते । 

सबसे दिलचश्प दृश्य है, मातृ-परित्यक्ष बह्चोंका देखना। वह आदसीके 
बच्चेकी तरस बोतलसे दूध चूसते हैं । उन्हें सप्सी और छिला बादाम दिया 
ज्ञाता हैं । 

बानर-नगरकी देख-भालकेलिये १७० आदमी नियुक्त हैं । जरा-सी छींक भी . 
हुई, कि डाक्टर आकर हाजिर हुआ 4 अतिसास एकबार शमी बानरोंकी पूरी 
डाक्टरी परीज्षा होती है, जिसमें एक्सरे भी शामिल है। जरासा भी बौमार 
दीखनेपर' बानरको खास आस्पतालसें से जाया जाबा ढं। क्‍यों इनकी. इतनी: . 
चाज़बरदारी की जाती है £ सारे आरि-ज़गतमें बानर मलुध्यक्रा-निक्रटतस संवंधीः. 
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है । इसके स्वभावके अध्ययनसे भाषण और जिंतनकी उत्पत्तिके रहस्यके पता 
लगनेकी आशा है | साथ ही मलुष्यकी बीसारियोंका भी उनके द्वारा पता लगाया 
जा सकता है । इसी' वास्ते १६२०में खुखमीकी नसरी स्थापित की गई । इसमें 
'शएहनेवाले बानर बबून और मकासा जातिके हैं, जिनको पालतू बनाकर पैदा 
किग्रा और पाला गया है । 

साइंस-संबंधी आअलुक्षंधान भिन्न-भिन्न विषयोंके अनुसंधान कता करते हैं 
नीना निख सहायक-डाइरेक्टर ओर अनुसंघानकी इनचार्ज हें । छूतकी बीमारी, 
कीयाणु-आ शिशास्र, रुधिर-निवशेन, मनोविज्ञान, शरीर-शाज, झयरोग, नासूर 
आदि आअलुसंघानके विषय हैं। यहाँ पर ५० अनुसन्धानकर्ता और अयोग-शाला- 
सहायक लगातार अपना काम करते हैं । समय-समय पर दूसरे विद्वान भी 

'विशेष अलुसंधामक्रेलिये आते हैं। कामके महत्वका इसीसे पता लगता 
है, कि यहाँके अलुसंघानके पथ-अरदर्शक महान पावलोफ़के असिद्ध शिष्य और 
असिद्ध शरीर-शाख्त्री ल० ओवेंली, ३० पावलोब्सकी, न० पेन्नोफ़ हैं। १६ सालोंमें, 
'ज़बसे कि नसरी स्थापित हुई, साइंस-वेत्ताओंने अपने अलुसंधानके सम्बन्ध 
' चार सौ लेख खिखे हैं । 

'एक दिलचस्प अनुसंधान भोजनके शरीर-पोषक तत्तवोंमें परिणाप के बारेमें 
हुआ हैं। एक बानरके लिये स्वस्थ और सकिय रहनेके वास्ते कितने और किस 
तरहके भोजनकी आवश्यकता है, इसका अनुसंधान किया गया ओर उसकी 
मजुष्यकी ठतुलनासे पता चला, कि वह वस्तुतः मानव-जातिके बहुत निकदटके 
सम्बन्धी हैं । 

भिन्न-भिन्न उपजातिथोंके बानरोंकी संकर-संतानका भी . तजबो किया गया 
हैं। संकर-संतानें अपने माँ-बापसे अधिक क्रथ और दूसरे रोथोंके अहारको 
बंदाश्त कर सकती हैं । उनके अध्ययनसे अलुवंशिकताकी समस्या पर भी काफी 

पखकाश पड़ा है। भविष्यके अनुसन्धावक्रेलिये प्रयोगशालाने एक थोजना 
लिंग-भेदके सम्बन्धरमें बनाई है। ३० 5 
बीमार बानरोंकी चिकित्सा करके सिज्न-मित्तन औषधियोंके उपयोग, झसुपाव 
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और चिकित्साे बारेसें सी गबेपणा की जादी है। सहायक डायरेंक्टरने बताया, 
कि यहीं पर पहले-पहल जगत्यसिद्ध सर्जन प्रोफेसर -विश्नेव्स्कीने' इयरोंगमं 
_फेफड़ेके एक भागके निकालनेका प्रयोग क्रिया । आपरेशन सफल रहा। आठ 
सालके बाद भी वह बानर जिन्दा हैं, और संतततिश्रसवर्में भी समर्थ हैं। पेनि- 
सिलिनकी भी यहाँ परीक्षा हुई और अब अनुसंघान-कृतो स्त्रेपतीमिसिनकें आधि- 
ब्कारकी आशा रख रहे हें---यही एक दवा है, जो कि ज्यरोगके कीटाखुपर 
अहार कर सकती हैं । 
शरीर-विज्ञन-विभाग बानरोंके उच्च ज्ञान-तंतुओंकी क्रियाका अध्ययन 
कर रहा हैं। यह प्रयोग बानरों और कुत्तों दोनोंपर दो शब्दप्रतिरोधक 
कमरोंमें हो रहा है | यहाँ सिन्न-सिन्न शब्द या प्रकाशकी अभा छालनेबाली १४ 
बिजलीकी स्वियें हें। जानवर॒की इस शब्द-विहीन कमरेंमें भिन्न-भिन्न उत्तेजकों - 
६ सौटीके शब्द, अकाश आदि ) द्वारा उत्तेजित करके निश्चित क्षणके अनन्तर 
भोजन दिया जाता हैं। हरेक चीजका यंत्रद्धारा बारीकीसे रिकार्ड होता है। 
यह भिन्न-भिन्न तरहके उत्तेजक शब्द या ्रकाश क्रमशः ससंकतक गदृक्ति पैदा 
'करते हैं। प्रवुत्तेकों उत्तेजित करनेकेलिये मेत्रोन्रोम ( एक अ्रकारकी बढ़ी ) 
का भी इस्तेमाल किया जाता हैं। अभ्यस्त बानर जानते हैं, कि प्रतिभिनट 
एक सी बत्तीस टिक्‌ू-टिक करनेपर एक मिनट बाद एक छेंदसे भोजन सामने 
आयेगा और यह सी कि सीदीको आवाजसे भोजन की कोई आशा नहीं । 
यह सिद्ध हो छुका है, कि बानर दूसरे जानवरोंकी अपेक्षा ससंकेतक प्रश्नलिकों 
'देशतक कायम रख सकते हैं। यह भी वानरोंके भगुष्यसे निकटतम सम्बन्ध 
“को बतलाता हैं । शब्दहीन कमरोंकी जगह अब एक खास तरहके यंत्रका इस्ते 
माल किया जाने वाला है, जिसके द्वारा बानयेंका प्राकृतिक वातावश्यसें 
कुछ अधिक छुविधापूर्वक अध्ययन किया जा सकेगा । 
नासूर-अयोगशालामें सात सालसे ग्रवेषणा हो रही है। अनुसन्धान अमी 
जारी है! हा 
साईं स-अकर्मीका दर्शन-इन्स्टीव्यूड भापण और विन्तनकी उत्पत्ति और 
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विशेषकर संकेतोंके बारेमें अध्ययन कर रहा है| अनुसन्धान-कता अपना अ्योग 
दो बवूनोंके कपर कर रहा है। वह आब उसके हुक्‍्मको समभते हैं, अपने" 
पिंजड़ेमें फेंकी छड्ीको ही लौदा नहीं देते, बल्कि अलुसन्‍्धानकर्ताके इंगित पर 
ज़से अपने पद्ोस्ीके पिंजड़े में थमा देदा है। इतना ही नहीं, अचुसमन्धान- 
कर्ताके संक्रेतपर वह एक दूसरेको भोजन भी थमा देते हैं। 

अनुसन्धानके दो लच्य हैं--( १) वानरींके स्वकावक्ा अनुशीलन और 
( २ ) सलुध्यसे उनकी तुलनाकेलिये परिणामके ऑँकड़े प्राप्त करना । १६४७ 
में वानरोंकी संख्या दूनी होनेजा रही श्री और बानर-नगरीमें चिम्पान्जी 
आर ओशंग-ऊर्थंग जैसे वनमानुस भी आनेवाले थे । उनके रहनेकेलिये खास 
मकान बनवाये जा रहे थे, जिनसे कि वह आराम से रह सकें। साथ ही, देख- 
भाल करनेवालोंकेलिये खतरा न हो । 

बामर-सगरी पंचवार्पिक-योजनामें भुलाई नहीं गई हैं। 


8, सबकेलिये खुला मागक 


सोवियत्‌-मूमिमें बहुत आदमियोंक्रे श्रम प्र कुछ आ्यादमियोंको मोटा 
चहीं होना है; और न वहाँ कलकी फ्िककेलिए धन ज़ोड़नेकी लोगोंका 
घुन है। हर एक, आदमी जिस कामके योग्य है, वह काम उसके लिए रखा 
हुआ है। कई साल हुए, जब बेकारीको उस भूमिसे विद्वई मिल चुकी 
विद्याकी तरफ़ लोगोंकी अपार रुचि हैं। यदि यह कहा जाय, कि सोवियत 
का हर एक नागरिक अपने विद्यार्थी-जीवनमें है, तो कोई अत्युक्ति महीं। प्रत्येक 
व्यक्ति अपनेको अधिक उपयोगी बनामेकेलिए अपना ज्ञान बढ़ा रहम है. 
अनेक सत्रि-पाठशालाएँ हैं; जिनमें हर विष्रयकी पढ़ाई होती है। इस प्राठशा- 
साओंमें जाकर अधेड़ ओर बूढ़े कम्कर तक अपने विषग्रका ज्ञान “बा 
सकते हैं.। वहाँ कोई आदमी अपनी वर्तमान ध्वितिसे सन्तुष्ट नहीं है । डाइवर 
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चाहता है मेकेनिकल इंजीनियर होना, कंपीइर चाइता है डाक्टर होता, गाँव 
का अध्यापक चाहता है प्रोफ़ेसर होता । सबकेलिए अपने असली घ्यध्वाने- 
पर पहुँचनेकरेलिए बाघाओंका अभाव ही -नहीं है, वक्कि हर तरहसे आमे 
बढ़नेकेलिये उत्साह और ग्ररणा मिलती है। 

कलाबदिया इलिन्स्काय[--मास्कोके सशीन बनानेके कारखानेमें 
इलिन्स्काया एक टेकनोलोजिस्ट ( विशेषज्ञ ) हैं। १६३०के लिए उसका 
क्या प्रोग्राम था, इसके बारेमें उसीके शब्दोंमें सुनिए--- 

पिछले व मैंने कितने ही खुशौके दिन देखे, लेकिन सबसे बढ़कर मेरे 
लिए खुशीका दिन प दिसंबर था। उसी दिन हमारे कारखानेके डाइरेक्टर 
की आज्ञासे मेरी जैसी २४ बकरी आयुवाली टेक्सोलोंजिस्ट को इंजीनियरों 
और टेकनीशियनके दलमें शामिल किया गया। इस दलकों काम मिला है 
के प्रसिद्ध स्तक्लानोवी कमकर इधान गुदोफ़ , की देखरेखमें उसके अदभुत 
उपज बढ़ानेके तरीक्रेकों सारे कारखानेमें प्रचारित किया जाय । हमारे कार्य 
कत्ताओंके लिए यह बड़े समन्‍्मान का काम है, कि उनका कारखाना स्तल्वानोवी 
कारखानौंका एक नमूना बम जाय । में इस कामयें बढ़े जोरके साथ भाग से 
रही हूँ । में अपने ऊपर पुक्र भारी ज़िम्मेवारी समझ रहीं हूँ । 

१६१ ७में मैंने अपने काममें वहुत उन्नति की है ! मेने अपने काम के 
चरेंगें गोद्फ्र्गो बहुत सीखा है; जब कि में उसे मया रेकाड स्थापित करने» 
केलिए सहायता कर. रही थी । एक सिन्नतापूणं सामूहिक रूपसे काम करनेमें 
बडा आनन्द आता है। वहाँ सभी एक दूसरेकी सहायंता करते हैं; और 
बेहतर बतीजेकेलिए होड़ लगाते हैं। हमारे, वह नौजवान कितने आशचय्मे 
डालते हैं, जोकि हमारी आँखोंके सामने बढ़ते जा रहे हैं, और अपने काममें 
बड़ा उत्साह दिखलाते हे! अभी कल तक वह साधारण कमकर थे, आज वह 
स्तखानोवी वन ग्ये और कल वह फ़ोरमैन, ब्रिंगेडकें नांयक या विशेषज्ञ बन 
जायेंगे । 


देगरे वर्कधापमें खोखलोवा, ऋंगलूसीनां और तसातोंधा जैसी 
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अदभुत कमकर लड़कियाँ हैं | वे इतखानोवी कमकरों की अगुगआया हैं । उतकोः 
आर वरकशापके सभी कमकरोंदी सहायहा करना, उसके अमकी उपजको 
बढ़ाना, उसके कासको संगठित करना, ये बड़े ही सम्मावनोय कतेव्य हैं, जिन्हे 
मैं कर रही हूँ और उसकेलिए सुके बढ़ा अभिमान है । 

पिछले साल मैंने बड़ी मिहनतसे काम किया, लेकिन मुझे! अच्छा विभाग 
भी मिला । अक्तूवरमें अपनों छुट्टीको मैंने काकेशसकी मनोहर पा-वस्य-मूझिमें 
बिताया। कितनी ही वार मैं नाटक देखने गई, दावतोंमें शाभिल्र हुई, बहुतसीः 
किताबें पढ़ीं । झाजकल में ग्रतिमास ७००से ८००रूबल (३०० से ३४० 
रुपया ) भहीना कमा रही हूं । 

भुझे अपने परिवारक्ी कुछ आनंददायक घटनाओंने भी बहुत असच 
किया है । मेरा वड़ा भाई सीमान्त-रक्षक सैनिक है। हाल होमें अपने कामकोः 
ज़ुच्मरु रूपसे करनेकेलिए उसे सरकारकी ओरसे पदक प्राप्त हुआ है । 

इस वक़्त में कुछ ऐसे पुज्ञोका डिज़ाइन बनानेमें लगी हूँ, जिनके पूरा होः 
'जानेपर हमारे कारखानेके सभी कम्कर अपने हिस्सेके काम को दुगुना और 
जससे भी अधिक कर सकेंगे । 

इस वर्ष मेरे सामने और भी कितनी ही योजनाएँ हैं। शौध्र ही मेरे जीवन 
की एक बहुत महत्त्वपूर्ण घटना घटनेवाली है--में काम्युनिस्ट-पार्शकी मेम्बर 
स्वीकृत होने जा रही है । इसकी तंयारीके लिए मेने कितने हो साल दिये। 
फिर में अपने विवाहकी तैयारी कर रही हूँ। लेकिन वह मेरो पढ़ाईसें बाधक. 


नहीं होगा । में ओद्योगक अकदमीमें दाखिल होकर विदेशी भाषाएँ पढ़ना 
आहती हूँ । | 

सै हि गे आ - 

जड़ के जे प्र 


... .लववर्धके (१६३८)के आरम्भमें एलेसा को मोनेन्की एक प्रसिद्ध संवाददान्री- 
ने मास्कीके जीवनका एक द्लिचस्प चित्र खंचा था, जिसे हम यहाँ दे रहे हैं--- 
आह्कोके मकानोंसें अनन्त अकारके लोग रहते हैं । हर एक दौवारकी आड़- 
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में रहनेवाला जीवन अपना खास व्यक्तिख रखता है। हर एक दरवाजकों ओद- 
में गहस्थीके दुख-सुख हैं। एक परिवारमें पुत्रके पैदा होनेकी खुशी मनाई जा: 
रही है, दूसरेमें दादीको दफ़नानेकी तैयारी हो रही है, तीसरेमें सबसे छोटी: 
लढ़कीने स्कूल जाना शुरू किया है, चौयेमें पुत्रने विश्वविद्यालयमें अवेश 
किया है । लेकिन इनके अतिरिक्त और भी सुख-दुख हैं, जो हर परमें एक जैसे . 
मालूस होते दें । जो वलेरी स्कालोफ़के लिए वैसे ही, जैसे केइजिकके लिए । 

१--मैंने कई दरवाज़ों पर थपक्रों लगाई। एक जगह पूछा--शाथों, 
कैसे हो? पुराना वर्ष तो बीत चुका; मुझे साक़ वतलाओ तो पिछले वर्ष ने 
तुम्हें क्या दिया १!! 

दाषिदू बोइस्न्राफूके घरके भीतरसे बाइलियकी मधुर ध्वत्रि आ रही. 
थी । असिद्ध गायकका छ वषका पुत्र गरिक बजा रहा था । दाविदू ने मेरे प्श्न 
का स्वागत अपनी सुस्कराहटसे किया। वह नहों समझ सका, कि उसे क्या 
जवाब देता चाहिए । अचानक उसे सेरें प्रश्कका मुकाबला करना पड़ा | वृह्द 
घरके भीतर पहननेक्रा एक लंबा चोभा और स्लोपर पहने था । इस वक़्त 
बह उस गायक सा नहीं मालूम देता था, जिसे कि कंजर्बेटरी ( सर्वोच्च संगीत- 
शाला )के चमचमाते हालमें हम देखनेके आदी दें । पियानोका मुख खुला था । 
संगीत-लिपि उसपर पड़ी थी। बरइलिबकी चौकियोंपर बहुतस वाइलिन पड़े 
हुए थे । एक वाइलिन्‌ पियानों पर था, कई सोफ़ाकें ऊपर थें। एक वचाइलिय 
कितावकी आलमारीपर था । वोइस्ताक़ूने पिछले वर्षकं सबसे आनन्ददायिनी 
घटनाके बरेमें कहा--' हाँ, सबसे बड़ी बात हुई अन्तरोष्ट्रीय अखडेयें 
पेब्ियत्‌, वाइलिन-बादकॉकी विजय । वह सोधियत्‌ संभीतकेलिए, जन्मन्यूमि: 
केलिए, अभिमानकों बात थी । ! 

0 85208 तुम पूछ रही हो, कि क्या में वेल्जियमको रानी»«जो कि 
' सोवियत बादकोंकी निंपुणदा पर झुश्घ हुई थी--दारा दिये गये श्वागतमें 
मौजूद था ? हाँ, में था | लेकिन जरा सुनो । कल्खोजोंके किसान. झुभे क्या 
“ छिख रहे हैं। इवानोवोके पुतलीषरोंके जुलाहे क्या लिख रहे हैं ।.,..,,....?. ' 


- है ६७ सोवियतूल्मूमिं . 


दाविंदू: बीइस्त्रॉफूने एक बंवस खोला । वह विदेशों समाचार-पत्रोंकी 
- कटिंग, माना भाषाओंमें लिखे बंधाईके ताशें से भरा था। "नहीं नहीं, थे 
“नहीं |! 
बह बड़ा उत्तेजित था। वह इवानोबीकी कमंकर स्री सोबोलेबाका पत्र 
हद रहा था । वह उसे मिल नहीं रहा था । 
मैंने पूछा--'१६१८के बारेमें क्या चाहते हो १! 
“अधिक और वैहतर काम | जन्मभूमिके स्वतस्त्र आकाशमें रहना, साँस 
“लैना बढ़ा छुन्दर है| मुमे इस वर्ष बढ़ा आनम्द आया, जब कि मैंने पहले 
पहल आपके सरणम पर जैसा चाहता था वैसे बजा पाया। इस पर में 
कई पर्षोसे कास कर रहा था ।”? वह कहना शुरू करता अपने बारेमें, लेकिन 
कट जन्म-सू्भि पर पहुँच जाता। बोला--मैं और मेरी जन्ममभृमि दो नहीं 
एक हैं 
यह बात थी, जो सब चरोंमें मैंने एक सी सुनी । 
२--हम पहले फ़ोलादके कारखानेमें काम करनेवाले मजदूरोंके एपार्शमेंट 
:[ नये तरहके महस्त जो. मज़दूरोंके रहनेके लिए बने हैं )में दाखिल हुए । 
गब्रील श्विरिदोफ़ अब औद्योगिक अकदमीका एक विद्यार्थी है। वह तरुण 
साम्यवादी-संबदका थी गेम्बए हैं। गव्रैल स्विश्दोफ़ पहले अशिक्षित कमकर 
था, पीछे वह खुले भद्ठेका फ्रोरमेत हो गया। अपने अच्छे कासकेलिए उसे 
लेनिन-पदक मिलता । उसे और ज्ञान बढ़ानेकी इच्छा हुई और इसीक्रेलिए अब 
बंद औद्योगिक अकदमीमें पढ़ रहा है। उसे ६५० रूबल ( ३०० हपये ) 
आसिक्क छात्रव॒लि मिलती दे ! 
खिरिटोंफ परीक्षा की तैयारों कर रहा हैं, किताबोंसें छूबा है। कमश 
खूब साफ ऑर सलानेमें अच्छी सुरुचि प्रकट कश रहा था। अग्राशिज-रसायन 
शात्र सम्बन्धी नोख-बुकों और अयोगशालाकी पुस्तकोंसे उसकी मेज भरी 
हुई थी । 
पिछले वषकी सबसे महत्त्वपू्ण घटना यहं थी कि उसकी तरक़क्की अकदमी 
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वे; दूसरे बषमें हुई । यह आसान काम नहीं था । उसे साल मर बड़ी सिहनतके 
साथ पढ़ना पड़ा । देशने उसे पढ़नेकरेलिय भेजा था और उसे अपने अध्ययन- 
कालमें अधिकसे अधिक ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे कि वह आगे चलकर उस 
ऋणतसे उऋणा हो सके । 

घ्विरिदोफ़, शब्दोंमें और सुस्कराहटसें भी बड़ा कंजूस हैं । 

पिछले सालका निर्वाचन भी भेरे जीवनकेलिए एक महत्त्वपूर्ण घटना 
थी । जरा सोचो तो, मुझे अपने इच्छानुसार वोट देनेका अवसर मिला । जरूर 
यह अदूभुत्त है ।! 

म्विरिदोफ़ मुस्कुरा उठा । उसकी सुस्कुराइट उसके छोटेसे पुत्र सलवा 
( श्रत्रा )के चेहरेपर फैल गई । सलवाओेलि! सबसे महत्त्वपूर्ण घटना थी, 
कि अबकी बार पहले-पहल उसने बफ़ोपर स्केटिंग करनेका मौका पाया । 

३. चित्रकार इबान एक श्वेतकेश पुरुष हैं; लेकित अब भी देखनेमें 
उसका चेहरा जवान सा मालूम होता हैं। उसने झपने १६३०के कामके वारिमें 
बतज्ञाया-- 

“मेरे तान चित्र प्रदर्शिनीमें रखे जायनेबाले है । 'विमानसे हवाई बमका 
जलटकाना', 'पहली छुलाँग', 'पहला उतरना' । वह इ लेनाकी उद्न! 
नामक एक बड़े वचित्रपर कास कर रहा हैं। उसने माली नाव्यशालामें खेले 
जानेवाले 'इंस्पेक्टर-जनरले' के सीन तंयार करनेमें भी बहुत काम किया हूँ ।” 

खबित्रकार इतानका एपाटसंट अच्छा लंबा झडा और अमकाला हैं। 

दावारॉपर कितने ही चित्र आर पंसिल-अंकन 2गे हुए है । 
मुझे उन्निदरता सताती हैं। पहले जहाँ में रहता था, वह बड़े हब्ले 
गुल्लेकी जगह थी । लेकिन यह जगह बिलकुल अनुकूल हैं ।” 

मैंने इबानऊके पोलेसे पूछा-- और बोाल्तेग, उुम ते बतलाओं जरा, 
पिछला साल कैसे बीता:" 

“सै बालचर बन गया और प्राणिशाज्ञीय परिपदूका मेम्बर भी । हमारे, 
बालचर-भवनकी छोटी साही जड़ेकी ऋतुमें सोने चली गई। अब जाई 

११ 


१६२ सोवियत्‌ू-मूमि 


#तमेंपर जगेगी। हमारे खरगोशने बच्चे जने हैं, छोटे-छोटे वड़े सुन्दर 


४, गल्याज्मी राईलीवाके जीवनकी सबसे बड़ी घटना हुई, जो कि 
वह रात्रि हाई-स्कूलमें ग्रविष्ट हुई; और उसने पुश्किबकी कविताओंके स्वाद 
लेनका मोक़ा पाया । 

“पिछले साल मुर्के बहुत बातें मिलीं | में कितनी ही सभाओंमें ग 
ज्षेफोतोबोमें में निवीचन-संबंधी एक बड़ी सभामें गई थी । में मन लगाकर, 
खूब पढ़ रही हूँ । में सोच रहा हूँ फ़ेक्टरीमें जाना । यहाँ कमरोंकी सफाई और, 
देखभाल करने मात्रसे में सन्तुष्ट नहीं हूँ ।'! 

५, पीतर निकिफोरोविच प्रोखोरोफ़ एक मजदूरते कहा--'मिरे 
लिए सत्रसे आनन्ददायक घटना यह हुई, कि मेर्स लड़की कमकरोंके हाई स्कूल- 
में दाखिल हुई । उसे छात्रबृत्ति मिल रही है । पीछक्षे वह कालेज जायगी । 
उसका रास्ता खुला हुआ हें 

;, हमने उस छपाटमेंटका दरवाज़ा खोला, जिसमें लाल-कास्तिके 
बहादुर संना-तायक चपायेफ्रके लड़के रहते हैँ। एक भूरे वालोबाला छोटा 
बच्चा हालसे निकलकर बाहर भागा। अपने जाड़ेके भारी भरकम कपड़ोंमें 
बह एक छोटेसे भालू जैसा मालूम होता था। यह चपायेफ्रूका नाती 
आाधर था। 

चपायेफ़्की लड़की कलाउदिया वासीलेक्नाने हँसते हुए हमें कमरेके 
भीतर आनेकेलिये निममंत्रित किया | कमरा खूब साफ़-सुथरा था । एक दीवार- 
पर कितनी ही झुन्दर चीज़ें टैँगी हुई थीं। कमरेमें एक सुन्द्र बनी हुई शतरंज- 
की मेज थी । एक दीवारपर उसके बापको दिया गया एक अभिनन्दन-पत्र सा 
हुआ था। दूसरे कमरेमें चपायेफ़्का फोटो लगा था । 

क्लाडइदिया २४ सालकी है | शर्ररसे पतली और आँखें उसकी काली 
हैं। रोटीके उद्योगोंके कालेजके दूसरे वष्में पढ़ रंहो है। चन्द ही दिनोंमें वह 
कस्युनिस्ट-पार्टसें दाखिल होनेकेलिए अजों देने जा रही है। यह उसके 


हे 


्। 
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जीवनकी सबसे बड्ढी घटना हुई। सारे पिछले वर्ष वह कामसे लगी रही। 
उसने बहुत सी पढ़ाईकी, निबाचन-कर्माशनकी सेंचर बनकर काम किया । कम- 
करों ओर विद्यार्थियोंने कितनी ही वार सभाओंमें बुलाकर अपने पिताके बारेमे 
बोलनेकेलिए दस कहा । बालचरोंकी सुलाक्नतने उसके दिलकी अधिक द्रबित 
किया । वह चपायेफ््से बहुत श्रेम करते हैं, और पुत्रीके लाते उस प्रेमक्रो 
क्लाउदियाकेंलिए बदल देते दे 

चपायेफ़का पृत्र अकोदि वासील्येफ़ भी आजकल यहीं रहता है | वह 
एक हृवाई-जहाजके संचालकोंका कमांडर हैं। यह वर्ष उसकेलिए बहुत सफल 
रहा । गृह-युद्धफे समयके विमान-संचालकोंकी निर्माकता और बहादुरोके संबंधमें 
उसने एक सिनारियों लिखा । 

“१६३ ८में में सोच रहा हूँ कि में केसे अच्छी तरह अपनेको एकेडेमीके 
लिए तैयार कर सकता हूँ? मेरेलिए यह स्ताखानोश्नी कामका वर्ष ' होगा । 
और फिर मेरे सामने एक दूसरा स्वप्न हैं--में चाहता हूँ, एक किताब--- 
चापायेक लिखना (! 

७--दूसरे एपाट्मेस्टमें एक तरुण गशितज्ञ कोल्या द्मित्रियेफ़्ू रहता 
हैं। रातके दस बज गये थे, जब मैं उसके यहाँ पहुँची। कोल्या गर्म नीले 
कम्बलसे अपनेको ढाँके चारपाईपर लेटा था। समयपर सो जाना यह उसकी 
माँ ही नहीं चाहती, बल्कि सरकारका भी उसक्रेलिए यहा हुक्‍्स हैं। कोल्या 
अभी १२ वर्षका है; लेकिन उसके गरितका ज्ञान बहुत ढँचा है। जब वह ८ 
ही बषका था, तभी अंकगणित, बीजगणशित, ज्यामिति और अ्रिकोणभितिकें- 
बढ़े-बढ़े अश्न हल करता था । सरकारने सारे दिमित्रियेफ्र-परिवारको तोवोल्स्क- 
से बुला मेँगाया। कोल्याकी ५०० रूबल ( २२० रुपये ) महीना इत्ति मिलती 
है । ओफ़ेसर लोग उसके घर पर पहुँचते हैं; और वह उच्च गरित और विदेशी 

पाएँ उनसे पढ़ता है। अपने ज्ञानसें अभी ही वह कालैजकी शिक्षासे आगे 
चला गया है । उसका पिछला साल अच्छी तरह बीता। उसने अध्यक्रन 
किया, खेल खेले और बन्दूकका निशाना लगाना सीखा। एपाटमेंद्सं बढ़ी 


५६७ सोवियत्‌-भूमि 
खुशी है। इस साल कोल्या विश्वविद्यालयकी ऊपरी कक्षामें प्रवेश करने जा 
रहा है । 

घन्‍०१२ वर्षका वान्या एक साधारण लड़का हैं। लेकिन उसकी भीं 
जिन्दगी बसी ही आन+्दपूण हे, जैसी कोल्या दिमित्रियेफ्रुकी | हम उसके 
बता कजिकके एपाटमेंटमें घुसे | वान्‍्या अपने जृते बदल रहा था। वह 
स्केटिंगमें जानेकी तैयारी कर रह्या था। बान्याने अपने पिछले वर्षके बारेमें 
कहा[-+- 

मैंने पुस्तकें पढ़ीं । कितनी ही बार थियेटर देखने गया। सिनेमा और 
कस भी चहत देखे | रमियों क्रो मेने झालचर-केम्पमें सोज्ञाइस्क नगरके पास 
ब्रिताया | लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण घटना हुई कि मैने दोंड, कूद ओर गोला 
फेंकनेकी पर्राच्षामें सफलता प्राप्त की । और भी महत्त्वपूर्ण घठना यह हैं कि 
उसे एक फ्रोडो-केमरा पराश्तियिक मिला । 


इ० ० कुग्रियानोफ्‌ 
सोबियत शायनने लोगोेंके जीवनमें क्रिदना उत्साह, कितना आननर सर 
देया है, यह इस चौसठ बरसके जवान विक्रेदाके लेखमें मालुम होता हैं-- 
“अपनेन्ति: मुझे एक बात बिलकुल निश्चित हैं। अगर सोवियत» 
शासन स्थावित में हुआ होता तो कमीका मेरा अस्तिःव खनम हो गया 
ड्वीता । 
चहुतसे लोग विश्वाल नहीं करते; कि में ६४ बषका हैँ और सबमुच 
में खुद मो अपनेका बूढ़ा नहीं अनुलव करता। अपने जानेकी महती इच्छा 
ओर इस उद्रमें भी सुख्दर स्वाध्थ्यकेलिए में सोवियत-शासनका ऋणी हूँ। 
में ११ वषका बह्या था, तभीसे मजबूर करके दूकानमें काम करनेकेलिए 
लगकया गया । चूक हो या न हो, मालिक ओर उनके सहायक सुझे पीटना 
अपना कर्तेव्य समझते थे। उसी मारमें मेरे कितने दाँत टुर गये। उनकी' 
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जगह अब गन सोमेके लगाये हें । उस समय हर रोज्ञ १५ घंटे खटना पद्ठता 
था और अब ८ घंटे; ओर इसीमें दोपहरके खानेका उक्त भी शामिल है 
हर पाँच द्मिके बार एक दिन छुट्टोका हैं; और साधारण दहुट्चियाँ इनके अति 
रिक्त । सालमें डेढ़ महीनेकी लम्बी छुंट्ी जिसे में किसी स्वाध्थ्यग्रद प्रदेशसें 
जाकर बिताता हूँ । इसपर भी अगर स्वास्थ्य अच्छा न हो तो क्‍या हो £ 

इसी गस्वोनोम्‌ में ० पके महासंडार ( बड़ी दूकान )में में उस वऩत भी 
काम करता था, जब यह यजत्िसेयफ़ वनियेक्री सर्म्यात्त थी; और विदेशा 
शौक्ीनी चोज़ोंके वेचनेमें मेरी वड़ी असिद्धि थी । इन शौक्रिकी चींजोंकों ख़री 
केलिए आते थे सेठ, साहूकार, राजा-वायू--समी कमकरोंके जल्लाद। में 
इन्हीं कैलिए बिना विश्वामके १४-१५ घंटा खटता था। कितनी ही बार मींद 
भी हराम थी। अपने वृतेते बाहरके वोफभकी हकेंलना पड़ता था । सड़ोँद भाती 
हुई ऑँपरी खोभारमें मुझे सोन। पढ़ता था। में हमेशा कामकों गाली देता 
था; और दुकानदार और खरीद्षर दोनोंकेलिए भेरे दिलसमें अपार घृष्या थी। 
क्या उस समय इस तरहके जीवनको बिताते हुए मेरें पास समय और शक्ति 
बच्ची रह सकती थी १--पैसेकों बात छोड़ दीजिए---क्या में इस तरह कितादें 
पढ़ता, नाटक और सिनेमा देखने जाता, जैसा कि आजकल कर रहा हूँ; 
किप्तान-मज़दूर राज्यवे मुझे नया जीवन दिया। अब में मनुष्यके गोरबक्ो 
सममभता हूँ | अपने कामसे ग्रेम करता हूँ । अपने जीवनकों पसन्द करता हैँ। 
में पने प्रोग्रामको बराबर मात्रासे अधिक पूरा करता हैं। में घ्ताल्लानोवी 
कमकर हूँ । में अपने संडारके तरुण कमकरोंकों जहाँ किताबी ज्ञान पढ़ाता हूँ 
वहाँ उन्हें यह भी सिखलाता हूँ. कि सोदा कैसे रखना-5ठावा चाहिए। खानेकी 
चीज़ोंकों केसे काटना और कैसे चित्ताकर्षफ तरीक्ेसे उन्हें काग्जमें सपेटकर 
देना चाहिए । काम मेरेलिए अब आनन्दका. विषय हैं। मेरे बहुतसे विद्यार्थी 
सफलतापूबक अपना काम कर रहे हैं। सारे मंडारके लोग मेरा सम्मान करते 
हैं; और मेरे कामका मूल्य सममते हैं । में खुद भी अपने ज्ञानके बढ़ानेंकेशिए 
बाक़ायदा रात्रि-क्लासोंगें जाता हूँ । 
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हमारे देशमें हर एक आदमी जवान है । यदि मेरी शक्ति ज्षीण होगी, तो 
हैं कि मेरा सुखमय जावन सुरक्षित हैं। सरकारको उसका खथाकें 
लेकिन, अभी वह बहुत दृरकी वात हैं। मेरे स्वास्थ्यकी जो अवस्था है, 
को देखनेस मुझे याद नहीं आता कि इस प्रध्यीपर रहते भरे ३ कोडीसे 
ज़्यादा बंध बीत गये । जवानीकी तकलीफें और चुभने वाली पीड़ाएँ वर्तमान 


जीवनके कारण भूल चुकी हैं ।!! 


[३ 
जान 


ऐ बडे ञ् ग् 


भेः मं मे भर 

यसा३सिम्‌ सास्कोके एक बड़े कारखाने ( कगानोविच्‌ 900॥9 39] ]- 

फष्छााग७ 7]070के डाश्रेक्टर हूं। उन्होंने अपने कारखानेके विशेष 
आदमियोंक बारेमें लिखते हुए कहा--- 

“अह लोग एक दूसरेसे फ़न्न रखते है। लेक्रिन एक बात सबमें समान' 
पाई जाती है--वह एक ऐसे देशसें पैदा हुए, जहाँ २० साल पहले महांन्‌ 
साम्यवादी क्रान्तिने पजीवादकों हराया । 

१, ईवान प्रीगोर्येचित्र दिसिन्रियेफ् पुर्णे बनानेबाली वर्कशापमें दवाई 
मशौतका संचालक है। १६२६सें उसने एक फ़ौक्टरीके उम्मेदवार-स्कूलसे पढ़ाई 
ख़तस को । पुजा बनसानेमें वह कमाल करता हैं। बह साथी स्तालिनके उस 
कथनका उदाहरण हैं, जिससें उन्होंने कहा-- 'कमकरोंको अपना ज्ञान वहाँ तक 
बढ़ाना चाहिए कि वह इंजीनियरकी जगह ले सकें ।! उससे क्रियात्सक तजबों' 
जितने बड़े परिमागामें हैँ, उतना हो उसका शास्त्रीय ज्ञान भी है। दिसंबरके 
पहले सप्ताहमें जो होड़ लगी थीं, उसमें उसने अपने कामका १० शुना किया 
था । उसे गानेका बढ़ा शोक है । उसका स्वर बढ़ा मधुर है। वह फ़ेबटरीके 
संगीत-समाजमें अध्ययन कर रहदा है। ' 

२, एव्दोंकिया शोगोमोलोवाने बढ़ा आश्चर्यजनक संस्ता पार 
किया । दो ही सप्ताह हुए, वह रोलर-बर्कशापकी सुपरिंटेंड्रेंट बनाई गई है। 
वह सास्को-सोवियत' ( मास्की नगरकी स्थुनिसिपलिटी )की सद्स्या है ।'* लेकिन 


> 
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उसका आरंभिक जीवन इतना आसान व था। वचपनकी वह बात उसे याद 
हैं; जब कि उसको बड़ी चाह थीं, एक जोड़ा चमड्ेका जता पानेक्री ! इस 
साल उसने अपने विभागमें उपजके कई नये रेकाड स्थापित किये हैं । 

३. कऋान्तिकें पहले साथी ज़ांचदम्कीक मा-बाप किसी एक जगह नहीं 
शहते थे । उनका बाप लोहार था; और कामकी तलाशमें हमेशा घूमता रहता 
था । इसलिये उसके सातो भाई झूसकी भिन्न-भिन्न जगहोंमें पेंदा हुए । सात 
वर्षकी अवस्थामें जाबदस्की एक जमींदारका चरवाह्या बना। इस तरह उसके 
जीवबनका ग्रारंभ हुआ । वह वहीं रह भी जाता | लेकिन महान्‌ साम्यवादी 
क्राम्तिने उसकेलिए उन्नतिका रास्ता खोल दिया। धीरे-धीरे काम करता 
ओर पढ़ता आगे बढ़ा | १६१६में उससे एक मशीनका आविष्कार क्रिया, 
जिसके देखते ही सरकारने उसे कमकर कालेजमें भेज दिया | १६३४से वह 
हमारी फ्रेक्रामें काम कर रहा हैं। इस बीचसें उसने अपने शास्त्रीय और 
प्रयोगात्मक ज्ञानको बहुत बढ़ाया है । हाल हीमसें उसने एक मशीनका आवि- 
प्कार किया है, जिससे पहलेकी सशीनसे १३ गुना काम लिया जा सकता है। 

शी 22278 

पहलेका आवारा आब पी-एच० डी० बनने जा रहा है। दिभिन्रि बोनिका 
भमास्कों खनिज-कालेजका विद्यार्थी चन्द ही महीनौंमें डाक्टर बननेकेलिये अपना 
निबन्ध पेश करने जा रहा हे । उसने अपनी खोजोंकिे आपारपर एक योजना 
तैयार की है, जिसको इ'्तेशाल करनेसे कुज्बासूकी खान पूर्गाछपेण मशीनसे 
चलनेवाली घन जायगी; और कार्मोकों इस ढंगसे संगठित किया जायगा कि 
खनक प्रतिदिन आजसे तिगुना काम कर सकेंगे | हाँ, तिगुना। बोनिकाकी 
योजना शेखचिल्लीका महल नहीं है । उसने हर चोज़पर वारीकीसे सोचकर 
ओर छोटी-छोटी बातोंकी भी गणना करके अपनी थोजना तैयार की है। उसे. 
विज्ञनकी कितनी ही शाज्रीय और अयोगात्मक शाखाओंके शानका उपयोस' , 
करके तेयार किया हैं । 


८ सोवियत-मूमि 


ब्रोनिकाने सबसे पहले १६३०के शरदूमें खनिज-कालेजके दरवाज़ेमें 
वेश किया । उसके साथ बंठनेवालोंसे क्रितने ही परिषक्व-बुद्धि भुछ्चन्दर थे । 
गलियारोंमें लाल-मांडेके परदकको छातीपर लटकाये कितने हा विद्यार्थी 
हहल रहे थे । उस समय प्रथम पंच-वार्यिक योजवाके आरम्मक्े दिन थे। 
सरकारने हज़ारों विद्यार्थियोंका विशेष अध्ययवकेलिए कालेजमें भेजा था 
कोर उनकेलिए पाठ्य मो इतमे कम समयका रखा गया था कि वह सीख- 
कर जल्दीसे जल्दी पंच-वार्पिक योजनाके कामसे योग देने लगे। विद्यार्थी 
बहुत दिल लगाकर परिश्रमस पढ़ते थे । वे समझते थे कि उन्होंने बहुत देरसे 
पढ़ाईकी आर सूँद किया हैं। लेकिन तो भी नव-मिमाणाके कामकेलिए अपनेको 
शओर्स बवानेक्ी शुन उनके सिरपर बढ़े ज्ोरसे सवार थी। पहलेका आवारा 
शलिका अपनी कक्तामें खड़ा. होकर खुन रहा था। सामनेके विद्यार्थी इतने बड़े 
थे के बह लडइेका पोछे बंट-ब७ अध्यापकको दंख नहां सकता था । एक समय 
था जब वोनिका आवारे लडकोंकी एक बढ़ी मंडलीका नेता था। मंडलीमें 
उसे 'लाल मित्का' कहते थे | गह-युद्ध खतम हो गया था । लेकिन सोवियत. 
भूमिके कल्कारखाने ही नहीं खेतीकी व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो गई थी । 
लोगोंका रोटोंके लाले पड़ रहे थे; और कई लाखकी तादादमें आवारे छोटे-छोटे 
सके फाडके मंड बनाकर बिता टिकट रेलॉपर या पंंदल ही संकड़ों 
हज़ारों मील तक. फिरते रहते थे। पमिल्का भी मालगाडियों और बूसरी' 
देेनों में सारे साविधत्‌ देशका चक्कर काट चुका था । कितनी ही बार वह और 
उसके साथी मालभाडीके शुरोंगें विपककर एक जगाहसे संकड़ीं मील दूर 
पहुँच जाते थे। उस आवारापनकी जिन्दगोंसें मित्का ही आवारोंका बड़ा 
सरदार था । 
१६२४में लाल मित्का लुप हो गया; जब कि देश बड़े जोशके साथ 
झपनी आर्थिक अवस्ताकोी सुधारनेसें कटिबद्ध हुआ । मित्का अब दिशभिन्रि 
बोलिकाके हुपओें प्रकट हुआ । सोवियत्‌-शासतने उसकेलिए काम और 
छव्ययनका शस्ता खोल दिया । बोनिकाने उससे फ़ायदा उठानेकी ठानी । 


१ 


करे 


संबरकलिए खुला मार्ग १६९, 


कामके साथ-साथ उससे पढ़ना जारी रखा ओर १६३०समें बह कालेजमें 
दाखिल हुआ । इंजीनियरके नीले काग्रज्ञ और पुस्तकें उसकी प्रिय वस्तुएँ 
घन गई । साधारण गणितके बिना उच्च गगितके सिद्धास्तोंकी समझना 
बहुत मुश्किल था । यंत्र-विद्या ओर फ़िलिक्सकी बाराकियाँ और भौतिक 
पदार्थोकी सहनशक्ति आदि विषय बहुत कठित थे । लेकिन तझण बोनिका-- 
चलती हुई रेलवे ट्रेनकी मालगाड़ीके घुरेंसे चिपकनेकी जिस नरहसे हिम्मत 
रखता था---अब विज्ञानके सूद्तम विषयोगें भी उसका वह साहस उसके साथ 
था । वह अपनी सारी शक्ति लगाकर क्रिताबोंके पीछे प्मा था। घंटों वह 
शास्त्रीय सिद्धान्तोंकी अवगत करनेसें लगा रहता ओर घंटों प्रयोगशाला 
प्रयोग करमनेमें लगाता था। बोनिकाने अपना अय्ोगात्मक कार्य सबसे पहले 
शारुत-अन्थ साइट-ट्रस्टकी खानमें किया । खानमें काम करते हुए अपने 
साथियोंकी अपेज्ञा वह अपने कामको अधिक गम्भौरता और ज़्यादा बिस्तार- 
के साथ देखता था । उस वक्त वह खानकी मशोनोकी खास दिल्लचः्पीसे 
अध्ययन कर रहा था | वहाँ मशोर्े जब तब क्यों दट जाती हैं, इसके कारण- 
पर भी उसने गौर किया । तरुण विद्यार्थनि देखा, कि तजबां हलका होनेपर 
भी वह खानको कुछ मदद कर सकता हैं । 

पहले सालके प्रयोगकी समाप्त कर लेनेके बाद दूसरे साल कालेजमें 
उसने एक खानसें काम आनेवाली सशौन-( फ़य0॥) का झॉलिक डिजाइन 
पैश किया । उसे विशेषज्ञोंने बहुत उत्तम श्रेणीका स्वीकार किया । बोनिका 
की बनाई वह विंच आज भी उस खानमें तथा सास्कोकी भुगर्भा रेलोंकी 
खुदाईमें दिखाई पड़ती हैं । 

दूसरा काम बोनिकाने किया, वह था ख़ानके भीतरसे कोयला खादी 
छोटी गाड़ियोंकों चंद्वकके ऊपर आनेपर वेग ओर धकक्‍केसे जो मुक़साम 
पहुँचता था, उसकेलिए एक खास यंत्रका आविष्कार करना । 

वोनिका अब भी रात-दिन अपने गंभीर अध्ययनको जारी रखे था और 
साथ ही नये आविष्कारोंकी ओर भी उसका ध्यान लगा था। १६३४में मस्कोकी 


९७७ सोवियत्‌-भूमि 


चौनी दांबार नगरकों प्रशस्त करनेकेंलिए गिराई जा रही थी । बोनिका उसके 
पाससे गुजर रहा श्रा । बोनिकाने सोचा, अगर इंटोंकी छलली का््नेकेलिए 
ब्मा मशौनका इस्तेमाल हो, तो काम जल्दी हो सकता है । मास्की सोवियतके 
अध्यक्ष बुल्मानिनने वोनिकाके विचारोंको स्वीकार किया; और इंटके ढनचिको 
गिरामेकेलिए बसा मशौनका सबसे पहले सोवियत संघमें इस्तेमाल हुआ । 
बोनिकाने सोचा, कि केसे नगरोंकी धूल और गैसको यांत्रिक तरसे हटाया जा 
सकता हैं! उसकेलिए भी खास तरीके आविष्कृत किये। उसके आविष्कार- 
संबधी विचार सदा साहस-पूणो और मौलिक थे । अपने अध्ययनके वर्षो्मि 
उससे अपने कई आविष्कारोंकों पेटेंट कराया। 


बोनिका अब डिप्रीकेंलिए अपना निब्रन्ध तैयार कर रहा है। कालेजमैं 
१५.०० दिलोंके अरध्ययनका अच्तिम परिणाम सामने थ्रगेवाला है| इसके बाद 


वोनिका शुरू करेंगा अपने प्रयोगात्मक कार्यको । 
बानिका सोच रहा है, भविष्यकी उस खानकी झुपरेखाके वारेमें; जिसमें हर 
एक काम मशोनसे होगा और मशीनें भी खुद बखुद चलने वाली होंगो। 
बिजलोके तारोंका जाल और मसशानोंक्रे संचालनपर अधिकार रखनेकेलिए 
सूचम पुर्ण, घड़ियाँ और सिगनल होंगे। इस सबके साथ उसका यह भी विचार 
हैं, कि जमीनके भीतरके क्वॉंम तथा ऊपरके कामकों उपज और श्रमकों यंत्रोंके 
छउपयोगसे बराबर किया जा सकता है । लोगोंने कहा कि भविष्यकी उस सम्पूरो- 
लयथा यंत्र-नियंत्रित खानकी योजना वनानेकी अपेक्षा अच्छा होगा कि वर्तमाथकी' 
खानोंगें बह अपने विचारों और आविष्कारोंकों कार्यान्वित करें । थोनिकाने इसे 
स्वीकार किया हैं । ऑर कज़बासकों किरोफ़्रोब खान--जिससे फि वह पहले 
हासे परिबित हैं - के एक मागंकी बह तेयार करते जा रहा हैं। उसकी योजनाके 
सफल होनेपर एक दिनमें तीन दिनका काम हो सकेगा । 


और 6 मे मेष 
.! 


अलनेक्सी हस्तारो त्सिम मात्कोके १७० नंवरवाले हाई-स्कूलमें शध्यापक 
हैं। वह अपने पुराने स्वप्तोंके पूरा होनेकी वात करते हुए लिखता है--- 


सबकेलिए खुला मार्ग १७१ 


१६३८का नया वर्ष मेरे--एक २४ वपके नौंजबान इतिहासाण्थापक 
कें--लिए बढ़े महत्त्वपूर्ण अध्यायकों खोल रहा है| इस साल में ट्रेनिंग कालेज« 
की सरकारी परीक्षा दंगा और आशा हैं, प्रथन श्रेणीके साथ डियश्री प्राप्त 
करूँगा । इसके बाद से ग्रेजुएटके बादकी परीज्ञामें उत्ती्ण समझा जाऊँगा; 
आर फिर इतिहासके डाक्टरकी उपाधिकेलिए में तेयारों करने जा रहा हूँ । 
कितने ही असंभवसे जान पढ़ते मेरे लड़कपनके स्वप्न बड़ी जल्दी वास्तविक 
हुए । जब मैं एक छोटा सा किसानका लड़का था, उस वक्त सुकके इच्चा होती 
थी, कि पढ़ें और चिद्वान बनकर दूसरोंको पढ़ाऊँ । गॉँवके स्कूलकों पढ़ाई खतम 
कर नगरके सतसाला स्कूलमें पदनेकेलिए मुझे दर रोज़ २० मील आना-जाना 
पड़ता था। मेंने सतसाला स्कूल और उसके बादके ट्रॉनग सकूलका पढ़ाई 
प्माप्त की । ९० वर्षकी उम्रमें में अध्यापक ही नहीं ही गया, बल्कि २४७५ 
विद्यार्थियोंके एक स्कूलका हेडमास्टर भी बच गया । 

लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई बन्द नहों की । तुरन्त ही शिक्षा-विभागने सुमें 
ट्रेनिंग कालेजमें भेज दिया । वहाँ पढ़ते हुए स्कूलमें मं इतिहास पढ़ाया करता 
था। १६३०७में कई स्मरणीय घटनाएँ मेरे जीवनमें घटी । मेने अपने सोवियत 
स्कूलोंको समुन्नत और सुदढ होते देखा, और अपने आपको भी मैंने बहुत 
विकसित किया । सह्कूलकेलिए हमें नथा विशाक्ष सुन्दर मकान मिली |! 
“स० स० स० र०का इतिहास” पुस्तक लइकॉकी पढ़ाईकेलिय्रे खास तौरसे 
अनी, जिसने अध्यापकों और विद्यार्थियोंके काममें बहुत आसानी पैदा 
कर दी । मैं अपने विद्यार्थियोंकीं उन्नति देख बढ़ा खुश होता हूँ। इतिहास 
पढ़ाते समय अपनी जन्मभूमिके प्रति में शिष्योंसें प्रेम उत्पन्न करता हूँ । इंति 
हास पढ़नेमें बह बहुत आनन्द अमुभव करते हैं। विद्यार्थी मुझसे स्नेह रखते 
हैं और हम एक दूसरेके जबरदस्त दोस्त हैं। १६२७में इतिहासके कई पाव्य- 
कमोंकों मैंसे पास किया और परीक्षा्में मुझे उत्तम” सार्क मिला। थश्थपिं 
आपने काम और पढ़ाईमें मुझे बहुत समय देना पड़ता था, टो भी साल भरमें 

ह बार मैं नाटक, ओपैरा और संगीत अभिनयोंमें शासित हुआ । 


ध्जर्‌ सोवियवृ-भूसि 


१ मेरा वैतेन ३५० छल मासिक था और अब १६१८में ८०० 
रूबल ( आग्रः ३७४ रुपग्रे ) हैं। एक अविवाहितकेलिये यह बेतन छुरा नहं 
हूँ । मेने अपन निर्जी हस्तेशनलकेलिये ६० किताबें खरी श--शेक्सपरियर, बेत्न 
आर दूसरे पुराने कवियोंकोी में नियमपूर्वक पढ़ता हूँ । नये साहितयके बारेसें तो! 
पहना ही क्या | पिछली गर्मियोंकी छुट्टी मेने अपने साँ-बापके साथ बिताई । 
उससे पहलेकी कार्केशसक्री सुन्दर पवतमाल्षामें बाहों थी। इसके अतिरिक्त 
विशेषज्ञोंके कितने ही इतिहास-सम्वर्न्धा लेक्चर सुने । 

छाभ्भी में नौजवान ई । अब मी मेरा जीवन आनन्‍्दपूर्णों हैं। लेकिन मेश 
भषिष्य उससे भी अधिक आकपक है। परोक्षाकें परिणामके निकलते ही 
मैंसे मिथ किया है, विवाह कर डालनेका । 


अच्यर्यि ८ 
( कला ) 
चित्रशाला 


हों लोगोंके पृवज शक जब क्रिसमिया और ट्वियेपरके किनारे बस गये 
और ीक सम्यताके प्रभावमें आये तो ऑक-कलाका उनके ऊपर आअसर होना 
स्वाभाविक है । लेकित शकोंते अपनी खतंत्र कत्मा भी विकसित की। जिसके 
कुछ नबूने अपने क्रिमियाके हालकी खुदाइयोंमें मिले ह। कुच मिद्नीके बर्तनोके 
चित्र जो ईस्वी सनके आरम्भ कालके हैं, बहुत सजीव मालूम होते हैं। शेकिन 
यह पुरानी बात हूँ ओर रूसी चित्रकलाके विकासके साथ उसका साधा सम्बस्ध 
जोड़ना कठिन हैं। आजकी रूसी कलाकी अविडिन्नवारा पीधेकी ओर जाती 
१३वीं सर्दीमें पहुँच॒टी है! जब कि रूमियोंकी ईसाई धर्म स्वीकार किय्रे हुए अभी 
एक शताच्दी हुई थों। इस वक्त फिर अपने शक पूर्वजोंका तरह ग्रीक 
मह्क्ृृति और कल्ासे रूसी लोग प्रभावित हुए | रूसी चित्रकलाके संग्रह वेंसे 
दे। कई जगहोंपर हैं, लेकिन इनसेंसे सुख्य 


९7 


ह लेनिनआदके  रूस्कीसजह 
६ झुसी संग्रहालय ). और “हेमाताज म्यूजिग्रम” तथा मास्कोमें "त्रत्याकोफ़ 
गैलरी'' । सस्कीमुज्ेईमें चित्रोंका अपूर्व समह हैं और उन्हें इस तरह काल» 
क्रमसे रखा गया हैं, कि रूसी चित्रकलाका क्रम विकास बहुत आसानासे समममें 
आ जाता है। १४वीं सदीसे १६वीं सदी तक कलामें धर्मकी प्रभानता रही । 
वहाँ अधिकतर चित्र ईसा, मरियम और दूसरे सन्‍्तों तथा घार्किक घुरुषोंके हैं। 
ब्ेस-भूषा ही नहीं, रंग और रेखाका सम्मिश्रण भी पुराने ढगका हैं। लेकिन 
१७वीं सदीसे ढंग बदलने खगता है। झअव पश्चिमी युरोपके पुनरुणीवन-काकका 
अकाश झसके कृपर पहने दगता हैं, जो प्रथम पीतरके समयमें आकर प्रभुश्ष 
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१७ सोबियत्‌ू-भूमि 


स्थान ग्रहण कर लेता है । रूसी कज़ाकार कस्‍्तुवादी आदि चित्रकलासें कमाल 
करने लगते हैं। धवानोफ़के चित्रोंसें वस्तुबार और कल्पनाका अज्भुत सम्मिश्रण 
हूं । रूसी चित्रकलासे परिचय प्राप्त करनेक्रेलिये हम यहाँ मास्कोकी श्रेतव्याकोफ् 
चित्रशालाका सैर कराते है । 

त्रेत्याकाफ़ चित्रशालाकी स्थापना वैसे तो पिछली शताब्दीमें हुई थी, 
लेकिन सोवियत्‌ काल हीमें उसका विक्रास बहुत हुआ | युद्धके समयमें इतमे 
हुबूज्य चित्रोंकी खतरेमें रखना कैसे उचित समझा जा सकता था, इसलिये 


छा 


उन्हें सुरक्षित स्थानोंम हटाया गया। जमन काफ़ी पीछे हटा द्यि गये । 


विद्यास था, कि उन्होंने इस चिनत्रशालाकों फिर सजाना शुरू क्रिया और जगनी- 
हथियार रखमेसे कुछ ही दियों बाद १७ मई १६४५४को चित्रशालाको दर्शकौं- 
केलिये खेल दिया गया। समय्रपर चित्रोंका हटाना बहुत अच्छा सिद्ध 
हुआ, क्योंकि चित्रशालाके मकानपर दो वार दुश्मनके हवाई बम पढ़े थे। 
११ आगरुत १६४१की रातको ढाई सौ क्रिलोझामके दो बस शाल नं० ६ पर 
मिरे । १६ सवम्बर १६४१को वित्रशालाके समजदीक ही २० बम गिरे, जिनमेंसे 
मे चित्रशालाकी इमारतकों नुकसान पहुँचाया । जब जमन सेनायें काफी दूर 
हृट गयीं आर मासक्रोको हवाई हमलेका डर नहीं रह गया, तभी चित्र लब्झू- 
झन्स्क्री सढ़कपर अपने मकानमें जाये गये । उद्घाठनसे पहले इमारतकी पूरी 
तौरसे मरम्मत आर रगाई-सफाई करके कि जसन बसोंके आवधातका के 
थिह् न रहने दिया गया था। चित्र-शालाके उद्घाटनके पहले ही दिल 
१५.,००० दशक देखनकेलिये आग्रे । लेनिनभादूकी रूसी चित्रशाला ( रुसक्री- 
शुजेइ )की भाँति इस चित्रशालासें भी चित्रोंकी ऐतिहासिक करमसे सजाया 
गया है । चित्र इतने अधिक संख्यामें हैं, कि सभी चित्रोंके रखनेकेलिये जगह 
नहीं है | 

इस चित्रशालाके महत्वको दशाते हुए, जन कलाकार बोरिस थोहन्सचूमे 
उद्वादनके समग्र कहा था-- में समभता हूँ, में गलती नहीं करता यदि कहूँ 


हक 


खचित्रशाला श्ज्षष 


कि कलाके ज्ञेत्रमें सबपे अधिक वस्तुवादियों, चित्रकारों, रेखाकारों और मूर्ति- 
कार्रोकेलिये श्रत्याकोफ़ चित्रशाता सबसे अच्छा शिक्षक हैं। यह कलाओे 
सम्बन्धसें हमारा हड्िकोण बनाती है। महान रूसी खित्रकारोंके इस जित्रशाला- 


में अवस्थत चित्रास हम अपन दिल्पका चतुराई साखत हू 


“हूसी चित्रकला अपने आरम्भ हीसे वस्तुवादी कला बननेकों कोशिश 
करती हैं | इसने अपने लक्ष्यको १०वीं आर श्थ्वीं स्दौके प्रारम्भसें प्राप्त 
किया | रोकोतोक, लेविःस्की, बोरोविकाव्स्की, किपरेंन्स्को और अलेक्यस्दर- 
इवानोफ़ व्स्तुवादी कलाके तब तक आचाय हो चुके थे | इस समय एक ही 
साथ यूरोपके सभी बस्तुवादी चित्रकार एक हो विषय और एक हो समस्‍यायें 
जुठे हुए थे। अलेक्सान्द इवानोफ़ उसी समस्या ओर प्रक्रियापर काम कर 
रहा था जिसपर उसका समसाससिक्र राफ़ेल, फेदारोफका ध्यान उसी विषय- 
पर केन्द्रित था, जिसपर डच चित्रकारोंका, और सू्रैकाफ़ उन्‍्हों चीजॉमें दिख- 

स्परी ले रहा था, जिनमें तत्कालीन वेनिसर्के चित्रकार ।?? 
न्द्र्ई्सब्लेफ़का चित्र त्रिदे३ एक बड़ा हीं सुन्दर चित्र हैं। सुन्द 
छापने आग-प्रत्यंग ओर सारे सम्मिश्रणमें । सभी चीजोंका पूणा समन्वग्र हैं 
एक वालके बराबर भी कम-वेसी कहीं नहीं पाया जादा। चेहरे, परिधान, हाथों 
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और सुनहले पंखोंके बनानेसें रेखाओं और रंगोंका ऐसा सुन्दर सम्फिश्नण हैं 
कि दशंकपर अपना ग्रभाव डाले बिना नहीं रहता । रुप-सौंन्दर्य को पूरी तौर- 
से चित्रित करनेकेलिये उन सभी बेकारकी चीज़ोंकों हटा देना होगा, जो कि 
उसके बिचारोंके प्रकाश करनेमें वाघा डालती हैं, और ऐसे कलाके हपको' 
स्वीकार करना होगा जो दर्शककी आँखको खींचे ओर उसकी कल्पनाको 
प्रेरणा दे । 

आलेक्सानड इवानोफका चित्र 'स्रिष्ठ जनकाके सामने” एक पूरे जीवनकी 
साधना है। 


चित्रकारने अपने जोवनके २५. साल इस चित्रके बनानेमें लगाये । वह ह 
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१७६ सो वियत्‌-मूमि 


से चित्रकेलिये फिलस्तीनमें क्रितने हीं समय रहा। बहाँके कितने ही' 


टू 
लोगोंके अलग-अलग पोर््त चित्र लिये, रखासचित्र खोंचे, उनकी मिन्न-मिन्न 
की भी अपना रेखाओंमें बाँधा। इस सारे सम्यमें उसकी कल्पना 


हा 


भी मीतर-मीतर काम करती और विकसित होती रहो, फिर उसने उस चित्र* 
पा तलिका उठाई, जो आज मेरी सममामें ब्रेल्याकरोफ़ चित्रशालाका सबसे 
सुन्दर चित्र हैं। 

फेदोतोफूकी “विधवा अत्यन्त करुणापूर्ण चित्र है। यह एक पचास 
साला विधवाका चित्र है। जीवनकी सारी कहानी इसमें अंकित हैं। विधवा 
ओर उसके जीवनको सुचित करनेवाली दूसरी बातें इस एक चित्रमें अंकित हैं 
विधवाका आगे जरा कछ्ुक्ा चेहरा पीठ पीछे दीवारपर सटा कागज दाहि 
ह्राथर्मे सफेश कमाल और काला परिधान खुहके कासके साथ वाई तरफका 
पत्नंगपरका तकिया, सुनहले  फ्रेममें झतपतिका चित्र, पूजाकी बूर्ति-रंग और 
रेखाओंका अदभुत सम्मिश्रण । 
एक चित्रसें एक महाकात्य अंकित है । 


पतले मियात्रोव प्रकृतिका चित्रकार है। उसकी प्राकृतिक सुपमा 
बसम्त ! आर ओप्म में अदूभुत सजीवता धारगा करती है। उसके वे 
देवदार और भोजपृत्त, नोजे सखमली घास जाह-जगह बहती नदियाँ था 

शास्त सरोवर--एक् एकको देखिये ओर आपका सन झुग्ध हो जायेगा । 
से धाइनिक सेन्दयका बहुदांनि देखा होगा, लेकिन उसका सजीव वितरण 
सी जित्रकारने आज तक नहीं कर पाया । बेलेसूका 'प्रोप्स” रूसी कलाके 
सवेश्ष्ध निदे्शनोंमेसे] है। ग्रकृतिका यह पूर्णों चित्र है। आकाशका रंग 
सासने कली पकी घान्यराशि, बच्चेके साथ रूसी कृपक र्सणों । सभा काले 
पान्नाव. होकर बहुत नयवामिरास बहुत कश्पनोचेजक भालूस देती 

बस्षल्त' में मं कलाकारने इसो मकार अपनी सूलिकाका चमत्कार 
दिखाया हू । 


ञ्ी न मं 
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ज्ञातीय नाख्यकला १छ्छ 
२ भातीय नाव्यकला 


इसी फेंड्रल ग्जातंत्रसे १९ जातीय स्वायल प्रणानत्र, $ स्वायतत जिले 


श्र जातीब इलाके हैं, जिसका अथ है झुसी ग्रभातन्त्रमं रुसियोंक 
अतिरिक्त २८ भाषा-सापी और जातियाँ भी कराती हैं । जारशाही शोपगानीलि 


और उपेक्षा का शिकार हा याकृत ओर जैसी कितनी ही छोटी-छोटी 
जातियाँ छुप्त हाने जा रही थीं । सोवियत काम्ति ने उन्हें जीवदान दिया! 
यह जालियाँ बहुत पिछड़ी हुई थीं। झ्रयः सभी की भापायें न अपना लिपि 
रखती थीं न लिखित-साहित्य । शिक्षा और संस्कृति दोनोंमें उनका कीई स्थान 
नथा ओर गरीबी हद दर्जकी थी। फिर इससे नावथ्यक्ला के विकास की 
सम्भावना कहाँ से हो सकती थीं? बुबत ( मंगाल ), कृमिक, अबार, लाक, 
उद्भूत, रासनी, सारी, कोर्मा और दूसरी २० भाया-मायी जातियोंकि १६४६ 
४१ जातीय नाव्यशालाथं थीं, संस्कृति ओर शिक्षा्सें इस शोड़ेसे समयमें 
जातियाँ बहुत आगे बढ़ीं । सोवियत सरकारका बहुत जोर हैं, कि ऐलि- 
सिक कारणोंसे पिछड़ी इस जानियोंके सांस्कृतिक तल को समुन्नत झूसी जाति 
 तल्लपर लाया जाय । इन जातियोंकी आधुनिक नाव्यक्षताका कोई पता से 
थआ। । इनके सनोरखन के साधन सामली लीला और नाच तमाशें थे । 
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आज थह कितनी आगे कढ़ी हुई है, हसकेेलियरे बश्कीरिया स्वायत्त प्रजा- 
तम्तका उदाहरण लीजिये। यह प्रजातम्त्र ऊरालके पश्चिमी छोरसे मध्यवोल्गाके 
कनारें तक फैला हुआ है, और जनसंख्या १३ लाखसे कुछ अधिक है । आज 
ब्रह्दं बश्किर ( प्राचीन हृणोंके वंशज ) 'सापाकी १३ नास्यशालायें हैँ | इसकी ह 
गजधानी ऊफ़ामें ओपेरा ओर बालेत ( मूकनाव्य ) थियेटर, वश्किर अकदू«» 
मिक्क माठक थियेटर, संगीत मणंडलों, नाव्यकला म्यूजियम, नाव्य स्तूदियों, 
संगीत स्कूल और कलास्कूल हैं। नयी पंचवार्षिक योजनाके समय बेलोरेत्स्क, 
स्तेलीतमक, विस्क और तुइमज़ाके नये औद्योगिक-केद्धोंमें थियेटर और संगीत ., 
अगली संगठित हो रही हैं। वूसरी जातियोंमें भी नाध्वशालायें बढ़: रही हैं ।. 
१२ ह 


१७८ सोवियव्‌-भूमि 


वर्तमान पंचबापिक योजनामें बाकृतिय ( सितेरिया ) तथा काकेशसमेंके उत्तर 


+%क जाजाकेड सगरम जातांथ आपरशा नास्यशाली क्रायम 


। सहायतासे स्थानीय नाटककार अपने 










अभिगेताओं और कलाकारोंकी' 
बढ़नेसें भारों सहायता पहुँची । 
प्रथम अभिनयोंक्रों तैयार करनेमें 

पढ़ाया । इसी कलाकारों 
कस । ही साव्यकारोंने बड़ा मिहनतसे उनके 
; उपशोग करते हुए स्थार्सीय गायकौंकोी मदद 
बहा सह्दायदा थी, जिससे तातार था सूदूर बुर्यन 
साकी खगसे ऋठिन चीज़ आपेरा और बालेवकोा 











प्रजातन्त्रमें अपनो संख्या तथा आशिक 


व्यकला जारशाह जमानेमें भी 
£ अमाता होता तो छोटी जातियोंकी भाषा 












हैं 


नास्यशालाओं आर नाटक-कजाका विकास 
जहा अपन जातीय कथानकों और इतिहास 


जातीय नाय्यकला श्छण्‌ 


नाव्यशालाओं में उनकी अपनी भाषाओंसें ओज्ोच्स्कीका नाटक 'वृफान! बराबर 

खेला जाता है । ल्योनिद्‌ ल्यानोफ़का ठिताय विश्वयुद्ध सम्तन्धी साटक चढ़ाई * 

का वश्किर रूपान्तर वश्किरियाकी राजधानी ऊफासें उस समय खेशा गया, 

जब कि असी मास्कामें उसका अभिनय नहीं हा सका था । कन्ध्तन्तिन्‌ सीमो- 

नोफ़का नाटक “रूसी जनता"-- हिताव मसहायुद्ध सम्बन्धी साटक ) 

ही समय मास्कोमें इसी भाषा हारा और उद्सूतियाक्ी राजधानी इजेंब्लकमों 
दूमूृ्ती भापामें खेला गया । 


नयी पंचवार्धथिक य्रोजनामें इसका सी आयोजन क्रिया गया हैं, कि; 
पमिन्न-मिन्न जातियोंके कलाकारोंका कला सम्मेहन हुआ करें, कलाकार एक 
दूसरेंके स्‍्थानोंमें जावर आपसमें कलाका आदान-प्रदान करें. कब्ा-सम्वन्धी' 
प्रदर्शनियाँ की जाये । माह्कोमें हर साल जातीय-कला-गहोत्सवर्म सारे सोवियत- 
के नाव्य-संगीतका सयशन तो होता ही हूँ 


संगीत और नाध्यकलाके विक्राससें सबसे पहले आवश्यकता हैं. कलाकारों 
को शिक्षा्की | सोवियतर्मं ऐसे कला-स्कूल बहुत हैं| १६४०में उनकी संख्या 
१०० थीं और १६५०में थह ४४० हो जायगों। गाव्यकत्ा कालेज और 
संगीत कंजर्वेतरी ( शिक्षणालय ) जैसे उच्च-कला-शिक्षणालय अभी तक आट 
थे, बतमान पंचबापिक योजनायें उनकी संख्या २४ हो जायेगी । 


अब तक रूसी संगीत-नाव्य-कल्ा स्कूल अभिनेताओं, गायकों, बादकों, 
घूकमाव्यनतंकों ( वालेत्‌ नतकों ) और कलाकारोंकों जातीय पजातस्त्रोंकेलिये 
शिक्षित करते थे । आगे योजना है कि उन्हें मास्की, लेनिनगआरादू, स्वेदृस्तोच्स्क, 
सरातोफ़ और दूसरे रूसी सांस्कृतिक केसोंमें शिक्षा देनेशे साथ-साथ, स्वात्तय 
ग्रजातन्त्रोंकी राजधानियोंगें भी प्रबन्ध किया जाय । अब प्रत्येक स्वायत्त- 
प्रजातन्त्र और अधिकांश जातीय इलाकॉर्मे अपने संगत-नाव्यक-लके स्कूल . 
हाश । ' 


८० सोवियत-सूमि 
है जन-कला मंवस 


सारी कलाओंका उद्गम साधारण जनता हैं, वहीं जनता जिसे, 
गैंवार कहकर हस उपेक्षाकी दष्टिस -देखते हैं। कविता, कथा और 
संगीतने आज मी कितनी र॒ बड़ी नाक वालोॉकी भी जनताके कतित्वको 
सानता पडता है । जनतलाक दस सल्यका सममसनकालय आधक शिज्ञा धर 
संस्कृतिकी आवश्यकता हें | अवात अधिक शिक्षित आंर संस्कृत समाज ही इस 
व कर सकता हूँ। पुराने रुसमसें भी श्लिनका जैसे महा 
से भहाकविने जन-कलाके मृत्यकों समझा था। 
अनताहीका राज्य है, इसलिये यदि जनकलाका इतना 
तो कोई आश्वयकी वात नहीं । 





हे ३ 


जननन्‍कऊतगा कि संप्रह 
कला भवसके सारसे 
गभावब उससे मी बड़ा 


ओर प्रास्सा इनके; ढी संस्था मास्कोमें ज़न- 
६१८में स्थापित हुई | इसका संगठन बहुत बडा और 
। जन-कला सवन जब-नास्य जन-संगीत और जब- 
सबके विकासमें प्रोस्साहम देता है। बढ़ परामर्श देता हे, कि कौन सी चीज 
खली जाय, ऊैस रंगसंद्पर उसकी त्यारी की जाय, केसे रूप भरा जाय और 
के परदे तैयार किये जायें उसके कह विभाग इं--नाव्य, संगीत, चित्र सम्बन्धी 
कला और छृत्य । हर एक विभागमें कितने ही विशेषज्ञ कलाकार हैं, जो जन- 
आधभिनेताओंकी शिक्षा ओर पथ प्रदर्शका काम करते हैं। भवनसें ४००कें 
करीब रंग सत्रवार, अभिनेता, संगौतकार और कल्लाकार काम करते हैं, जो 
भी खिक था पत्र-व्यवह्यार द्वारा परामर्श देते हैं। सोवियतके सभी ग्रजातन्त्रौंमें 


० जनकला केंन्र मास्कोक्रे अखिल सोवियत्‌ जनकला भवन द्वारा एकता 





हर -४ी 
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ला 
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जप 


से।वियतने तीन लाख ऐसे गायक, वादक, संगेतकार और अभिनेता॥ 
जेनका कत्रा व्यवसाय नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने कौरस और नाटक 
मंडलियाँ संगठित को हैं । नाना भाँतिके वाद्योंके साथ उनकी द्लिचस्पी है। 


जन-कला भवन श्टर 


इन कलाकारोंगें १६० हजार मजदूर क्ब्रों, जहानों, लात सेना और कल्लो्नी 
क्िसानोंमें रहते हैं। य्रे4 ६०,००० कलाकार इतने आदमियोक्रा मनोरक्षत 
करते हैं, जितना कि दुनियाक्री सारी नाह्शाला मिलकर नहों करे पाती । 
इन कलाकारोंगें हर्शानियर, विद्यार्थी, मजदूर, किस!न, व्या' के विद्यार्थी, 
बूढ़े डाक्टर सभी तरहके लोग हेँ। ये दिलवहलावके तौरपरे इस कलासे 
सम्बन्ध रखते हें और उसका अभ्यास करते हैं । 






प्रतिवर्ष सारे देशमें जनकलाकी प्रदर्शी होती हैं. इस प्रदशनियोंमेंसे 
सफल कलाकार मास्कोंकी बड़ी प्रदर्शनोंमें भाग लेते हैं और इनसेंस कितने 
उच्च कलाकारके तौरपर विख्यात हो जाते हैं । इंगर मोइगेगेक्त जैसा प्रसिद्ध 
गायक झर ततक ऐसी ही प्रदशनीसें मिला था । 


या 
हि १४ जर 


क्ेलीयजन-कला मवनका एक और भी वड़ा क्राम है, जन-गीतोंका संग्रह 
आर अध्ययन । और उनमेंसे सबसे अच्छे जन गीतोंकी अन-शंगीत मंडकीके 
लिये तेयार करना । अखंइलेप्क जिलेगे श्वेत-शमुद्रके तटपर मरीम्थावा गोस्ु 
व्कोया नामकी एक सक्इन रहती थी। मोखों तक आपने पुराने गोतों शोर 
पैवारोंके उसके गानोंकी ख्याति थी | वह आपने विचारोंकों कागजपर लिखने« 
की शक्ति मी नहीं. रखती थी। एकबार एकाटक जनाकला भवनके परामर्श 
दाता लेखक निकोलाय ल्योनस्येफ़नें उसको खोज निकाला। उसने उसके 
गानों, कहानियों, कविताओंकी जमाकरके उसे साहित्यिक पत्रिकाश्नोर्मे भेजा । 
लोगोंमें गोलुब्कोीवाकी ख्याति बढ़े गयी | अन्तर ल्योनस्येफने गोलछुब्कोबाकी 
“आथी शताब्दीमें दी शताब्दियाँ?? वाम्क पुस्तक लिखनेसें सहायता दो । 
आजकल ल्योनञअ्येफ़ 'सोवियतके उत्तराखयड पर उसे एक पुस्तक 
लिखनेमें मदद दे रहा हैं । | 
जन कला भवनने अब तक ७० उच्च श्रेणीके जनकवि खोज निकाले हैं । 
इनमेंसे एक हैँ याकृतियाक्रा डस्तिन्‌ नखशुरोक़ जिसे अनगिनत प्रान्बीन 
कवितायें याद है। “ओलोनखो” नामक प्राचीन कविताको ' उसने लिखवाया, 


ह्ट्रे सोवियत-भूमि 


जो एक गोरी जिल्दमें छपी हैं । वैसे ६ काव्यों जबानों खुना सकता हैं। 
बह बिना बाइके सद्ारें हां गाता हैं। रुखसूरोफ़को याकृतिया प्रजातन्त्ने 


/ः 


लोनखोसुर” ( राष्रकवि )की उपाधि दी हैं। ४० वर्षक आदमोकेलिये 
है सम्मान बहुत दुर्लभ है। उसका गता बहुत मीठा है, इसलिये बिना बाजेके 
भी बहुत पसन्द किया जाता हैं। बह एक क्रिसांन ओर अपने कब्खोजका 





प्रधान भी हैं । 

दूसरा मशहूर जन गायक है, चोपानोकफ़ । क्ाकेशसके पर्वतोंमें उत्तरी 
गसिनीया नामका एक छोटा झा प्रजातन्त्र इसकी जन्म-भूमि हैं। वह एक 
मेवपाल है और अपने ल्ोगोंसें मायक्र और कहानी कहने वालेके तोरपर 
चोपानोफ़का दादा १७६० ई०सें एक प्रसिद् जनगायक कवि था, 
हो १०० वर्षकी उम्में सरा था। नाराकवीलेकी कहानियों चोपानोफ़ूके 
प्रिवाससें पॉढीदर पीस चली आई थीं, जिन्हें चोपानोफ़ने दायभागमें 
याया । ओोपानोफ़ आजकल ( १६४७ ) ६६ वयका है, उसने पुराने ढंगकी 
कविता ही नहीं बनाई हैं, बल्कि, स्तालिन , विजय और खुद्धपर भी गीत गाये 
है । अपने प्रजानन्त्रमें उसकी कविता बहुत जन-प्रिय हैं । 

जनकला मवनने जनकताकें प्रचार और संस्क्षाकेशिये सोवियत संत्रमें 

काम किया हैं और अब तो उसके पास पोलेशड, यूगोस्लाबिया और 





आम हू । 


सेमानियासे भी सहायताकेलिये माँगे आती हैं । 
४, सोवियत फिल्म 


केनेस्‌ ( फ्रांस ऐमें १६४६में अन्तराष्ट्रीय फिल्‍म अदर्शनी हुई थी | जिससे 
सबसे अधिक पारितोयिक सोवियत-फिल्मौंको मिले, सोवियतके निम्न ७ फिल्म 
अतियो गितामें पारितोषिक योग्य समझे गये--- 


१, अरान्‌ मोज्षब-स्थान स्तालिनआदू युद्ध सम्बन्धी 
२, जोयी वीर तमणी ज्ोयापर 


है, संबर २१७ दासताकेलिये जरमनीमें भेजी गई कम्या 


सोवियत फिल्म श्र 
४, पायाणश-पुष्य ऊरालस जन-कथा 
४, सलचित करड दर 
६, हमारे देशके दसंगा सोवियत तझणोंका व्यायाम 


७, ' बलिन!'--- बृपक्रे नीव' समाचार रॉौल 


धर है है 


ललित-कला# में हूस पिछली खहाइ्दीसे ही यूरोपमें अश्णी माना जाने 
शगा हैँ | यदि यूरोपके बढ़-बढ़े गायक-गायिका, नेक नतकी, वादक-बादिका 
नासकी सूची ली जाब, तो उसमें दर्णसयोका नम्बर बहुत काफ़ी आयेगा । छाल- 
कआाम्तिके बाद सोवियत ममिने अपनेकी इस उत्तराबिकारसे बंचि 
बल्कि आज हन बातोंसे बह संसारमसें प्रथम स्थान पहणा कर 
फल्म सभी इच्ठिसे संसारमं सर्वोत्तम है। सींन-सीनर दिखलानेसे तो बह 
काल करते हैं। वंषो, स्नोदिय, सचोस्‍्त, चाँद्नी आदिका इतता सच्चा 
और इतना खुन्दर चित्रण संसारकें क्रिसी सी फ़िल्मसें न मिलेगा। चाहे 
आप होलीडडको छीजिए या जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेज़ी फ़िल्मोंको | सो वियंत-फ़िल्मों- 
के सामने वह दरिद्र मालूम होंगे। यह जहर है, कि अगर स्त्रग सम्बन्धोंको 
लीजिए, तो होलीउड क्या हमारे हिन्दुस्तानी फ़िल््मोंके सामने भी वह दरिंद्र 
आत्म होंगे। चुम्बन तो वहाँ देखनेमें ही नहीं आयेगा । ओर आलिंगन 
आदि उत्तना ही. मितना स्वाभाविक समाजमें होता हैं। जहाँ एक ओर 
गोवियत्‌ फ़िल्ममें अश्लीलता नहीं आने दी जाती, वहाँ उनके प्लाट, दृश्य 
छोर अभिनयमें बढ़ी गंभीरता रहती है। ऐतिहासिक फ़िल्मोंमें उस समयके 
संसारकी बड़े प्रथःके साथ चित्रित किया जाता हैं। उस्त समय शोग केसा 
कोट पहनते थे, केसा पतल्ून और कैसी टोपी । केंस्नी उनके पास बन्दूक़ थी 
और किस तरहके आमोद-प्रमोद को वह पसन्द करते थे ? समाज और घमके 
बारेमें उनके केसे खाल थे ? इन सभा बातोंकोी सच्चाईके साथ फ्रिल्समें लानेकी 








३६१ ८सें लिखित प्रृष्ठ ६६-६४ 


हि 


१८४ सोवियत-भूमि 

कोशिश जितनी सोवियत-फ्रिल्म करते हे, उतनी हुनियाके किसी फ़िल्ममें 
नहीं देखी जाती | सोवियत्‌-फ़िल्सोंमे.ं इस बातका भी खयादा रखा जाता हैं 
के उससे जहाँ सावारण जनताका मनोरंजन हो, वहाँ उच्च साहित्यिक 
भी उसे पसम्द करें । “वाललिकके डिपुर्द” तामक फ़िल्मको फ्रांस, अमेरिका 
उसी तरहकी सफलता हुई जैसी सोवियत-मूस में । रोभ्यों रोलाँने 
इसकी वर्दा तारीफ़ की थी । जहाँ वर्हा साधारण दशकोंकी टिकटके जँगलोंपर 
भीडू रहती था, वर्दहा ससारके लच्धनय्नतिप्ठ वैज्ञानिक भी इसे देखनेकेलिए 
लालायित थे । “महान पीतर! सोवियतका एक दूसरा फ़िल्म पिछले साल 
चल्ल रहा था । यह सोवियतके सर्वोच्च उपन्यासकार अलेखेइ ताल्सत्वाके 
उसी नासके उपम्यासके आशधारपर बना हैं। पीतरके समयके संसार और 
ससाजको चित्रित करनेमें इस फ़िल्मने कमाल किया हैं। केसे समाजके सिक्न- 
भिन्न झंग जमोदर, व्यापारी गक दूसरेंसे आगे बढ़नेकेलिए ग्रतिदरन्द्रिता 
कृर रहे थे, इसका इसमें अच्छी तरह परिचय कराया गया हैं। इसमें पीतर- 
को एक चतुर और कर्मठ शासक रूपसें दिखाया गया हैं। यह पीतर ही" 
था जिसने पुराने इॉचिसें ढले रसको यूरोपके विज्ञान और गतिशील सभ्यता 
पसावित दहोनेका उद्योग क्रिय्रा। पीीदरके इस काममें उसके सामन्त और 
धर्माधिक्ारों बावक थे । फ़िल्में बडी चतुर्तास दिखलाया गया हैं कि केसे 
सामन्तों और महस्तोंने पीतरके पुत्रको उसके वापके खिलाफ़ भडकाया | 

सोदागर पीतरके सुधारोंको चाहते थे, क्योंकि उनके द्वारा व्यापारक्री बृद्धिके 
साथ-साथ स्साजमें उन्हें सम्मानदोय स्थान मिलनेका अवसर था। ऐसे 

ऐतिहासिक व्यक्तियोंके भाव-चिन्रण और व्यक्तित्व-चिश्रणमें कलाकारोंने कमाज 

किया है । 
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£ नवम्बर ( १६३७ )को हमने लेनिनआदूमें ' 'पुगाचीफ़'' फ़िल्म देखा 
बह सी एक ऐतिहासिक फ़िल्म हैं | ज्मोंदारोंके अत्याचार और जारके अभ्यायके 


सो बियत फ्ल्मि / श्‌ घा। 


बिता रहे थे। इज़ारोंने जानसे दास 


छः 


कारण रूसके किसान नगकको ज़िन्दुर्ग 

घोया और हजारों जेल्ोंसें पढ़े सड़ रहे थे । इन्हीं क्रेदियोंमें एक तरंग किसान 

पुगाचोफ़ भी था | उसका हृए-पुष्ट बदन, उसकी सिर्भीकता और साथियोंके साथ 

दिली सहानुभूतिने उसे कदियोंमें सवग्रिय वसा दिया था । एक दिस वह जेलसे 
गरनिकतता हैं | किसानोंकोी जालिमोंके ख़िलाफ़ उठ खडे होनकेलिा! उत्ते 

करता हैं। हज़ारों किसान खुशी खुशो उसके दलमें शामिन होते हैं| ज्ञा 

दलक सामन संठाका तरह चूर-त्रर 


4 


६ 2 


शि 
डश्व 


और उसके पिट्ठुओंकी सेना पुगाचफ़के 
हो जाते हैं । पुगाचोफ़के अनुयायी इससे 'राजा' वननेक्ा आग्रड करते कु 
राजा घोषित किया जाता हैं। राजा होनेके साथ अपनी पुरानी किसान बीबी 


साथ राजसी ठाटका क्रायम रखनेम बाबा होती हे । मुसाहिय गाय देते हर 











पुरानी पत्नीकों तिलाक देकर नई रानी लानेकेलिए । पुगानाफ़ विलसे नह 
चाहता । अन्तमें एक पत्नीके रहते दूसरोसे विवाह उसका समाज बदाश्व नहीं 


5 


कर सकता । इसलिए दिलके पत्थर करके बह पत्नीकी विदाई देता हैं । सई 
रानी और सुसाहिवोकी इच्छाके विरुद्ध स्वयं फाटक तक अपनी परनीको पहुँचाने 
आता दैं। पुगाबोफ़का एक सहायक तातार सरदार उसके राजदरबारमें किसी 
ग़लतफ़हमीके कारण अपमानित होता है। जातीगदा और धर्म ( मुसल़्माव 
तथा ईसाई )का भेद भी उसमें दखल देता है। इस प्रकार. एक ओर पुगायोफ़ 
को शक्ति ज्ञोग होने लगती हैं; थार दूसरी ओर ज्ञार और उसके अनुयाथ्ियों 
की शक्ति बढ़ती है। पुगाचोफ़ फिर भी वहादुरीके साथ सामना करता हे और 
गिरफ्तारकर “मास्करो ले जाया जाता हैं। अन्त जल्लादके हाथमें कुठआर 
ओर हाथ-पैर वैँते शेरको तरह खड़े पुगावोफ़कों दिखलाया जाता है। 
फ़िल्मका कथानक यहीं है । लेकिन हर एक छोजके पीछे जितने बड़े आर 
सुन्दर दृश्य हैं, उनको देखते हो बनता है । फ़िल्मके देखनेसे हीं पुगाचोक्त 
जिस संसारमें घूमता था, उसका सजीव चित्र हमारे सामने आ जाता 
है। जारीना केथराइम उस वक्त हूसकी शासिका थी । उसके दरवार और 
भुसाहिवोंकी सजावट और वेश-भूषा होका इस फ़िल्मसे पूरी तरह पस्चिय नहीं 
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१८६ सोजियत-भूमि 


लता, वनिक यह भी मालूस द्वोता है कि कैथराइतके सताहकारोंमें कैसे-कस 


स्पाक, चंचेक आर नाच पुर्य थे 


बडे हमने अर्मनीमें कास्तिके संवंधका एक फ़ित्स भी देखा । सोवियत- 

हा सिर्फ मने रंजन करना मात्र सहीं हैं। वह मनोर॑जन- 

बरद्धि करते है । भारतीय फ़िल्म तो इस द्ाप्ट्स देखन- 

कोठिके हैं। इनका सारा प्लाट कलकत्ता या वम्बईके शहर 

थेड्ी सो जगहयर ही चित्रित दाता हैँ । बहुत कुछ तो वह 

टड्ियोके मीतर ही. कर डालते है| इस अर्सनी फ़िल्में वहाँके हरेभरे 

ग| कल कल-नादिनी नदियोंका इतना ख़न्दर चित्रण हुआ था 

से आदमी आमनियाके प्राकृतिक भगोलके बारे वहुतसा शान 

प्राप्त कर सकता है । क्ास्विकारी सैनिक--जिनमें पुरुषोंके अतिरिक्त स्रियाँ भी 

शामिल घौीं--जिन समाजों से आये थे, जैसे उनके घर थे, जिस तरहका 

व्यवसाय करते थे, इस सबकी भी बार्रीकीके साथ दिखाया गया था। करुणा, 

क्र।थ, जहां जिस भावकी आवश्यकता थीं वहाँ उसोका वर्द्ा सफलताकें साथ 
झंक्रित क्रियां गया था। 
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१६३ ०में लाल-कारितके सम्बन्धमें भी कुछ फ़िल्म बने । इनमें अक्कूबर- 
॥ ने ही। सफल फ़िल्म हैं। लाल क्रान्तिपर पोधेके पोथ पढ़ जाने- 
मयकाी अवस्थाका जितता ज्ञान नहीं होगा, उतता इस फ़िल्स- 
की दो घंटा देख लेनेसें होता है| वास्तविकता लानेंसें कमाल किया गया है । 
जैमिंन , स्तालिन  जशज़िन्दकी, करेन्‍्सक्रों ऐतिहासिक व्यक्ति हें, जिनमें कुछ 
अब भी जीवित हैं । फिल्मकी देखनेसे मालूम होता हैं कि हम उन्हीं व्यक्तियों- 
को क्िल्समें देख रहे हैं। मोम, सर्वर और इूसरी चीज़ोंसे चेहरॉको हब 
सकल ही नहीं उतारी गई है, बल्कि उनके सिरपर हाथ रखने, दाह्ीपर हाथ 


हा 
ध्ड 
मत 


सोबियत फिन्म १ट्ज 


का 


फ़्ने, सीटी दजाने आदि बिशेष ढंों और बोलनेके तक्रिया-कलामबों भी 
जारोकाके साथ लाया ग्या हैं । व्यक्तियोंके चित्रणमें जिस सहुंसतासे काम 
लिया गया है, स्थानों आर प्राकृतिक इश्योंके चित्रगाें भी वहा बात दिखला 
पड़ती हूँ। लेमिन कई सालके प्रवासके वाद वेष बदलकर चुपकेसगे एक 
ओीर्शेविक इंजन-ड्राइबरके साथ शासकों पीतरबुर्गके फ़िनलेंड स्टेशनपर 
पर्नेंचता है। करेंसकी-गवर्नसेंट--जों लेनिनले बहुत ख्ोफ़ खाती दँ--कों 

नर 


| 


इसका पता लग गया। उसने पुलीसके जन्थे भेजे । इंजन-ड्राइवर दे 
लेटफ़ामसे थोड़ा आगे बढ़ा देता हैं, ओर फिर भाषका एक बना बादल ईजन- 
इता हैं । उसी भाषकी आइसें वह लेनिनको स्टेशनसे आहर निकाल ले 
जाता हैं। वहाँ मित्र लोग तैयार है। लेनिव कदमें नाटा है और इंजनसे 
आया उसका सिन्र बहुत लंबा चोंड़ा हैं। उसी आदमीके साथ लेनिन पहले 
हीसे निश्चित किये गये घरमें जाता है। मकानके दरवाजकों अच्छी तरह 
ख़कर बन्द किया जाता है| घर उसी साथीका हूं | वर्हा उसको ख्ी रहती 
। ख्ीने स्वागत किया । लेंविन आवशक्रोंट उतारकर माटमे मेज़पर बेंठ 
जाता हैं| लेनिनग्रादके नक्कशेकी सामने रखता है | उसी समय स्तालिन , 
जेरजेन्स्की तथा दूसरे बोल्शेविक आ पहुँचते दें। क्रान्ति का भन्‍्दा कैसे 
आर किस वक्त उठाया जाय, कहाँ झोर क्रितने हमारे साथ सहयोग देनेबाले 
सैनिक दें आदि आदि बातोंपर विचार होता हैं। सव लोग चउल्ले जाते हैं । 
कैनिनकी नज़र एक दूसरी भेज़पर जाती है। वहाँपर गहपत्मीने आपने 
: होनेबाले बच्चेके लिए कुर्तों सी कर रखी हैं । लेनिनका उस कुर्तीकों उठाकर 
देखने तथा टिप्पणी करनेंका ढंग बड़ा ही सनोरंजक है। लेनिन अपने 
लम्बे साथीसे--जो क्रि कई दिनये नहीं सो सका था-सो लेनेकेलिए बड़ा 
आग्रह करता हैं। वह बहाना करके बाहर जाता है। चर्डी देर आद लेगिन 
खुद सोनेकेलिए उठता हैं। उसकेलिए चारपांद तैयार की हुई हैं लेकिन बह 
फ़र्शपर कुछ पुस्तकोंकों तकिया बना ओवरकोट ओंदढ़ सो जाता है। उसका" 
लम्बा रक्षक लेनिनको सोया देख सन्तुष्ट होता है । ः 


पुर 


५ 


हा 8 


अप! 


श्ट८ सोवियनू-मूमि 


करेक्‍काकी सरकार लनिनका काम खतस करना चाहती है। लेनिनकों 
सारनेकेलिंग एक सज़दूर तेयार किया जाता हैँं। उसे बहुत आश्वासन और 
प्रलेभन देकर बढ़े अफ़सरके पास लाया जाता है। मजदूर अभिवादन करके 
हाथ आगे बहता हूँ | उसके सेले-कुचल कपडे, अस्तत्यस्त केश और कालिख 
पुते हाथकों देखकर अफ़सर अपने हाथका समेटे रखता हैं । पेंसेके लोशकेलिए 
मसजदू रॉक प्राण सेनिनकी ज्ञान लनेकेलिए बह तेयार है; लेकिन उसके साथ उस 
अफ्रसरका यह व्यवहार दत्यारेंके चेहरेपर अनेक स्पष्ट रेखाओंमें अंकित हो 
जाता हैं। हत्यारा उस मकानको देख आया है, जिसमें लेनिन ठदरा हैं । यहाँ 
पर उसने एक ह थ्यारवन्द आदी भी छोड़ रखा हैं। अब सशख्त पुर्चास 
लेनितका पकने चलती है। हत्यारा ड्राइवरके पास वेठता है। ड्राइवरकों किसी' 
रह यह मालूम ही जाता हैं । आगे बढ़ता देख हृत्यारा पहले जवानसे, फिए 
पे ड्राइवसकों रोकवा चाहता है । ड्राइवर एक ऐसा बसा रसीद करता है कि 
हायारा बहाश हा जा । हू। ड्राइवर सोटरकी आगे दोड़ा किसी शीजसे इकरा- 





कर उसे बेकार कर देता हे । सिपाही लोग उतरकर पेदल जानेकेलिए मश- 
क्र होते हैं; लेकिन के हेस्यारा बेहोश है । 


उच्चर संकाटके जीवनके: चिरअभ्यासी लेनिनने मकानकों छोड़ना चाहा! 
साथी कइता दे--अर्भा रक्षका पूरा प्रबन्ध वहीं हुआ है । तो मी लेनिन जायें 
केलिए आग्रह करता है। रोकनेपर वह छठपद्धाता है और झुक जाता है। 
निश्चय ही यदि मोटर ड्राइवर बाधक न हुआ होता, तो कर्भीकी पुलिस #कान- 
में दाखिल हो गद होली । आखिर लेविनके गंजे सिरमें वाल चिपका, दाढी-म छ- 
का बायलोॉकी सफ्रेंद पहले छिएा दाहुर निकाला जाता हैं। दरवाजेंसे बाहर 
जाकर पहले लम्बा आदमी ख़द ऊाकिता है और वहां हथियारवन्द आदर्माकों 
खड़ा देख वहीं पटककर उसे ख्तम कर देता हैं। फिर कितने ही उपायों से 
धबाकर वह लेनिवको एक जगह ले जाता है। वहाँ मजदूरोंके भीतर लेनिम 
भी बैठता है । पेश्नोग्रादुके मजदूरोंकी वद्मावतका करेंम्स्कीकी सरकारको सामना 
करना पढ़ता है। वह उसको रोकना चाहती है । लेकिन असफल ! 


ही 


सोवियत क्िल्म श्ट्५ 


जेस मजदूरकी वशगलमें ततिव बेठा है, उसने भी लेनिनका नास सुना है । 
[है आपने पासके आदसौसे यूछता है-- तुमने लेनिनकों दखा है, बह कालें 


| 2 ५7. ७, डे. कि 


गलोीवाला है या भरें बातावाला !! लेनिन बढ़ी संजीदसोस कहता हं--भेने 
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नहीं देखा | कहाँ है'के जवाबनें कहता हे--शायद यहीं हो। बल्निकके 
नौंसनिक क्रान्तिका पत्ष लेते हू । सज्ञवूर और मजदूरिन अपने ऊलजलतल कपईडीं- 
दुक हाथमसातलिय क्रान्ति-चुद्ध आरम्भ करता ढ़ । युद्धक मनज्ञामजन्न साचो* 
की वी खूब से दिखलाया गया है। बुड़के वीचम करेन्सक्रोक मंत्रिमंडलकी 
लाल योदा जारऊे शरद-प्रासादमें दाखिल होते हैं। वहाँ किसी 

जगह सुन्दर परापाणमर्तियाँ हैं। किसी जग किसी महान कलाकार द्वारा 
खित्रित अदभुत चित्रपट हैं। वेषराईसे या जानवृमाकर इन चीज़ोंको सिपाही 
मष्द मे कर दें, इसके लिए सज़दूर सेनाका अग्आ बहुत खाल करता है । 
बह एक्र बार चिल्ला कर कहता हैँ---साथषियों, यह सुन्दर कलाकी बसलुँ राष्ट्र 
की सम्पत्ति हैं । सोवियत, सरकारको इसकी जरूरत पढ़ेयों। खयाल रखना, 
तकी नुक्सान ने पहुँचे । 

शद-प्रासादपर बोल्शेविकोंका अधिकार हाता हैं। करेन्सकरीका मंभध्रिसंडले 
पकड़ा जाता हैं। विजयके उयलखतसें प्रासादके बढ़े हालमें सभा होती है। लेनिन 
अंबचपर व्याख्यान ढेने आता हैं । वह संजदूर, जिसकी बगलमें लेनिन कुछ 
समय तक बैठा था, खुशीके सारे फूला नहों समाता | साथियोंसे कहता है 
रे, लेनिन्‌ तो मेरें पास बैठा था | मैंने डससे बातकी थीं। मैंने पूछा--छेसिम, 
कहाँ हु; तो बोला, शायर यहीं हो । 

अवतृूवरमें लेनिन' सोवियत फ़िल्म-उद्योगकी प्रगतिकों बहुत ऊँचा सावित 
ऋरता हैं। कलाकारोंने जिन व्यक्लियोंकरों अपने माव्यका विपय बनाया हैं, 
उनके रूप और भावके चित्रण इसने “अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। जन« 
कलाकार श्युकिनने अपने चित्रण द्वारा सिद्ध किया हैं कि जारशाहीकी मजबूत 
शक्षिकों ध्वस्त करनेके लिए लेनिनके पास कितना खुदढ़ दिल और दिमाग था है 
हे के ह ३ मेः भ 
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१९० सोवियत्‌:झूमि 


बालह्तिकके आदमी' एक दूसरा फ़िल्म है, जो कि क्रान्ति-गुद्धंके एक 
आंगकी दिखलाता हैं । यह फ़िल्म एक एक शहरमें महांनों चलता रहा; झर 
तब भी दर्शकांकी भीड़ कम ने होती थीं। सेने पहले दिन टिकटके लिए 
काशिश की, तो देखा, पहल और दूसरें प्रदर्शनके सभी टिकट बैंट चुके हैं और 
तोसर प्रदर्शनकेलिए मेरे आगे एक लम्बी कतार खड़ी हूँ। टिकट मिलता, 
तो भी ११ बजे रातसे ४ बजे तक फ़िल्म आरंमकाी प्रर्तीक्षा्में बैंट्मेकेलिए # 
तैथार नहीं था । दूसरे दिन किसों तरह टिकद मिला । दृश्य १६१४सें मित्र 
( अंग्रज-फेंच )-शक्षियों की सददसे सफ़ेद रूसी ( जममींदार और पू/जीपति ) 
प्रत्राग्रादूपर कच्जा ऋरगा चाहते थे। एक तरफ़ जेनरल प्रदेनियकी सेनाएँ 
परदाभादक पास पहुँचताी हैं ऑर देसरों तरफ़ अंग्रेज़ी जहाज । बाल्तिक समुद 
में वे साइन डालकर सोवियत बेडकों नष्ट करनेको प्रतीक्षा खड़े होते हैँ। 
दो घोवियत जगी जेहाज़ गवर्राल और आजर्द, फ़िनलेडकी खाड़ी (ेत्रोग्राद 
को खाई )का हिफ़ाजतके लिए तैयार हैं। गवरीलका कप्तान जारशाहोके 
बक़तका एक अक्सर हैं । वह साल कान्तिकों दिखसे नहीं पसंद करता तो मे 
बह बागी होना नहीं चाहता । इधर कास्तिके वाद सैनिकोंम । बेनयकी कभी 
आर उद्धुडलता अधिक बढ़ जाती है | सेनिक्त अपने पुराने कप्तानसे बड़ी मेत- 
#ह्तुफ़ाल बातचीत हो नहों करते, बल्कि शुंहपर अज्ाक् उड़ानेसे भी बाज 
नहीँ आते । कप्तानका यह बहुत बुरा लगता हैं। सोवियत कायदेके गुतानिक 
हुए एक सेता था. जंगी जहाजमें सैनिक अफ़सरके अतिरिक्त एक राजमैसिक 
अफसर या कमोसर रहना मी जछझूरो था। एक मजदूर कमीसर होकर घआता 
हूं । सं।वियत्‌ शासनके ऊपर काली घटाएँ छ्ाइ हुई हैं। चारों और शर्नुंओंकी' 
कह्ढृ्हे । कर्मासर वर्ड हँसी-खुशीके साथ अपनी झा 

विदाई छेता हैं। जह्ज़में आकर सैनिकोंकी लज्जा 
ओरि उच्चाइडशका आर ध्यान दुल्ञाकर दिनात बचानेमें सफल होता हैं। थुरामे 
कप्पानकां भा नई पारस्थितिक अनुकूल बनानेकेलिए अच्तुत करता है। जहाज 
के भीतर भी दुश्मनके आम पहुचे हुए हैं। बह उल्तटा सन्देश दे गवरीलके 






सोवियन फिल्म १९१ 


अनिकोंकों दुश्सनोंके आधोन एक तटपंर : 
करता हैं। सैनिक खुद खतरेमें तो हें ही 











उनका सार्थी जहाज जान जाय । मे एक दूत भेजते है, ले यू द् 
तरह बरसठो गो लियोंके भीतर वह चार क़दम आगे मी जीवित नहीं बचता 
दूसरा तेयार होता हैं। तौसरा मो उसी हिम्मत ओर उत्साहसे सन्देश से 


जानेकेलिए अपनेक्री अपण करता खिर गा लियोंके भौतरते एक 
हक जहा जकी ओर भागता है। सनिक एक्र पहाइक इॉडिकों आइसे 
सुकावला कर रहे हैं। एक सिगरेंट जन्लाकर एक छोरसे दूसो छोर 


मुहोंमें घड़ीकी सुइंकी तरह केसे खिराकता चला जा रहा है, और फिर 


वह सीनक सत्युस निडर है। दृश्मनांकों गोलियॉकों अर्तोज्ञा कर रहे है; थे दृश्य 


जे 


घहुत ही. भावपूर्गा है । 
जद्दाज़ पर ल्ॉटत हें 
लड़ाइका एक्र चुत 


उगल रही हैं। उनका ध्रुर्आं आमससानमें छा रहा हैं। गालोंके आधातसे 





नौका और जहाजके पटरे गे 
जहाज ड्बन लगता | । वच-स् 
जहाज जीवित अंग्रेज सैनिकांका बचाता है। अंग्रेज कप्तान 
उसे सोवियतके साधारण सेनिक और अफ़सरमें कोई भेद नहीं दिखला 
देता । छाल सिंपाहियोंके समानताकें व्यवहारस मूँकला जथ्ता हैं। उसके 
रखे वर्तावकी लाल सैनिक हैंसीमें उड़ा देते 


दो खतरोंसे अभी तक वे बच चुके थे। लेकिन इसी रामत हुः मनका 
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भेदिया भुलावा देकर गवर्रौलक्रो उस तरफ़ भेज देता है, जिस तरफ़ कि समुद्र 
में विस्फोटक बिद्ठे हुये है । भेदिया झत्युस डर जाता है ओर अद खोल देता 
है । लेकिन तंब तक जदांज़ करीब पहुँच गया है। उसे खुद वचनेक्ी कोई 


गजायश नहा, छ्ाकि अपने साथीं जहाज आज़दइका संकंत द्वारा खतरे 


१ए२ पोषधियत-यूमि 


का सूचना दें देता है। जहाजसे टकराकर विस्फोटक फूटता हैं और जहाज़- 
हैं। बचनेकेलिए छोटी नावें ऑर कमर-पेंटियोंके सहारे 
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सर आार कप्तान उत्तर इन्कार कर दूत हू। इसी 








कमासर का गकलाता लड़का भा छिपकर जहाजमस चला 
अपने लइ्केका गादसें लता हैं । अब तक उसके चेहरपर 
उसकेलिए नूणके समान थीं। उसको खुशी 
ने एक सहाजकी बचा दिया; और दहुश्मनके एक जहाज 
लेकिन शत्यक्नीं बड़ीमें अपने वर्च्चेकों सामने 
! है हूँ । उसी समय नावसे कोई आदमो वच्चेक्तो 
रर्केलिए आ जाता हैं । कमीसर प्यार करके बच्चेको दें देता है। जहाज 
सर शोर कप्तान खुशी-खुशी झत्युका आलिंगन करनेक्रेज्िए जड़े हो 
जाते दे। इझ-इल करके जहाज्ञ पार्नीमें बेसता जाता है और वह दोनों 
प्रसक्षमुख अनम्तन जमराशिके भोतंर निमम हा जाते हैं। कलाकारोंने भाव- 





एऐमे हैं सिद्वहस्तता नहीं दिखलाई है; बल्कि ग्राकृतिक दृश्योंके दिखतामनेसें 








कर मई 





छोटे छोटे लड़कोंकेलिए सावियनन अलग फ़िल्म तैयार किये हैं। इनकी 
पंख्दा हज़ारों तक पहुँच गई है । शिक्षाप्रद कद्दानियोंकों ऐसे मनोर॑जक ढंगसे 
बोलते सित्रपटोंसं उतारा गया हैं कि बालक देखते वक्त लोटपोट हो जातें हैं । 
पुडिकनकी सोनेक्रा सछली ओर मकछुएवाली कहानी मेंने देखी | उसमें मछुएका 
आज गिरना, मदेलीका जालमें आना और उसको प्राथनापर मछुएका छोड़ 
देना । फिर मछएकी ऑरतकी फ़रमाइशपर सछुएका एकके ऊपर एक वरदान 
मांगा और भीरे-घीरें फ्रोमढ़ीकी जगह महल और मछुइतकी जगह महारानी 
बनना आदि सभी घटनाओंको बड़े स्वाभाविकहपसें चित्रित क्रिया गया है। 
मदुइन-रानीके दरबार और उसकी छोडियोंका ऐसा खाका खींचा गया है 
कि लड़के भी अपनी हँसींको रोक नहीं सकते थे । 


सोधियत फ़िल्म १९३ 


ऐसे ही कितने दूसरे पशु-पत्षियोंकी कहानियोंके भी फ़िल्म तेयार किये 
जये हैं, जिनसे मनोरंजन ही नहीं, लद़कोंके झामकी भी वृद्धि होती है । 

इतिहासके ज्ञानकैलिए बड़े सुन्दर प्रयोग हुये हैं। 'लेनिनग्राद'के पहले 
इृश्थमें १५ करोड़ बप पहले पृथ्वीकी अवस्था दिखलाई गई हैं। केसे लाल 
धधधकती गोल घरतीके ऊपर ताजी पपड़ी पड़ी । पपड़ियोंके बाचमस जहाँ-तह 
लात आग दिखलाई पद्र रही हैं। दहकता तरल पदार्थ बीच-बीचसे ऊपर 
फिंक जाता हैं; और वह धीरे-घीरे ठन्‍्डा होने लगता है। वह दहकती हु 
अरतीकी लौर दूर तक आसमानमें फैल रही हैं। गे बादल उसपर व 
डाजते हैं। उस नवीन अहके चारों ओर शॉषियों दोड़ र । पृथ्वी थराती 

। धीरे-धीरे ऊपरकी लाली छिप जाती हैं। धन बादल भी जहाँ-तहों फट 

जाते हैं और सुरजकी किरणों धरातल तक पहुंचने, लगती हैं। प्रथ्वीपर गथम 
देन होता दे । लेकिन अभी वहाँ किसी प्राणघारीका पता नह 

दूसरे दृश्यमें सिज्न-सित्न भूगभों युगेकी दिखलाया जाता है । कैसे पपडियों- 
की सिकुड़नमें पानी जमा हुआ । केसे घीरे-बीरे उसकी भाप कम होने शंगी 
और केसे ताप-मानके गिरनेके अनुसार क्रेंचुए जैसे जानवरों और क्रमशः बल्ले 
बड़े विशालकाय जीवभारियोंका प्रादुभाव हुआ । 

फिर केसे उन जीवोंकी पेदायश हुई जो घरती ओर जल--दोनींमें रहते 
हूं । उन वनस्पतियोंकी भी दिखलाया गया हैं जो उस अवस्थामें रह सकते थे । 
भछलियाँ जल-थल-वासिनी ॥ फिर वृक्ष भी सभुवके सूखे किनारोंपर 

उगने लगे और अपने भीतरसे आविसजन निकालकर हवामें फैलाने खगे । 

'.... चौथे दृश्यमें दिखाया गया है कि केसे बढ़ी-बढ़ी दलदल प्रथ्वीमें पैदा' 
हुई । पानीमें भंडकी मठ मछलियाँ और पनिहे साँप दोड़ने लगे । अभी तक 
चिड्नियाँ नहीं उत्पन्न हो पाई थीं और न फूलोंका अब तक प्रादुभोव शा 
था । करोड़ों महाकाय वृक्ष दृट-फुटकर गिरने लगे ओर पानीके भीतर नश्म 
काली राख जैसे कोयलेका रूप भारण करने लगी और करोब़ों वर्षों बाद यही' 
चलकर फोयले बने । 


१३ 


नर 


१९४ सोवियत्‌-सूमि 


फिर « लाख वष पहलेका दृश्य सासने आया। हिमयुग सारे उत्तरी 
सका विशाल दहिमराशिस दककर सदर करने लगा। आज जिस जगह 





पानी कसी सहों जमता, वहाँ सो निरन्तर हज़ारों वर्षों तक बकरे पडढी रहा । 

धोरें-बीरें ह्विमयुगकी कड़ाई दूर होने लगी । बक़ पिंघलने लगा और हिसानियाँ 

(इलेसियर ) उत्तरकी ओर हटने लगीं। झअब नये वृक्ष जो आज भी सिवेरिसा- 

के तुखामें मिलते हैं; प्रकट होने लगे । बढ़े-बड़े वालोवाले सहागज ( सम्मथ ) 

आर उत्तरी गेंड जहाँ तहाँ घुसने क्षमे। उसके बाद हमारे बाप-दाद्य प्रस्तरयुगक 

मजुष्य अपने अमगढ़ पत्थरके हथ्षियारोंश रीछोंको शुफ्काझ्ोंस भगाने जझ्गे। 
ञ्‌ पर्में परिणत कर दिया । 





छर उन शुफाओंँक 

फिर ७ हजार वर्ष पहलेके लेनिनआदका दृश्य दिखलाया गया। उस: 
बक्ल नेता न्दीके मुँहपर इतने अधिक द्वीप न थे। नेवा उस वक्त लदोगा भौल 
ओऔर फ़िनलेंडकी खादी मिलाती थी। आजकल जिसे वसिलियेफ़ दीप 
कहते हैं, वहाँ झअजगर, मछली और भेड़ियाके सिस्‍की नक़काशीवाले कितने 
ट ते थे । ये यूनानी व्यापारियोंके पोत थे, जो गुदर काला सागरसे 
आते थ। उन्होंपर स्कम्द्नेवियाके भाविक भा देखे जाते हैं। यही वे नाविक 
।, जिन्होंने कि रार्वसे युनान तकके रास्तका पता लगाया । 


इसके बाण शाधुनिक समयके मोॉगोलिक ओर सामाजिक परिवर्तनोंकों 





दिखनाया गया दे । 

समाचार देनेबाले बोलते फ़िल्म कितनी जरूद सोवियतमें तैयार कर 
दिए जाते ई. अंद इसीसे सात्तूम होगा कि १५ जनवसीकों जो महांसेवियत' 
( पालियामेंड )का गरम अधिवेशन हुआ, उसका फ़िल्म तीसरे दिन ( १७ 
जनवराकों ) दिखलाया जा रहा था। ए जीवादी देशों विज्ञनके हर एक 
आबिष्कारकों कासमें खानेसें सबसे बड़ा बाधक होता हैं, नफ्रेका सवादा। 
पंआीवादी पेंसा तब लंगायेगा जब चह देखेगा कि एकका सवा होगा। मनौ- 
रजन, ज्ञानइद्धि, कलाको उन्नति उसके सामने कोई चौज़ नहीं है। उसके सामने 


सोवियत फ़िल्म १५५ 


सिर्फ़ एक सवाल है नफ़ा! पर्नावादी सरकारें आँख मँदकर रुपया ऐसे 
फ़िल्मींपर सिक्र इसलिए नहीं खेचे कर सकतीं कि उनसे ज्ञान ओर कलाका 
प्रसार होगा । वह जानती हैं कि ऐसे फ़िल्मोंपर स्तय करनेक्रेशि! झपया नये 
टेबसके लगानेसे मिलेगा । अधिकांश जनता गरीबीके कारण ऐसे ट्क्सके 
बोककी सह नहीं सकती और पेंजीपति--जिनके पास कि रुपया हैँ-- 
पर <क्स अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता; क्योंकि गवर्नमेंट तो उन्होंके हाथमें 
है । सेनामें बढ़े-यड़े जेनरल उन्होंके बेटे-पोते है । सोवियत भूमिकी परिस्थिति 
ही दूसरों है। वहाँ देखना होता हैं क्या फ़िल्म जिस कच्चे मातसे चनता है, 
बह काफ़ी परिमाणमें हमारे यहाँ माजूद हे? क्‍या वह यन्त्र है, जिनकी फ़िल्स 
बनाने और दिखानेकें वक़्त जरूरत होगी, उनके बनानेसें काम आनेबाले कच्चे 
माल--लोहा, ताँबा, आज्मोनियम, निकल आदि--हमारे यहाँ मौजूद हें? 
क्या हमार यहाँ ऐसे यंत्रविद्याविशारद मौजूद हैं, जो इम कच्चे आलॉफो फ़िल्म 
ओर यंत्रके रूपमें परिशणत कर दें। क्‍या हमारे यहाँ ऐसे कलाकार पर्याप्त संख्या 
में मोजूद है जो फिल्ममें आये पात्रोंके चरित्रकों अच्छी तरहयें चित्रित कर 
सकें ? था ऐसे कारीगर हैं, जो ऐतिहासिक, आगतिहासिक ओर र॒वर्तभान जगतके 
ब्राशियोंकोीं ऐसे रूपमें चित्रित करें कि देखनेवालोंको वे वास्तविक मालूम पढें १ 
श्पष्ट ही है कि जहाँ तक कच्चे मालका सवाल हैँ, सोक्यित प्रजात॑त्र उनके 
लिए सबसे अधिक धनी देश है ,. यंत्रविद्या-विशारद इंजीनियर और, भेकेनिक 
उसके यहाँ द्मिपर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर एक आदमीकों सया काम 
मिलनेस बेकारीकी समस्या हल होती है । काम करने वाले आदमीक्ी आव- 
श्यकताएँ कैसे पूर्ण होंगी, इसका जवाब सोवियत-सरकारके पंचायती खेत और 
कपड़ा आदि पैदा करनेवाले कारखाने देंगे । सारांश यह कि सोवियत-सरकारके 
सामने किसी उपयोगी कामसें हाथ डालते वक़्त ठेक्स वढ़ानेकी मयकरता नहीं 
आती | यद्दी वजह हैँ कि सोवियत्‌-सरकार इस उपयोगी फ्रिल्मोंपर इतना 
श्रम और सामग्री लगानेमें सम है। सोवियत्में फिल्म. उद्योगकी कितनी .. 
वैज्ञीसे तरक्की हुई है, यह इसीसे आलूस होगा कि १६३२ ईण्में जहाँ दो करोड़ .....' 


१९६ सोवियत्‌-भूमि 


रु मीतर फ़िल्म बना था, वहाँ १६३४. ई०्सें झ करोड़ 


४६ सास उछल हैं: 
६४ लाख 5५ हखार मीतर फ़िल्म तँयार हुआ । 


४ सोवियत्‌-नाथ्क 


सो वियत्‌-माटक प्रायः चार प्रकार के होते हें | बेलेत्‌ू ( मूक नाटक ) 
ओपेरा ( पद्यमय नाटक ), कंसर्ट (संगीत ), ड्रामा ( गय्य नाटक )। लाल 
ऋाम्तिके पहले भी नाव्य, चत्य और संगीतमें रूसी लोग बढ़े-चढ़े हुए थे। 
आरके पास अपार सम्पत्ति थी आर रूसके ग्रागड-छ्य के पिस, काट आ द्वि 
भी जगद्िम्यात्‌ घन-कुबेर थे। विषय-वासनाकी उत्तेजनामें उत्य, संगीत 
ओर नाठ्य अधिक सहायक है; इस ख्यालसे ये लोग खुले हाथों इनंपर रुपया 
बह्यते थे । आज भा लेनिनआदूकी पुरानी नाव्यशालाओंको देखनेसे भालूम 
ड्वोता नेसें नि्माताओंने दिल खोलकर पैसा खर्च किया है । 
जबमसे बालते फक़िल्मोंका प्रचार हुआ, तथसे पेजीवादी देशोंकी नाम्य- 
शालाओंपर वंचत्ञ सा पद गया। फ़िल्मोंमें एक बारके अभिनयक्रों हमारों 
जगह ओर हज़ारों बार दिखलाया जा सकता हैं। ज्ोगोंको एक तो फ़िल्मके 
झपमें वह “अभिनय देखनेसें सह्ता पढ़ता है। दूसरे हजारों फ़िल्मोंकेलिए 
एक अभिनयपर फ़िल्स-उत्पादक अभिनेताको सुँहर्मोंगा दाम भी दे सकता 
हैं। इस ग्रकार बह बढ़ेसे बढ़े सितारोंके अभिनयकों थ्रपने फ़िल्ममें समाविष्ट 
कर सकता हैं। यह दूसरा कारण हैं। इससे फ़िल्म-द्शकको उत्कृष्ट कोटि- 
के अभिनेताओं और गायकोंकी कलाको इतने सस्तेमें देखनेका मौका मिलता 
है। फ़िल्मकों दिखाते वक़्त न बाजा बजानेवालोंकी आवश्यकता, न भटों और 
नटियोंक्री आवश्यकता, और न गायक, गायिकाओंकी आवश्यकता | इस प्रकार 
है अपने दर्शकोंपर कपसे कम टिकट लगा सकता है। कमसे कम टिकठ 
और अच्छा से अच्छा अभिनय जहाँ हो, उसे छोड़कर चौगुना, अठ्शुता दाम 


कभ--.क-लललननी नमन 


मे | भीतर ८४० ईच अथात ३ फीड ४ इंच सम्बा । 








सोवियत्-नाटक १९७ 


आपेत्षाकृत घटिया अभिनेताओंके अभिनयकों देखना कौन पसन्द करेगा: 
पँजीवादी देशोर्म बोलते फ़िल्मोंने लाखों मध्यम और निम्न श्रेणीके कल्ाकारोंकों 
बंकार कर दिया । न्द्न, न्यूयाक जैसे शहराम जहाँ पहल संकड़ा। साध्य 
शालाएँ बराबर आवबाद रहती थीं, अब दा -चार ही रह गई । और यह उन्हों 
घनियोंके प्रतापसे जिनके पास इतना पंसा हैं कि वह उसे शंखि मंद्कर लुट 
सकते है । गे 
सोवियत्‌-प्रजातंत्रमें फ़िल्मके छारा नाथ्यशालाको कोई सुक्सान नहीं 
हुँचा । जिन लेनिनआदू और मास्को शहरोंमें पहले फ्चौश्नों नाव्यागार थे, 
बहाँ झब उनको संख्या पवासों हो गई हैं। यही नहीं, जहाँ पहले बालकों के- 
लिए अलग नाटकोंका प्रबन्ध नहीं था, वहाँ अब उनके लिए अलग कितनी 
ही शिशुन्ताव्यशात्राएँ स्थापित हुई हैं । पहले सभी नाध्यशालाएँ सोवियत्त 
प्रजाततञरके रूस अदेशमें और उसमें भी मास्को और पैन्नोग्रादू जैसे दो, तीन 
शहरों हीमें थीं। अब नाव्यशालाएँ सभी बड़े-वढ़ें शहरोंमें ओर एके अधिक 
संख्यामें स्थापित हो गईं।. ताजिकिस्तान, उज़्यैकिस्तान, तुर्कमानिस्तान 
किर गिज़स्तान, कज्ाकस्तान, याकृतिया, तातदार आदि ऐसे ग्रजातंत्रोंमं भी 
जहाँ पहले न कोई रंगशाला थी, और न कोई नाटक साहित्य । ऋान्तिक 
बाद इन पिछले २० वर्षोर्मे इन जातीय ग्रजातंत्रोंकी रंगशालाएँ इतनी समुन्नत 
हुई है कि समय-समयपर होनेवाले अखिल-सोवित-संघ-नाटक-सम्मेलनोंसें 
इन्होंने प्रशंसा-पत्र पाया है। और ताजिकिस्तानका रंगमंच तो सारे सोवियत 
'अजात॑त्रमें ऊँचा माना जाने क्षमा है। १६१८से पहले ताजिक भाषा--जों . 
फ़ारसी भाषाकी एक बोली है---में कोई नाटक लिखा न गया था।- जिस 
नोजवानने अपनी भाषामें पहले-पहल माटक लिखा, वह एक धसान्‍्य क्ातिश- 
को छुरीका शिकार हुआ । जो' लड़की पहले-पहल रंगमंचपर आई | उसकी 
ख़बर जब गाँवमें उसके पिताको मालूम हुई, तो वह क्रोघसे पागल हो गया.। 
उसने कहा--- एक मुसलमानकी लड़की--जिसकी अतगिनत पी ढ़ियोंने किसी . 
अजनबीके सामने मुँह्द तक न खोला--लोगोंके सामने इस तरह निर्लज्ञ हो - 


१०८ सोबियत्‌-भूमि 


/ 8 खोलकर नाते । उसने रद रंगसंबपर कृदकर लड़कीके सौनेमें उस वक्त 


हछुरा शॉक दिया. जब कि बह एक नाटकर्मे अभिनय कर रही थी | इन घट- 


सांग पता लगेगा पोवियत-प्रजातंत्रके कुछ भागोंसे नाव्यकलाकी कितने 
आर केसे भयंकर रात्ते पार करने प 


आज सोवियतके लात्यकलाकार बहुत ही सम्मानदीय ख्ी-पुरुष हें। 
माम्कितनन मासकीका सबसे बड़ा अभिनेता सारे सोवियत जगतसें प्रसिद्ध हो 
नहीं है; बल्कि वह अबकी बार सोवियत्‌ पालियासेंटका मेंबर चुना गया है। 
उसीकी शांति एक दो शोर अभिनेता और अभिमेत्रियाँ पातियामेंटकी सदस्य 
जुनी गई हैं। प्रजीवादी देशोंमें अच्छे अभिनेताओंकी कुछ कदर जरूर है, 
कने बह सिफ् अधिक जूल्य चुकानेके स्वहपमें ही । और यदि खञ्री है, तो 
उसे तो हुपकी दुकान और खुला सौदा समझा जाता है। सोवियतके नठ और 






सदा के सामने कय-विक्रयका सवात्य नहीं है| वह राजा, राजकुमार ओर कुछ 
रहेबोंकेलि! अपती कलाको नहों प्रदर्शित कर रहा हैं। बह मनोरंजन करता हैं 


अपने अपार जन-समूहका जो ऐसे अभिनेताकोी हमेशा श्रद्धा और सन्मावकी 
इण्टिस देखता हैं । बी 
गान्सकी ( रामनी या जिप्सी ), पोलिश, यहूदी तथा दूसरी अत्यन्त 
अन्ययज्यक जातिेयाँके भी अपनी-अपनी भाषामें अथना अपनी अपनी कलाके 
अडुसार अलग-अलग सात्य-संत्र हैं। सोवियत नाव्य-मंच दुनियामें सबसे 
आधिक उच्चन है, इसे दुनिया भरके नाव्य-तत्वविद और नाव्यकलाब्प्रेमी मानते 
£ । एक आर भा बात सोवियत नात्य-कल्ताके विषय स्मरंशीय है। वहाँकले 
नाश्यक्नलाकार सास्कों, लेनिनभाद जैसे कुछ बड़े-बड़े शहरोंकी जनताके मनी« 
रंजनमें ही अपना सारा समय नहीं शुज्ञारते । गर्मियोंमें वें इन बड़े-बड़े शहरोंमें 
रहते हैं और जाढ़ोंके ४-५ महौसे कोल्खोजों और दीहातमें घूमते है।इस 
अकार साधारण ग्रार्मीयण जनताकों भी बड़े-बड़े कल्ाकार्सेका अभिनय 
देखनेका मौक्ता मिलता है। स्मरण रखिए, इन कलाकारोंमें कितने ऐसे ह्ली- 
: झुछ्ष हैं, जो अपने अभिनय, दृत्य और संगीतकेलिए सारीः दुनियां झूयाति 


सोवियत-माटक १९० 


के हैं । थे जोंग सोटरॉपर अपने पढे, वायबन्त्र, आदिके साथ रेलवे 
टेशनोंसे दूस-दुरके गाँवों तकते परेचते हे । बह इस दातका बीतक हे. कि. 
वियत-राष्ट्र उपभोग-सामर्त्की भाँति अपने ज्ञान-विज्ञान आर ललित-कला- 


की भी सभी चागरिकोंके उपलोगकोी वस्तु बनाना चाहता है । 
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सोवियत फ़िल्मोंक्रा टिकट दो रूबलसे दीन झबल तक है और गाठकोओ 
प्रिकट १५, २०, २० झबलके होते हैं । छेनिनआहईमें राष्ट्रीय ओपैरा-ओर- 


(७५ 
45 ह पे 


बैज्लेंट-थियेटरमें में एक बेलेट देखने गया। समयसे सिंफ ३ सिनट पीछे में 
हुँचा था | मेरा टिकट २० रबलका था ! रेकवे टिकटकी तरह सिनेमा और 
मसाटकके टिकटॉपर भी कुर्सीका नम्बर लिखा रहता है। मेरे कुर्सो रंगर्मचके 
सामनेके अद्धधताकार चबूतरेंपर थी । में ३ मिनट पीछे पहुँचा था। इसलिए 
उधघरका रास्ता के गया था । सजबूरन्‌ सुके चबृतरेंके तीम ओर अद्ववताकार 
पॉच तल्लेकी बेठकोंसेंगे सबसे ऊपरवालीपर जाना पढ़ा। ह्लेश्यित यह हुई 
थी, कि मेने अपने टिकटका प्रबन्ध इन्तुरिस्त द्वारा करवाया था। नहीं तो 
टिकट खरीदने वालोंकों इतनी भीड़ थी कि उसका मिलना असमस्भवसा था। 
पहले दृश्यके बाद अवकाश जब हुआ तो मुझे अपनों कुर्सॉपर जानेका मौका 
मिला । वाव्यशालाके निर्माणमें बड़ी शुरुचिका प्रदर्शन किया गया हैं। यह 
व्यगह १थ४०३०क करोंतव बना था। रंगसचके सामने कुछ नोची जगहमें ५०की 
करीब बादक अपने भित्-भिन्न प्रक्ारके वाद्योंकी लेकर बैठते हैं। उसके बाद वह 
चढ़ा-उतार अद्धश्नताकार चबूतरा हैं। पहले और दूसरे दर्जेके दर्शकोंकी कुर्सियाँ 
हैं। तीसरे दर्जकेलिए अर्द्धेबत्ताकार पॉच तत्लेकी बेठके हैं । दो हजारसे ऊपर 
आदमी इस नाव्यशालामें बेठ सकते है । रंगमंचके सामने सुनहले रेश्ी पर्दे 
ओर नाना अ्रकारके बेल-बूटोंसे अलंक्ृत मंच हैं जिसपर किसी सम जार और 
जारीना बैठकर अभिनय देखा करते थे। आजकल कोई भी ऐरा-गैरा नत्थू-खैरा' 
चहाँ पहुँच सकता है। मैंने समझा था कि नाटकोंका जब इतना अधिक टिकद .. 
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है, तो वहाँ दर्शकोंकी कमी जहर होगी । लेकिन जब कभी में किसी नाव्यशालामे 
गया, हमेशा ही कुर्सियोंक्रो भरी पाया । ह 
बैसेट्का नाम था--स्मराल्दा । यह कह चुका हूँ कि वैलेट कहते हैं, 
मूक-साटकको । इसमें दृत्य होता है, लेकित जिल्लाका काम संकेत और इशारेसे 
लिया जाता हैं और इसी संक्रेत और इशारेसें अभिनेताका कमाल देखा जाता 
है, किसी तसणाकी आण-दंडकी आज्ञा होती है | वहाँ एक रोमनी ( जिब्सी या 
लटका गिरोह पहुँचा हुआ है । एक रोमनी तरुणी अपने दत्यसे सारी राजसभाको 
मुग्ध कर लेती है । राजा प्रसन्न होकर वर देता है । तरुणी उसी तरुणको माँग 
लेती हैं। एक महस्त रोमनी युवर्ताके असाधारण सौन्दर्य ओर अनुपम कलानै- 
घुरयपर सुख्ध हो जाता है। तरुणी उसे पसन्द नहीं करती, वह उसी नये पति 
ओर रोमनियोके गिरोहके स्वाथ एक दूसरे राजद्रबारमें पहुँचती है । एक तरफ: 
शजा और रानी सिंहासनपर केंठ हैँ । उनके सामने राजकन्या अपने पतिके 
साथ बी हैं। राजा दाहिने अर्द्धलतमें दरवारी लोग बढ हे । अमेक रोमनी 
तमशिएोँ एक हाथसें छोटी मालोंवाले चंगको लाल-पीले ठटकते ख्सालोंसे 
सजाकर उजाती अपना जातीय दत्य दिखलाती हैं। रोमनी तरुणी अपने 
सुत्यमें कमाल करनो हैं | हर एक तरहके कठिनसे कठिन हृत्योंकी दिखलाते- 
दिखलाते शक्र जाती हैं, लेकिन उस सारी सभासें एक भी गुरा-माहक नहीं, 
कोई एक पैसा भी इनाम नहीं देता । सुन्दर तरुख फिर अपनी पत्नीको खडा- 
कर नाचमेकेलिए बाध्य करता है। शायद अबकी बार किसीका दिल पसौज 
जाथ और रोमनियोंकी आज उपवास न करना पड़े । लेकिन कोई फल नहीं । 
इस प्रकार तीसरी चाबी वार भी । थककर भरणात्षन्न हो जानेपर मी तरुंणी 
अपना उत्य दिखलाती है । इसी बीच सभा वर्स्तोस्त होती है । राजा-रानी एक 
तरफ़ जाते हैं। दरबारी खिलकने लगते हैं । राजकन्यथा कुछ आगे बढ़ती है 
उस समय उसका पति उमक जाता है। वह रोमनी तस्णीको अपनी चहर 
इसास देता है और अपना प्रेस अकृठ करता हैं। दूसरे दंश्यमें राजकुमार रोमनी 
सरुणीकी सैकर कहों दूर जाकर एक सअम्में पहुँचता है। चहाँ घर्मशालामें 


सोबियत साटक श्र 


ठहरता है। रोमनी तसणीकी नहीं मालूम था कि यह उसी महत्तका भेठ हे; 
जिसने उससे पहले छेड़खानीकी थी। महत्तने साथी तरुणकी मार डाला 
शौर तरुणीसे प्रणय-सित्ता माँगी । लेकिन उसने इन्कार कर दिया। इसपर 
शजकुमारके मारनेका दोष रोमनी तरुशीपर क्षगाथा गया। महन्त और 
दूसरे कितने ही भलेमानुस साक्षी बने । तरुणीको प्राण-दंडकी सजा हुई । 
वैलेटकी विशेषता है संकेतसे झभिग्राय प्रकट करना । इसमें कलाकारोंको 
कितनी सफलता हुई, इसकेलिए में ही प्रमाण हूँ । बिना किंसीके बतलाये भी 
कथाके भावकों में खुद समझ गया था। वाचेस्लोवाने प्रधान पात्र रोमनों 
तरुणीका पार्ट लिया था और उत्यमें उसने ग्रज्नण किया था। सोवियत, 
कलाकारोंके देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ कल्ाकारकेलिए सुन्दर 
होना आवश्यक चीज नहीं | कई अमभिनेताओं ओर अभिनेत्रियोंकों तो सुन्दर 
क्या कूछप भी कहा जा सकता है, लेकिन उससे उनकी सफलता कोई बाघा 
नहीं होती । वाचेसलोवा कुरूप तो नहीं थी, लेकिन उसको प्रशंसा उसके रथ 
और अभिनयमें थी । दूद्ी निकाया और डलूनोवा दूसरी असिनेत्रियाँ थीं, 
जिन्होंने दशेकोंको अधिक प्रसन्ष किया । बत्य और भावग्य॑जनके अतिरिक्त 
दूसरी विशेषता थी पर्देपर दृश्योंसे अंकनकी । जो चोज भी रज्न-संचपर चित्रित 
की गई -थी, ऐसे ढंगसे उसमें इष्टिअम उत्पन्न किया गया था, कि सभी चीजें 
वास्तविक ही नहीं मालूम होती थीं, बल्कि दर्शकक्ो आश्चर्य होने समता था 
कि इतने छोटेसे रह्मंचपर वह कैसे मौलों फेला आकाश, हुग और आसाद 
खिड़कियों और दरबाजोंके साथ देख रहा है। 
मैः ् * तो 
ओपेरा पथ्मय नाटककों कहते हैं। बैलेट रूसको अपनी विशेषता है । 
उसका उद्धव और विकास रूसमें हुआ है। ओपेरा झुसकी कोई खास चीज 
नहीं है । यह यूरोपके अन्य देशोंगें भी खूब प्रचलित है। लेकिन कलाकेलिए 
जितना उत्पाद, जितना झवच्छनद वातावरण सो वियत्‌-पजातन्त्रमें है उतना... 
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ओर कहीं नहीं हैं। इसलिए इन पद्ममय नाटकोंने वहाँ बड़ी तरक़्क़ी की हैं 
यह में १६३ ४के शोपरा परातिमक्रिनका उदाहरण देता डूँ। १६०५ इष्में 
पहली बार रूसकी दलित जनताने जारके खिलाफ़ आवाज़ उठाई थी। जुल्म 
# मारे पिसा रहलेपर भा उसने अब तक ने जवान खोली थी, न हाथ 
काया था । हस-जा पानक युद्धम रुूसका हारसत जनताक दलस ज्ारका वाक 
कुछ कम हो चुद थी; और थब अपने ऊपर होते हुए अम्याचारोंकों वह मक 
एहकर सहता नहीं चाहती थी। जहाँ उस वक्त पीतरहुर्गमें मजदूरोंने खुले 
तौरसे अपना विरोध अदशित किया, और जारशाहीने बहुत निर्देयतापूर्वक 
सलुवारकें जोरतसे उसे दबा दिया; वहाँ काणासागरक्े मौसेनिकोंने भी 
सेआम विदाह किया | यथदे पहला अवसर था, जब कि युद्ध पोतने कार्ति- 
आर्ियोंका साथ दिया हो । पीतेमकिन उस जड़ी जहाज़का नाम था, जिसके 
नालिकोंने विदेहका क्शा ऊंचा किया । उस समय सारे साश्राज्यमें एक 
जवदध्त हलवल थी । किसानोंने जमीदारोंकी के गहरियाँ आर हवेलियाँ जला 
कारखाने आर रेलवबेके मज़दूरोंन हड़ताल कर दी थी । 'पोतेममिय! 
ओलेसचिश्की ( उक्त जातीय )ने अपनी रचनाके वारेमें लिखा 
“इस बाउकके निर्माणमें हसारा मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उस यद्ध- 
शतक नाविकॉको वौरता--जों कि लाल क्राम्तिके पहलेके रिहर्सलके अदभुत 
प्रष्ठोर्मेले एक थी-को पुमजागृत किया जाय, बल्कि उन घटनाओंकी आज- 
की बतमान घटनाओंसे जोड़ता भी हमारा ,क्राम था। इस तरहका जीवित 
सम्बन्ध सौझूद था । हमने अयत्त किया कि उस सम्बन्धकों पूर्णा|स्पमें दर्शकॉके 
सामने लाथा जाय ।! | 

क्रास्तिकारी नाविकोंका चित्रण ओपेराका सबसे अधिक सफल भाग है। 
मल्युशेकी काम्तिका प्रेमी एक जवर्दस्त वक्ता और साइसी है। वह जानता है 
कि कंसे उत्साहकों बढ़ाया जा सकता है ।. बकुलेंचुक एक जबरदस्त मौकाशनाश 
नेता है। उसमें जहाँ एक बौर योद्धा और पढ़ संगठनकृत्ताके गुस हैं, वहाँ 
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सोवियत-साटक ण्०्३ 


बल्ी योग्यतासे चित्रित किय्रा गया है। मौसेनिक कपराको बढ़ी कुशलताके 
साथ एक विश्वासपात्र खुले दिलवाले साथीके झपसें वाटककारने चित्रित क्रिया 
है | बकुलेंचककी मित्र ग्रश्नया युवतीका बड़े मनोहर रूप और ओतित्यकें 
साथ उपस्थित किया गया हूं । कारिविराधी कप्तान आर उसके सीचियाका 
स्वाभाविकताके साथ बिन्नण करते हुए भी इस प्रकार. उपस्थित किया गला हैं 
कि दशकोंकी सज़रमें बह गिर जाते हैं। घटना दशंकके विलमें असफल 
क्ान्तिकारियोंक्े दिलमें सहानुभूति और सहयोगिताका भाव पढ़ा कर देती हैं । 
अपने वीर क्रान्तिकाशी बकुलेंचुकके मरमेपर जब ओदीसाके मजदूर उससे 

जुभूति प्रकट करते हैँ ।-- साथियों, मुझे रोनेकेलिए सत समझाओ | क्या 
में नहीं जानती कि किसीको रोना नहीं चाहिए ? यहाँ सकी एक बू 4 
होनी चाहिए ।? म सया इन शब्दोंमें रोते हुए गाती हैं। उसकी अभिष्वक्नि 
झौर शब्दोंमें अन्तहिंत भाव दर्शकके अच्तश्तल तक पहुँच जादा है। वह 
उनमें प्राण और शक्षिका संचार करती है। लोग कारितिके नेताकी अर्थी बी 
सजधजके साथ निकालते हैं। वे गाते चलते हें--- खूनी छड़ाईमें निहत अपने 
सिपाहियोंको हम दफ़नाने जा रहे हैं ।” इन शब्दों को सुनकर एक बड़ा- 
जनंसम्दोद्द जमा होता है और वह जहाँ एक ओर जनताकों' भहालुभूति 
शहीदोंकी ओर पअद्शित करता हैं, वहाँ शासक्रोंके प्रति घोर विशेन भी प्रकट 
करता है । कोई गाता हैं---हर एक सबकेंलिए और सब हर एकक्रेलिए ।' 

पोतेमकिलके सैनिकोंमें अशिक्षित असंस्क्षत कहे जानेवाले मछुए 
ही अधिक हैं। नाटक उनकी बात, उनके गाते ओर उनके दृत्य अत्यन्त 
: स्वाभाविक ह 

पात्रोंके चित्रण करनेमें जन-कलाकार पिरोगोफ़ू कान्तिकारी भायक्र 
बकुलैचुकका पा: बड़े सुन्दर रूपसे अदा करता हैं । नाट्यकारक शब्दीम कैंस 
एक सिद्धहस्त अभिनेता: अपने स्वससे चबर्जीवन कर के सकता हैं, केसे वेहे 
आपनी भाव-भंगीसे नाट्यकारके अभिप्रायकोी कई शुना अधिक करके अभिन्‍्यक्त 
कर सकता है, इसकेलिए पिरोगोफ़्का. अभिनय एक अच्छा उदाहरण है । 


२०४ सोवियत्‌-भूमि 


दविदोवाने ग्रन्न्याका पार्ट छिया है। ग्रेमोंकी शत्युके समय जिस तरह ग्रम्म्याके 
शनोभावोंकी संगत और सबलसे व्यक्त किया है, वह बड़े साकेकी वात है । 

पर्दोकी चितन्रकारामें तो कमाल किया गया है। भारों युद्धपोतके दृश्यकों 
श्ञमंचपर लाना असंभव सी बात थी। लेकिन चित्रकारने इसमें बड़ी 
सफलता श्राप्त की हैँ। छोटी सी रघ्नभूमिसें पोत, उसकी तोपं और उसके 
सैनिकोंकों उसने ऐसे चित्रित किया हैं, कि देखनेसे मालूम नहीं होता कि कितने 
पात्र यहाँ सजीब हैं और कितने चित्रमय ? 
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“राष्ट्रीय-ओपेश-और-बैलेट -सिय्रेटर” सें हम एक दिन ओपेरा देखने' 
गये | औपेराका नाम था 'साजेपा!। कथानक था, एक छोटे सरदारकी कन्या 
एक तरुणको चाहती है । पिता भी उसको पसन्द करता है, लेकिन एक 
शक्किशाली सरदार माज़ेपा मर्रियाक्के सौन्‍्दर्यपर मुग्ध,हैं। पिताके आनाकानी 
करनेपर वह उसे जवर्दस्ती पक ले जाता हैं। पिता एक क्िलेमें अंजीरसे 
बाँधकर बन्द कर दिया जाता है। माजेपा मरियाके साथ जबरदस्ती विवाह 
करता है। मरियाओँ पिताको अब भो बड़ी रुकावट समभ उसे मार डालता है । 
पच्य+थानपर ले जानेके समग्रका दृश्य अत्यन्त करुणापूर्ण है । 

मरिया साग जाती है । पिताके मकानका बहुत सा हिस्सा गिर चुका है । 
लेकिन उसी दइट्ें-कूटे खंडहरमें वह आधी पालीकी तरह रहती है। कितमे ही 
दिनों बाद एक ऑँपेरी रातमें उसका प्रेमी चह तदुण खोजते हुए उसी खंडहरपर, 
पहुँचता है। उसकी अन्नावस्थाको देखकर वह शोकोद्गार प्रकट करता है। 
इसी वक्त सरियाकी ख़बर पाकर माज़ेपा उसी खंडहंरमें आता है। उसको 
देखकर युवककी आँखोंमें खून चढ़ आता हैं| वह जानता है--इस महलके- 
_ श्वामीका गण लेने और उसे खंहहरके रूपये परिणत करनेमें इसी दुष्टका 
हाथ है । वह द्ुसख-युद्धकेलिए ललकारता है । लेकिन माज़ेपा उसके. 
लिए तैयार नहीं होता। युवक तलवार जेकर दौड़ता है और भाजेपाके, 


सोवियत्‌-ताटक श्व्ष 


तम॑चेकी गोलीका शिकार होता हैं। पगली मरिया खंडहरके एक कोनेसे 
हर आती हैं। पहले उसकी नज़र साज़पापर जाती है। माजेपा प्रेम प्रदर्शित 
करता हैं शौर अनुनय-वित्य करके घर से जाना चाहता है। मरियाका 
जबाब ऐसा होता है, जैसा कि कोई अर विचिंत व्यक्ति दें सकता है। वह 
स्वयं हप और विषाद दोनों अवस्थाओंको पार कर चुकी है। लेकिन उसकी 
दशाकों देखकर दर्शक उसकी सहासुभृतिमें विक्रल हो उठता है। मरियाक्रे 
बालोंमें तिनके पड़े हुए हैं। उसके कप्रड़े जहाँ-तहाँ फट चुके है। उसको 
शाँखोंके नीचे काले दाग दिखाई पढ़ते हैं । माजेपासे बात करते-करते जमी नपर . 
पढ़ी किसी जीजकों वह देखती है। फिर आँखें फाइकर गौरमसे देखती हैँ और 
अन्तमें अपने तरुण प्रेमी को पहचानती है। माज़ेपाकी थिक्कारतों हैं और 
तरुणके पास बेठ जाती है । 
पर्ेपर हर एक दृश्यकों दिखानेमें चित्रकारने गजब ठाया ह । 
गाँव और सरदारकी हवेली मानो सौलों तक फैली हुई है। मालूम होता था 
कि ग्रेकड़ों आदमी ( एक बार १५० आदमी तक गिने गये ) एक पह़ाडके 
पीछेसे साभने आते जा रहे हैं । रातके वक़्त शून्य, निश्शब्द, गलियोंकोीं बड़ी 
खूबीसे दिखलाया गया हैं। खंडहरके दिखलानेंगें कितना भाग पर्देका है. और 
, कितना भाग इंढे-चूने द्वारा रंगमंचपर बनाया गया है, इसका पता नहीं 
 जगता था । अन्धकार और झुलमुल प्रकाशकों इतनी बारीकीसे सम्मिश्रित 
किया गया था, कि बनावेटी ने होकर “वह वास्तविक्र रातमें एक गविका दृश्य 
मालूम होता था । ह 
“माजेपा” एक खास समय और एक खास प्रदेशमें घटित घटनाके आधार 
पर सवा गया हैं; और उसके हर एक दृश्यपर उस काल और «ग्रदेशकी स्पष्ट 
छाप दीख पड़ती है । माजेपा पोल-जातीय एक बडा सरदार था । मशियाकां 
पिता उकइनका एक छोटा सरदार था । उस समय बाहूदके हथियारोंका अयोग 
हो चुका था; लेकिन अभी कारतूस नहीं आये .थे | उकइनके किसानका झुँह 
: देखनेमें रोहतक था गुड़याँवाँके किसी जादके सुखकी तरह मालूम देता था। 
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दादी-शुत्य वैसी ही बढड़ी-बढ़ी मं छें, सिरके वाल सब मेडे हुए, लेकिन सिरके 
बीचमें पतली लुट्धिया, उसी तरहका भोज़ाभाला किन्तु सयम और वीरताबोतक 
भुख | वेशभूपामें भी उस समयका पूरी तौरमे खयाल रखा गया था । सोवियत 
नाटक और फ़िल्म, कह, ऐतिहासिक और भौगोलिक ओवचित्य आदि 
सभी इृष्टियोंसे क्यों इतने अच्छे होते हैं! कारण यह हैं कि उसकी हर एक्र 
बातकी उन-उन विषयोके विशेषज्ञ बड़ी बारीकीसे देखते है. और आलोचना 
करते हैँ । सबकी आलोचतनाओ शझमुसार फिर कथानक्र, शत्य, संगीत 

कोर इश्यमें देश-फेर किया जाता हैं। और इस प्रकार उसमें स्वोग-पूणता 
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वेलेट्र ओर ओपेराकी तरह कम्मत ( संगोत्त ) और ड्रासामें भी सोवियत, 
ने बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त किया हैेँ। उसके प्रहसवन गंसीरताके साथ-साथ 
सार्वजनीन होते हैं। सोवियत्‌ रंगमंच हर एक अमिवयको किसी ठँचे आदए!, 
किसी विशेष सन्देंशकी लेकर दशकके सामने उपस्बित होता हैं। दर्शकोंगें 
- जागति और स्फूतिका संचार करता, अपने आदशकेलिए सबंस्य त्यागकी 
भावना पंदा करना, आदशके विरोधियोंके प्रति रोप और छुणा पैदा करना 
छाटे-बद ठुगु खोसे व्यक्तिय्ोंका परिदास-पात्र बन जाना आदि आदि एक था 
अनेक अभिष्नायक्रा लेकर सोवियत नाट्यकार अपनी कलम उठाता है । कल्ा- 
कार अपनी केलाका सम्पादित करता हैं। चित्रकार अपनी तूलिका संचालित 
करता है। गायक अपने गानकों ग्रेरित करता है। 'कछा कलाकेलिए' इस 
ढकोसलोंसे वहाँका कल्लाकार अपनी विडम्बना नहीं कराता । 
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इवान भास्कोविंत सोवियतका सबसे बड़ा - अभिनेता था। अपनी कल्ा- 
कुशलताके कारण उसे “जन-कलाकार की अत्यन्त सम्मानित पदवी मिली है ॥ 


सोवियत-ताटक श्च्ज 


मारको-कला-नाव्यशालाके इस ६३ वर्षके वृढ़े कलाकारकी संसारशे जितो 
प्रसिद्धि है, उसे पानेसें उसको वहुत कठिन रास्तोंसे शुजरता पढ़ा । सास्कोके 
एक गरीब घरमें १८७४में वह पेंदा हुआ था। उसका पिता एक छोटा 
डॉसाज था | एक ओर आमदनी बहल कम थी, दूसर्स ओर उसके सिरपर 
झ जनोंका बोम था । इन्हींगें मास्कोविनका दोटा भाई तथा सन्सण्सन्य॒७ 
जन-कलाकार तखोनोफ़ भी था। दोनोंने स्कूलकी साधारण शिक्षा पाई | आईं 
सास्कोविन्‌ कला-विद्याशयमें पढ़ता चाहता था, लेकिन उसके लिए १०० झुबसत 
धार्षिक फ़ीस देती पढ़ता थीं; जो उसके गरीब परिवारकों शक्तिस बाहरकी चीज 
थी । अन्तर मास्कोविनकोीं नगरके स्कूलमें भंजा गया । वहाँ १० हल वार्षिक 
फीस देनी पड़ती थी । धर और भी आर्थिक कठिनाइमें पड़ा हुआ था, इस 
लिए मासको विनकी माँको अपने वान्या ( इवान्‌ )के साथ एक भंजरमें नोकिर 
करनी पर्डी । मकीा ५.० रूवल मासिक मिलते थे, और वान्या बल्तुएमें था। 
वान्याक धर्मपिता ( ईसाई धर्मके अनुसार नामकरणके वक्त बना पिता ) पचास 
वर्षका एक कमकर भी वहीं काय करता था। वान्याक्रों रात-दिन वहीं जेलक 
जीवन बिताना पड़ता था। रातकी एक बद्यूदार चहबच्चेमें चदाइपर बढ़ से) 
जाता था। सिर्फ एतवारकों घर जानेकेलिए दो घंटेकी छुंडी होती थो । सब्रेरे 
बूकानका दरवाज़ा खुलता । & बजे ६ जाढ़ोंमें वहाँ ध्वज सूर्योदय होता हैं) 
तबके दूक़ानके सभी नौकर कतार बाँधकर मालिकको सल्लामी देनेकेलिए खाई 
ही जाते। वान्‍्या भी उनसे एक होता । जया-ज़रा से कंसूृर्स लक़कोंकों पीठ 
देना मामृज्ती बात थी । कुछ दिन काम करनेके बाद वान्याकों १० कोपेक 
अतिदिन ( ३ रूबल प्रति मास ) मिलने झगे। फिर बह लोदेकी फॉडरी 
( ढलाई ) में २५ रूबल वार्षिकपर नौकर हुआ । यहाँ उसे ५ बजे सुबहसे 
७ बजे रात तक (१४ घंटा) काम फरना पढ़ता । एक साल वह वहीं रहा । 
भृंडारमें रहते वक्त उसे नाटक खेलनेका शौक हो गया था। एकाथ बार उसके : 
जौहरको किसी सममलनेवाले . आदमीनें “देखा | उसने मास्कोविनके पर्मपिंतासे 
कहा और उसने १५० झबल देकर नाव्य स्कूलमें उसे भर्ती करा दिया । माली: 
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धियेटर--जो कि पहले राज्य-थिग्रेटर था--की अवेश-परीक्षामें बह असफल 
गहा । लोगोंने उसे बहुत निरत्साहित किया, तो भी वह एक पग्राइवेटनाव्य-स्कूल- 
में दाखिल हो गया। डेढ़ वषकी शिक्षाके वाद अपनी क्षामें वह अपनी 
ग्रोग्यताका सिक्का जमानेमें कामयाब हुआ । दूसरे वष जब नाटक-मंडली छसके 
ओऔर नगरोंमें श्रमण करनेकेलिए गई, तो भास्कोविनकी भी साथ चलनेका हुक्स 
हुआ । उस वक्त उसे अपनी योग्यता दिखलानेका पूरा मोक़ा मिला | स्कूलकी 
शिक्षा समाप्त करनेके बाद बह मास्को-कला-नाव्यशालामें चला आया; और तबसे 
शाज तक उसी नावब्यशालाका प्रधान अभिनेता हैं। मास्क्रोविन्‌ जारके जमानेमें 
ही! एक सफल और प्रस्चिद्ध अभिनेता हो चुका था। शाही दरबार, राजाओं 
और सेटोमें उसकी क़दर थी। कान्तिके बाद जिस तरह शासन दूसरी श्रेणी 
के हाथमें चला गया, उस्ती तरह नाइ्यशालाओंके दशकोंगें मी परिवर्तन हुआ । 
फं राजा-महाराजा दर्शक-मंचकी शौमा बढ़ाते थे और कहाँ मैले कुचले पत्थर 
ऊँसे कड़ें दाथोंवाले मजदूर उन्ही मंचोंपर बेपरवाईसे बैठने लगे। मास्कोविन्‌ 
देशसे भागा नहीं लेकिन तब मी आरम्मिक 'वर्षोमें वह भोचक सा ही गया 
था । वह समक नहीं सकता था, कि थे अशिक्षित और रुखे लोग उसकी कला- 
की क्या दाद देंगे । लेकिन उसने देखा कि क्रास्तिने अपनी कलाको विकसित 
कऋरनेकेलिएण उसे और भी अधिक मौका दिया हैं। जहाँ पहलेवासे मालिक 
हमेशा गुलामोंक्ी तरह उससे खुशामदकों आशा: रखते थे, दिलमें उसकी 
नाच-कुलीनता आदिके प्रति छूणा करते थे, वहाँ, आजके सालिक श्रमिक 
उसे बिलकुल वराबर समझते हैं। यहाँ नहीं, बल्कि छोटा बनकर 
खुशामद करनेको वही छूणाकी दृष्टिस देखते हैं । मास्कोविनने परि- 
स्थितिकी अनुकूलताकों समझा लिया और. उसने अपनी कलाको सोवियत- 
भषनिमाणका एक भागे बना दिया । आज वह सोवियतका अत्यन्त सम्माव- 
नाथ. अभिनेता है । मास्को-आउं-थियेटर और भास्कोमित नाथ्यज्गतसें एक 


ह_ । अबकी बार इदान मास्क्रोवित पार्लियामेंटका मेंबर चुना 
ध्या है | ह ह ली ह 


लाानचतु-सलबहज > थक, 
६, सोवियत्‌-संग्रहलय 


विज्ञानके बहुतसे आविष्कार कितने ही मुल्कोंमें तमाशकी चीजें हैं । 
हिन्दुस्तानयें भी थुनिवर्सिय कालेजोंमें साइंस ( रसायन और भौतिकी ), 
कृषि-काजैजोंमें कृषि-विज्ञान और इम्पीरियल एग्रिकल्वरल इंस्टीट्यूट जैसी 
पंस्थाओंमें कृषि और पशुपालन-सम्बन्धी अन्वेषण इसी तरहकें तमाशे हैँ । 
इन वैज्ञानिक आविध्कारोंके अयोगसे तो देशकी दरश्िता कबकी दूर हो जानी 
चाहिए थी, लेकिम उनका परिशाम क्या देखा जाता है १ यही कि कृषि और 
उश्योगके भामपर मोटी-मोदी तनख्याह देकर कुछ रिश्च-स्कालर, कुछ प्रोफ़ेसर, 
कुछ डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर घनाकर बैठा दिये गये । उनको बँणी 
४ तनझ्वाह मिलने लगी । जिन्द्गीकी तरफसे उन्हें वेफ्िकी हुई । डिपारटे- 
मेंटकी रोज़का काम दिखलाना जरूरी. है भीर उसकेलिए भुफ़्तकी काग्रज़-स्थाही 
मिल ही रही है, इसलिए अपने दौरेका स्थान और मील गिचाः दिये। प्रयोग 
शालामें जो दो-बार कीड़ेनमकोड़े या मेंढक मारे उनको भर दिया । दो-चार 
सुझाव रख दिये और यह जानते हुए कि हिन्हुस्तानमें इसपर कमी अमल महीं: 
होगा। बस, क्षिकी उन्नति, गो-जाति का विकास कांग्रपर हो गया और 
उनका काम खतम । इस कहनेंका मतलब यह. नहीं कि विज्ञान भात है 
वैज्ञानिक कार्यकता बिल्कुल निकम्मे हुँ । बल्कि असली दोष हे, उन चीजोंका 
उपयोग न होना । हमारे देनिक कायसें जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक 
बाधाएँ हैं, उसको दूर करनेसे सभी डरते हैं। 


सोवियत भूमिसें विज्ञान मनुष्यकेलिए इसी प्रथ्बीपर स्वर्ग बनानेका काम 

'. कर रहा है; और इसी दृष्टिसे हर चीज़का मूल्य वहों शँका जाता है। | .£ 
वुत्ियारें फिसी देशमें इंतनी संख्यामें संग्रहालय ( म्यूजियम ) नहीं, ०. 
| क्रेयव:मुझिसें ।. ऐतिहासिक, चित्रेकक, नाक, संगीत, 
बडा: सम्बन्ध अलग-अलग प्याजियम सकी महीं, 
ऋजारोंकी तादादमें हैं। कोई शहर ऐसा' नहीं,कोई जिला या मस्त ऐसा 








श्र * है है (० पं 
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मह्ठी जिसमें स्थानीय म्यूजियम न हों । और विशेष बात यह है कि बहाँके 
स्यूजियमोंमें लोग इतवारके दो घंटे कायनेकेलिए नहीं जाया करते ! जिस 
विधयके भी स्वृजियममें जाना हो, आपको उस विषयका जानकार पथ- 
प्रदर्श मिलेगा और वह हर एक चौजको खूब अच्छी तरह समझ्राकर 
शापको बतखायेगा | इस अकार वहाँसे आप कुछ सीखकर आ्यँंगे। म्यूज़ियमों- 
का कितना अधिक अचार है, और गवर्नमेंटका ध्यान उस ओर कितना है, 
इसे आप मसास्कोके स्यूजियमोंकी इस सूचीसे जान सकते है-- 


' ९, इतिहास-सम्बन्धी 
..._ (१ ) केल्दीय लेनिन-म्यूजियम 

(३ ) कानिति-स्यृजियम 
( ३ ) जैलोंमें बन्द ओर विदेशोंमें निवासित बोल्शेविक-स्थृजियम 
(४ ) खुफिया कान्तिकारी छापाखातोंका म्थृज़ियम 
(9 ) कासताया प्रेसन्या जिलेका क्रान्ति-इतिहास-म्यूज़ियम 
(६ ) लाल सेना केन्द्रीय म्यूजियम 
( ७) सरकारी इतिहास म्यूजियम, ( इसकी शाखायें भी हैं » 
(८ ) भूतपूव नवोदिवीची साथुनी-मठ-स्यृज्षियम 

(६ ) मूलपूर्व पोकरोब्एकी गिर्जा-म्यूज़ियम 

'(१०) सत्रहवों सदीके सामन्तोंके जीवनका म्यूजियम 
(११) स०्सन्‍्स०२० की जातियोंका स्यृज्ियम 

. (१९) धर्म-विरोधी केस्वीय म्यूजियम 


१, लेशितन्कल्ा++ ... . 


(१३) ब्रेत्याकोफ़ राजकीय चित्रशाला 
(१४) आधुनिक प्रश्चिमी केला का- म्यूजियस कप 
४. (१:) पुशिदन सशित-कछा राजकीय म्युवियस 65 
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(१६) वसनेत्सोफ़ चित्र प्रदर्शिनी 

(१७) गोलुकिना तक्षणकला म्यूजियम और रुट् 
(१८) पूर्वी सम्यताओंका म्यूजियम 

(१६) अखिल-संघ व स्तु-शास्त्री एकेडेमीका स्यृज़ियम 


हि ० 


| 


९, नाक ओर संगीत 
(२०) बखरुशिन्‌ नाटकीय केस्रीय न्यूज़ियम 


(२१) गोर्की सास्कों कल्ला ताठक म्यूजियम 
(२२) स्क्रापिन म्यूजियम 


है, साहित्य-- 


(२१) राजकीय साहित्य म्यूजियम 
(२४) दोस्तोयेच्स्की म्यूजियम 
(२५.) राजकीय ताहएत्वा म्यूजियम 
(१६) ल्यू ताल्स्त्वा आसाद म्यूजियम 
(३७) मायाको ब्सकी म्यूजियम और पुश्तकालय वाचनालय 


७, प्रकृति-विज्ञास--- 

(९५) प्लेनोटोरियम्‌ ( नक्लत्र-्भवन ) 

(२६) राजकीय डार्विनीय म्यूजियम 
। (३०) तिमियाजेंक्‌ बायोलोजी ( जीवनशास्र ) म्यूजियम 
+ “या (३१) राजकीय केन्द्रीय आशिशाज् म्यूजियम 
(३२) राजकीय मानवंशादर कयूजियस ह 


६. शिक्षान- : ह 
(३३) राजकीय शिशु गुम्तक स्यूक्ियल .. 


| है. ५ 


£३७) शिशु रेछकिन ६ ड्राइंग ) की स्थायी, अदार्शिनी 
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७, शिशु और प्रसूता की सुरक्षा-- 

(३५) शिशु ओर प्रसृताकी घुरक्षाके केन्रीय अन्वेषणालयकों 
अदर्शिनी 

८, समाजवादी अर्थशाह्ष ओर टेकूनीलोजी ( यंत्रशाश्ष ) 
(३१६) राजकीय पोलीठेकनिक्‌ ( माना यंत्र ) म्यूजियम 
(१७) सोवियत न्ियात केन्द्रीय म्यूजियम 
(2०) भवन-निर्माण उद्योगको अखिल-संघ अद्शिनी 
(३६) नगर ब्यूजियस 
(४०) केला दस्तकारी म्यूजियम 
(४१) फ्रंजे विमान-संचालन-म्यूजियम 
(४३) घोड़ेकी वसल सम्बन्धी म्यूजियम 


( हा १, ०4 
मेः ४ # ४६ 
५, 
ग 2] 


पोलीदेकूनिक स्यूजियम---१६३७में इस म्यूज़ियममें १० लाख आदमी! . 
देखने गये। थद्दोंके चार, मॉडल ( नमूने ) ओर संग्रहोंकी संख्या १०... 
हजार है । और सबसे बड़ी विशेषता इस म्यूजियममें यह है, कि सारे सोवियत्‌- 
के रुगरों और आमोंमें, साम्यवादी सवनिर्माणने जिन उद्योगोंकी इद्धि और - 

चायती खेतियों और मशौनोंके प्रयोगसे थुगाग्तर स्थापित कर दिया है, उस .. 
सबकी आप इस म्यूज़ियमसें देख सकते हैं | 
कहतनेकी तो यह म्वृज़ियम १८४७२ इण्में खोला गया था, लेकिन उस 

समयके म्यूजियम और आजके स्यूजियमसें जमीन आसमानका अम्तर है |. - 
. उस वक्त यह जारशाहौके अति भय और सन्मानके ज्रवारका साधन समझता... 
जया था| अ्रदर्शित बल्तुओंमें महान पीतर तथा तत्कालीन जारकेपैरोंके . 
: नापके दो जोड़े जूते बढ़े अभिमानके साथ दिखाये गये थे । /थोड़ेसे- कपड़े, .. 
कुछ ईसाई धर्म-सम्बन्धी पताकाएँ और चित्र भे। १४७९में १६९५ आदमी 
' अ्यूजियस देखे आये बे। - -. हे 


मस्रीवियत-संग्रहालय २१३ 


शाजकरतल यह म्यूजियम अदर्शितीय चीजोंकोीं ही नहीं दिखाता बिक 
उसके झूशकानेवाले ममूने, तस्वीर, नक्शे, पंचवार्पिक गोजनाओंगें स्थापित 
उद्योगोंका जन्म और विकास वतलाते हैं। साथ हो यह म्थृज्रियम अपने 
वैज्ञनिकोंकी सहायतासे देशमें बड़े विस्तारकें साथ वैज्ञानिक और बंकऋ-, 
सम्बन्धी खोजका काम करता है। १६३०में स्यूजियमपर ४० लाख रुखल 
ख़्े हुआ था, जिसमें १९ लाख वैज्ञानिक अन्वेषणापर । 

प्रथप्रद्शक पहले दर्शककी जिस कमरेंम्रें ले जाता हैं, उसके बीचोबीच 
एक धघातुस्तंभपर भावपूर्ण दो तरुण स्ली-पुरुष मूर्ति हैं। पुरुषके दथमें 
हथोंड्ा और झीके हाथमें हँखुआ । अपने एक हावकों ऊपर उठाकर उन्होंने. 
मिला किया हैं । ओर हँसुए-हथौडे बाले हाथ ऊपर आसमानमें फैले हुए हैं । 
उनके सारे शरीर, मुख-मुद्दासे उत्साह ओर शक्तिका परिचय मिलता हैं । 
ईँगुआ खतीकों सचित करता है और हथीढदा उद्योगकी । कमकर और 
किसानके मेलने सोवियत्‌-शासनका निर्माण क्रिया है; उसी भसावको इस: 
मूर्तिमें दिखाया गया है । दीवारकें ऊपर सोवियत्‌ धूमिक्रा एक बहुत विशाल 
नक्शा हूँ । पथ-प्रद्शक ( अंग्रेज़ी, जम, फ्रेंच जाननेवाले भी मौजूद हैं ), 
आपका ध्यान नक्तशेंकी ओर आकर्षित करता हैं। फिर विगलीके स्थिचकों 
दबाता है। नक़शेपर कई जगह रोशतों दो जाती हैं। रोशनौमें कोई 
लाल है, कोई पीली, कोई दूसरे रंगकी है। पथ-प्रदर्शः बतलाता है--« 
: देखिए, क्रान्तिसे पहले इस्हों थोड़ी सी जगहींगें--जो कि यूरीपके थोड़ेखे : 
: ही हिस्सेमें हैं--लोहे-कोयलेके कारंजाने बिजलीके स्ट्रेशन आदि थे ।. फिर 
वह दूसरी स्विच दचाता हैं और बतलाता है--काम्तिके बाद शहयुदधके 
फतस्वरूप इन कारखानोंमें भी बहुतसे बेकार हो गये थे । केसे साथ्यवादियों- : 
भें लेनिनके नेतृत्वमें पुर्र्निभाणकों काम आरम्भ कित्रा। केसे अमी वह 
पुमनिमोणक्रे काममें थोड़ीं हो दूर अग्रसर हो पाये थे. छोर लैेमिनकी 
, शोजना--सोरे देशनें ग्फ्नों थे ५ 
_महुँची' ही थी 






॥ शरलापर 
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२१७ सोवियत-सूमि 


कुछ नये आलोकोंसे आलोकित स्थानकों दिखलाते हुए वह बतलाता हैं--++ 
स्तालिनके नेतृत्वमें सोवियत-संघने पुनर्निमोणका कास १६२ज्में खतमे कर 
दिया । सभो उद्योगोंगें देश उस समथ उस अवस्थामें पहुँच गया, जिसमें कि 
बह १६१ ३सें था । ॥ 
अब उसका स्विच दबाना आपके ऊपर जावूकों तरह असर करने लगेगा | 
जहाँ पहले इस बड़े चित्रपटका एक छोटा सा कोमा, वह सी कमजोर 
टिमिव्सिति कलवों ( विश्व तन्अदीपों )से आल्ोकित हो रहा था, वहाँ अब 
ज् रोशचीयाले वत्ब बहुत दूर तक फेले आपको मिलेंगे । उसमें आपको 
भर्मीतोगेस्कके विशाल लोहेके कारखानेका पता लगेगा । आप स्तालिमगादके 
आरा ट्रंवटरके कारखानेको : देखेंगे । महे-नई कपड़ेकी मिला, तेलकी खामों 
सथा वूससी चीज्ञोंको पायेंगे | हाँ, आपको यह ध्यान रखता होगा कि लाल 
अह्त्र बहुमूल्य पस्थरीं ( माशिक, पुखराज आदि )को सूचित करते हैं। पीछे 
अल्व सोनेकी । इसी तरद दूसरे रंग दूसरी चीजोंको सूचित करते हैं । 
भध्षम पंचवार्षिक योजनामें आप देखेंगे कवि प्रकाश दूर तकमें प्रकद हुआ 
. हैं; लेकित अब भी उसका अधिकांश भाग शोवियतके यूरोपीय भागमें है । शत - 
डितीय पंचवापिक ग्रोजनाकी स्विच दबाई गई। आलोक-चेत्र और भी बढ़े 
गया। अब खुदूर सिवेरिया ही नहीं, प्रशान्त महासागरके सदरमें अवस्थित 
' संखालिन और उत्तरी अमेरिकाके पड़ोसी कमचत्स्कामें भी दीप दिखलाई दे 
रह हैं। पंथ-अ्द्शक प्रथम पंचवाधिकसे द्वितीय पंचवार्षिकके भेदकों दिखलीमे- . 
'कैलिए जल्दी-जल्दी दोनों स्विचोंको बारी-बारीसे बुकायेगा और जखाबेगा। 
: अब बिना उसके कहे आप समझा सकते हैं कि सोवियतका उद्योग-घंधा - 
, अधम पंचवाविकते द्वितीय पंचवार्पिकर्में कितनी दूर तक फैल गया । द्वितीय 
. पैचवार्िकर्स उद्योग, मध्य-एशियामें हिन्दुस्तानकी सीमाके २४. मौल पास 
. तक आ जाता है । ' जारदीय हैं तो बढ़ी उत्सुकतासे पामीरवी. 
,. ऊपर चेश्रक्े :: ठंडी साँस लिए बिना नहीं. . 
 रहेगाव. ... ० | 





सोवियत-संग्रहालय शभ्श्५ 


इसके बाद पथ-प्रद्शक अम्तिम स्थिच दकागेगा | अब जो भ्रकाश-पंज 
हुए लगहके चमकते बल्वोंसे आपके ऊपर पढ़ेंगा, उससे आपकी आँखें चधिया 
येंगी । देखेंगे, अशाम्त महासागरसे बालतिक्‌ सागर तक प्रुवकर्नीय महा* 
समुद्रसे पामीरके शिखर तक अगरित रंग-बिरंगे बढ्य जल रहे हैं 
इस एक नक्कशेके देखनेस सोवियत शासनने देशकेलिए कया क्रिया, इसे 
आप समझ जायँगे | लेकित अभी तो सोवियत्‌की आर्थिक उन्नतिका और 
भी सजीव उदाहरण, हाँ, सचझुच सजीव उदाहरण आपके सामने आनेवाला 
हैं। आप एक जगह जीती जागती गाय देखेंगे । एक छोटी सी कोठरों है। 
दरवाजेपर काँच लगा है। उसके पीछे गाय खड़ी है। सामने चारा भी 
पढ़ा हुआ हैं। आप देखते ही चोंक पड़ेंगे । खयाल होगा हम तो म्यूजियम . 
देखने आये थे, यह खिड़कीके पीछे हजार गायोंका रेचड और हरा-भरा 
खरागाह जाड़ेंके दिनोंमें कहाँसे चक्ला आया। खेर, शापको यह समझनेमें 
दिक्कत नहीं होगी कि सजीव गाय यही आपके पासवारली है, क्योंकि महीं 
कान हिला रहा है और पेछ चला रही है; बाकी ६६६ घुपवाप निर्जान 
खड्डी हैं। * | 
हाँ चित्र॒कारकी, तूलिकाने वंह कमाल कियां है कि आपका दिमाग असमें .. 
पढ़ गया । जितनी ही चीज़ें दूर, दूरतर, होती जाती हैं, उतना ही उनका 
, आकार छोटा होता जाता है। इसी दूरीके कारण आआारकी तारतब्यताज़ों छेकर . 
चिंत्रकारने इस चित्रको नाना रंगोंसे चित्रित किन तय सबक धाम 
में जायेंगे, तो वहाँ भी यही भ्रम आपके. दिलसें उत्पन्त होगा। सामनेके दो! . 
सच्चे सेबके दरख़्तोंकी देखकर आप सांरी तसवीरकी सच्चा बाग समझ जायूँगें। 
लेकिन यह म्यूजियम चंतुर चित्रकार यथा कुंशल फोटोग्राफरकी कलाकों अद- 
 शिंत करनेकेलिए नहीं बना है, उसकेलिए तो दूसरी जबहें हैं। यहाँ यह 












सैबके दरफ़्त कैसे दाग हैँ । किस तरहके फल होते 
(कौड़ी लगनेपर कैसे दंवाईका फुदारी छोवते है आयि 


२१६३ सोषियव-मूमि 


' शह्दोँ पानीसे बिजली पैदा कश्तेबाले गये-नये कारखानोंकी कल्मोंके छोदे- 
छोड़े बमसे हैं। ये नमने जड़ निर्जाव नहीं हैं। पथ-प्रदर्शक स्विवू दवबाता है, 
शौर दर्नौवेपर की सबसे बड़ी टयाइन जोरसे चलते लगतो है । आपको बतलाया' 
जाथगा कि सोवियतमें १६१३से १६३७में २०शुनी विजली पैदा हुई । 

सहाँ आपको कुइविशेकफ्रका वोल्याके रपर बैँवता महान धंध दिखलाई 
प्रडैया । वह १३५० करोड़ किलोबाट घंटा घिजली देगा। अथात १६३ ९में 
शारे सोवियत जितनी विजली पंदा होती थी उत्तनी यह अकेला स्टेशन देया ॥ 
और यह बंध और उसके साथ खोदी जाती नहरें सूखी पथरीली जमीनको हरी- 
भरी कर देगी 
बिजली पैदा करनेकी एक दूसरी टबाइग ( चक्‍का )का माल, आप 
देखेंगे । इसकी ताकत है १ लाख किलोवाट और सोवियत्‌के कारखाने एलेक्न्न 
सिक्षामें बनी है । साथ ही खारकीफ़में बननेवारी २५ हज़ारस ५० हज़ार और 
१ लाख किलोबाट ताक़तके और भी जेनेरेंटर ( विश्व त-उत्पादक ) आपके 
देखनेगे आयेंगे। जारशाही हसने ढाई हजार किलोवाद्स अधिक ताक्तका 
जेनेरेटर कभी नहीं बना पाया । कुबविशेफका विजलीका कारखाना कैंसे-केसे 
बल्वोंको बनाता हैं, छसके बहुतसे ममूने यहाँ देखनेको मिलेंगे । उनसें पतली' 
फांटरेस-पेनर्स छिप मानेवालें बल्वसे लेकर ५००० वाठकी ताक्तवाले अचेछ 
बत्य--मिससे कि क्रेससिनके दोनों लाल तारे रातकी आलोकित किये जाते 
हैं->दीख पड़ेंगे 
एक दूसरा दाल दे जिसमें लोहा, फौलाद, ताँता और दूसरी. धातुओंको 
दिखलाया गया है| यहाँ खुद माल ढोने, गिराने, पिघलाकर निकालनेवाले 
'ऑकेयफ्रकाके एक घींकू मटठका नघूना है | बूसरा मधूना है, पत्थरकों, पीसकर - 
झीता निकालनेवाजी मशीनका । ओर भी कितनी ही तरहके माइल आपको 
अहोँ मिलेंगे । एक कमरेसें श्रमक्ी उपज कैसे बढ़ाई, जा रही है, इसे अद्शित 
किया गया हैं। सौ वर्ष पहले कोयला कैसे हाथते काटकर निकाला खाता था ७ . 
-॥० बष पहले भी आ्रशाही, कोलिद) ऋशीनके रख थी 








कि 


सोवियत्‌-संग्रहालय श्र 


कान्तिके बाद और विशेषकर पिछले १०-१२ सालोंमें कैसे सूमा और खंतीकी 
जगह बिजलीसे चलनेवाले बर्मेनि लिया और फिर १६३५में वह पतलेसे शरीर- 
बाला तरुण--जिसके मामसे आज सोवियत्‌का बच्चा बच्चा परिचित हैं, यानी 
सस्‍्तल्तानोफ़्‌ ---के दिमागमें बात समाई और उसने चार साथियोंकी मददसे 
कोयला काटने और थूनी लगानेके कामकी बाँट दिया | स्तखानोफ़ और उसके 
साथियोंकी छोटो-छीटी मूर्तियाँ यहाँ कोयलेके ध्तरमें अपनी थोजना चलाती 
हुई दिखलाई गई हैं। एक कमरेमें ट्रबटर और कम्बाइन दिखलाये गये हैं । 
सबसे नये माडलका ढोलाकार ( कटरपिलर ) ट्रैक्टर भी रखा हुआ हैं। इसमें 
ईंधनकी भी करिफ़रायत है ओर जंजीरपर चलनेके कारंण ऊँची-नीची जगहमें 
चलागा भी आसान है। एक अत्यन्त नये कम्बाइनकों दिखल्ाकर पथग्रदर्शक 

हेगा, इस मशीमके हारा पहलेके. ३०० आदमियोंका काम अब ३२ आदमी 
करते है । 

एक कमरेमें मास्कोकी मेत्नो ( भगर्भी रेलवे )के माइल मां रखे 
कैसे ६२ भाषाओंमें रेंडियोपर ब्राडकास्ट होता हैं। केसे सास्की- 

का भारी देलीफ़ोन-आफिस लाखों आदमसियोंकेलिए अपने आप लाइस बदस॑- 
कंर काम करता रहता है । केसे ३०-३० लाख छुपनेवाले सोबषियतर्क देनिक 
पत्रॉंका मुह॒। और वितरण होता है ।... 
.. « हकूल के छात्र और छात्राएँ आपके इधर-उधर आती जाती दिखाई 
पढ़ेंगी । कितनी दी जगहोंपर तो मालूम होगा कि यहं म्यूजियम नहीं कोई 
कालेजका लेक्चर-हाल है। ह ह 
की जब मैं इस स्यूद्िंगमक। देखने गया था, तो एक 










पनीर 
मर थे । बद् पथ 






अधिक प्रयोग गया ध्णद्भियोफ 






: अह्दी था. । उसका सारा <दिसाग्र उस दूर 


श्श्ट जोवियत:मूमि 


शा जब कि सशीनोंके उपयोगसे मनुष्य समाज दो सिनटमें झपनी आवश्यक 
सभी चीज़ोंको पैदा कर लेगा। वह चिन्तित थे-- उस समय अपने खुराफ़ाती 
दिमागसे बचनेकरेलिये उपाय क्या रहेगा ? 

के मई कप भ+ 


8] नर 


न्द्रीय लनिय स्यृज़ियम--यह बिल्कुल नया म्यज़ियम है, जो सेन्‌ 
१६३६ में स्थापित हुआ है । इसमें २९ हाल हैं, जिनमें लेनिनके कार्य और 
जीवन-संबंधी पत्र, फोटो, चित्र तथा दूसरी चीज़ें जमा की गई है । लेनिनका 
जीवदचरित्र समभनेकेलिए यह म्यूजियम बढ़ा अच्छा साधन है । एक हालसे 
दुसरे हालमें जाते हुए उस महान्‌ नेताके बचपन, उसके माँ-बाप, विद्यार्थी जीवन, 
कान्ति-कार्रा क्ार्म, जेल, सिवेरियाें देशनिकाला, वर्षों विदेशोंसें -भटकना, 
१६०४की काम्तिकी असफलतासे जोशका ठंडा होना, महायुद्ध, फरवरीको 
कास्ति, खेनियका देश लोटना, महाल्‌ साम्यवादी कान्ति, शह-युकू, नवीन 
आअथ-वोति, सोवियत सरकारओे अध्यक्षके तोरपर लेनिनके काम, कम्युनिस्ट 
पार्दीका २४ बर्षके करीब नेतृत्य और जीवनके अम्तिम दिन; सभी थहोँ 
सामयिक सामग्रियोंके साथ अदर्शित किये गये हैं। यहाँ मुल्ककी उस राजमैंतिक 
अवस्थाकी भी चित्रित किया गया है, जिसमें रहकर लेंनिवको काम करना. 
' यढ़ा। वह सब मौलिक सामझी यहाँ मौजूद है जिससे सिद्ध होता है :क्ि 
' जेनिवकोी सेज-शेविक, त्रोत्श्की, जिनोविय्रेफ्त , कामेनेफ़के ख़िलाफ़ कितनी 
ज़द्दाजहद. करती पड़ी । 
स्तालिककेलिए लिखे लेनिवके कितने ही व्यक्तिगत पत्र भी यहाँ रखे हैं, ' 
. जितसे पता. लगता है. कि, लेनिन स्तालिनस क्रितना स्वेह रखते थे । कुछ पत्नोँमें ' 
| & लिगिशर स्मालिंगके प्तध्थ्यके बारेमें पूछा हे | ह 
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कंगानोंविं, कालिनिन आदि अभी तक जीवित लेतिनके सहकारियोंके बारेमें 
भी ज्ञान द्ोता हैं । 

लेनिनके मूल हस्तलेख ओर वैयक्किक काग्रज़-पत्रोंके फ़ोटो-चित्र यहाँ सजाए 
हुए हैं । लेनिनकी घड़ी यहाँ रखी है । उनकी वह कलम भी यहाँ मौजूद है, 
जिससे कि उन्होंने सोवियत्‌ सरकारकी पहली घोषणापर हृश्ताक्षर क्रिया था । 
१६ १४ममंं उनपर किसी कारन्तिविरेधीने गोली चलाई थी, गोली ओदवरकोंटकों 
छेदकर भीतर चली गई । वह ओवरकीरट यहाँ रखा है। फटी हुई जगहकी . 
मरम्मत लेनिनकी सऊ््री क्रप्सकायाने की थी। जारकी पुलीसके लिखे लेनिनके 
ख़िलाफ़ कायक्-पत्र भी यहाँ मौजूद हैं, और उनकी कितावोंके गैरकानूनी प्रथम 
संग्करण भी । 

साम्यवादी क्रान्तिके आरंभिक दिनोंमें लेनिनके लिखे हुए कितने ही 
ऐतिहासिक काराज-पत्र यहाँ संग्रहीत हे । यहीं लेनित और स्तालिन हारा 
संपादित अधिकारोंकी घोषणावाला बल पत्र मौजूद है। कमकर-किसान सरकार- 
की स्थापनाकी घोषणा, लाल-सेनाके कायम करनेकी घोषणा, जिमपर लेनिल 
और दूसरोंके हस्ताक्षर हैं, यहाँ एखे हुए हैं। एक हालमें - लेगिन-भम्ध- . 
संग्रहकी सभी जिल्दें तथा उनके संपूर्णा या आंशिक अशुवाद्‌ दुनियाक्री ऋू३- 
भसाधाओं मे---जिनमें भारत, चीन, जापानकी भाषाएँ तथा गशेष आदिकी 
'आषा शामिल हैं--रंखे हुए हैं । हि 

. क्राशज-पत्रौंके फोटो बहुत महत्त्वपूर्ण हैं; लैनिनकी जीवनीकैलिएं ही 

भहीं, बल्कि साम्यवादी इतिहासकेलिए भी । इन कागजपत्रोंसे यह भी मालूम 
होता है.कि लेनिन, जहाँ एक जबदेसत शजनीतिज्ञ थे, वहाँ उनका ज्ञान और ..' 
विभयौंसें भी कितना विस्तृत था। क्रान्ति-युद्धकेजिए उनकी प्रतिभा कितनी ' 
आहितीय थी । कारखाना, बिजुल्लीके पावर हाउस, खेती, अइपशका वितरण, . 
यातायात का प्रवर्नध, शिक्षा और संस्कृति, वैदेशिक नीति, सभी : विषयोपर. 
लेसिनकी कलम *गंभीरंतापूर्वक चली है; और उन काग्रक्ोंका ह 
अच्छा संग्रह है।। सींषे-सादे किसानों और मजदूरोंन जी पत्र लेनिन' 


बा 
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मे, उनसेंगे भी कितने यहाँ प्रदर्शित किये गये हैं। उनसे मालूम होता है कि 
ऋूसके किंसान-मजदूर लेनिनस कितना ग्रेम रखते थे । 

मशहूर चित्रकारों--अन्देयेफ़, अल्तमान, ओ्ोदूस्की दारा अंकित लेनिनके 
चित्र या ड्राइंग यहाँ सौजद हैं । 

एक हालमें ऐसे मूल काग्रज-पत्र हें, जिनमें लेनिनकी भत्युपर दुनियाके 
बड़े-बड़े राजनीतिजञों और साहित्यिकों--रोम्याँ रोलाँ, बु से, सुनया-तहेन्‌ 
टॉमसमान---आदिने जो शोक प्रकट किया थ्रा । यहीं किसानों ओर सजदूरों« 
के कितने ही शोक-पत्र भी 

एक हालमें सोवियतके भिन्न-भिन्न जातिके अजाततत्रों और बाहरके 
कशाकारोंके बनाये रेशम, कार्लीस, कमस्ताब चर आदि पर बनों छेनिनकी 
तसबीर जमा की गई हैं। गाँवकी साधारण जनताने अपनी भाषामें कविताके 
हमें लेनिवयं अति जो उद्गार अक्ट किया उसका भी यहाँ अच्छा: 
संभ्रह हैं। इन पद्मों और गीतोंमें कितने ऐसे हैं, जिनके कर्ताओंका नाम 
संसारने नहीं जाता। | 

पर सेनिनके भाषणाके फ़िल्म हैं; ओर दर्शकोंकों जोबित लेनिनके 

शब्द सुननेका सभार्य आप्त होता हूँ । 


अध्यायू € 
( संविधान और पालीमैंट ) 
१, सोवियत्‌-संविधान पर स्तालिन ६8 


9. दिसम्बर १६३६को अष्टम सोवियत-कांग्रेसके विशेष आअविवेशनते 
सोवियतका नया संविधान स्वीक्षत किय्रा । यह संविधान सोवियतर्केलिए ही , 
नहीं, सारे संस्ारकेलिए एक आपूर्त चीज़ हैं। इसके निर्माणका इतिहास जानमे- 
क्रेलिए श्वालिबयने जो व्याख्यान २५ नवम्बर १६३६कों दिया था. वह बहुत 

परयोगी है। उस व्याख्यानसे इस संविधान हीका इतिहास नहीं मालूम होता, . 
बहिक क्राम्तिके बार सोवियत-भुमिें समाजवादकी केंसी प्रगति हुई है, उसका . 
भी पता लग जाता है । हम उस व्याख्यानको यहाँ उद्धृत करते हैं ह 


१, संविधान-कमीशन और छसका काम 
साथियों, ह हे 
संविधान-कमीशन--जिसका. भसविद्वा विचार करनेकेलिए. कामरेसके. 

सामने रखा गया है--आप जानते हैं, सण्स०्स०र०के सप्तम-सोभियत-कांमेसके 

विशेष निश्चयके अनुसार निर्मित किया गया हैं। उक्त निश्चय ६. फरवरी. 
१६३ ४को स्वीक्षत किया. गया । उसका उद्देश्य. इस प्रकार ह ३ 
“(१ ) संघ-सोवियत्‌ समाजवादी रिपब्लिक ( स०्स०्सछ०२० ) के. संबि-. 

धानमें संशोधन मिम्न बातोंका झ्याल करके-- 8 

(क ]) पूर्णतया न समान मताचिकारकी जंगहपर समान. मताथिकार, - 





: आयरन निर्तोचयुफ़ी जगह प्रत्यक्ष निर्वाचन और खुली वोडकी':.. 
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पूर्जियोंकी जगह गुप्त घुर्जियों द्वारा चुनावकी अकियाकों और 
अधिक जनसत्ताक बनाना । 

(ख) सविधानकों सण्सण्स०र०्की वर्ग-शक्तियोंके वर्तमान सम्बन्ध 
( एक नये समाजवादी उद्योगका निर्माण, कुलक श्रेणीका लोप, 
कोल्खोजू अथाकी विजय, सोवियत्‌ समाजकी आधार-शिल्ाके 
तौरपर समाजवादी सम्पत्तिको व्यापकता आदि )के अलुसार संवि- 
धानकों के आकर संविधानके सामाजिक और आर्थिक आधारको 

और भौ स्पष्टताके साथ व्याख्या करना; े 
(५ ) सण्स>्स०र०की केंन्रीय क्रायकारिणी समितिकों हिदांयत करना 
कि वह एक ऐसे विधान-कर्मीशनको चुने जो कि थम -धारामें बतलाये सिद्धा- 
म्तोके अमुसार संविधानके संशोधित मसबिदेको तैयार करे और उसे सन्स०्स० 
(«की केन्द्रीय: कार्यकारिणी समितिके अधिवेशनमें स्वीक्ृतिकेलिए पेश करे । 
(३ ) नये निवाचन-नियमके अनुसार सबन्स०्स०र०की सोवियत गधसे- 
मेंटकी संस्थाओंके आनेवाले साधारण निबाचतोंको संचाशखित करना ।” 
' बह ६ फरवरी, १६१०को हुआ -था | एक दिन बाद ७ फरवरीकों यह. 
निश्चय स्वीकृत हुआ । उस दिन सनब्सन्सण्रन्की केन्रीय कार्यकारिणी 
समितिका अथम अधिवेशन हुआ और सब्स-न्स>रण्की सप्तम सोवियत 
: कांग्रेसके निश्वथानुसार ३१ ध्यक्षियोंका एक संविधान कमीशन स्थापित किया 
जया ।. उसने संविधान कम्मीशनको हिदायत की कि वह सब्सण्स०रंण्के 
संविधामका एक संशोधित असविदा तैयार करें । यह हैं सन्सन्सन्श्की - 
स्वोपरि समितिकी हिंदायतें और आधार जिनके अलुसार कि संविधान-कमी- 
शनके कामको उखाना था । > । 
_ जूस प्रकार संविधान-कर्सीशनकी अचेसित संविध्वात--जों कि १४२४सें .. 
ज्लौकत हुआ बा--में १६२७से आंजतकके समसमें सन्स>स्तन्रूव्बे! जीवनके . 
'सुंबंधमें समांजपांदकी तरत्त हुएं परिवर्तनोंको: ध्यानमें, रखते हुए तब्दीली: .. 
कजाथा। | हे 


सोवियत-संविधान पर स्तालिम्‌ . शमेक 
४२, १९५४-१६सें परिवर्तन 


१६२४से १६३६ तकके समय सबन्सन्सण्श्ण्के जीवममें वे बयां 
परिवतन हुए हैं, जिन्हें कि संविधानके मसविदेमें विधान-कर्मोशनकी दिख- 
लाना है। 

परिवर्तनोंका क्या सार है 

१६२४में क्या परिस्थिति थी १ । 

यह नवीन-आर्थिक-मीतिका प्रथत्र काल था; जब कि सोवियत गवननेंटने 
समाजवादके सभी तरीक्ोंको अख्तियार करते हुए पँजीवादकों थोड़ा घु्र्जावित 
होने दिया । जब कि उसने हिंसाब लगा ,लिया कि समाजवादी और पेंजी- 
बादी>-»दोनों आर्थिक सिद्धान्तोंकी गतिद्रन्द्रितामें समाजवाइ पजीवादपर 
हाथी होगा। काम था, इस्त ग्रतिहम्दिताके समय समाजवादकी स्थिनिकों 
झजबूत करना, पूजीवादी अशको निमू ले करनेमें सफलता प्राप्त कश्ना और 
र्ट्रीय अर्थनीतिक्के मोलिक सिद्धान्तके तौरपर समाजवादके सिद्धास्तक्री बिजय- 
को पूर्णतापर पहुँचाना । 


उस समय हमारे उद्योग--विशेषकर भारी उद्योगर--की अवस्था बहुत. 
शोचनीय थी । यह घब.है कि भौरे-बीरें उसे पूच स्थितिपर पहुँचाया जा 
' रहा था, लेकिन तो भी उस वक्त, तक उपज युद्धके पहलेवाले आँकड़े तक 
'नहीं पहुँची थी । वह घुरानी पिछड्ी हुई और अहुत थोड़ी सामग्रीसे युक्त. 
टेकतीक ( यन्त्रन्वांतुरी )पर अवलंबित थी । यह भी ठीक है कि वह समाज. 
बांदकी ओर बढ़ रहा था । उस समय हमारे उद्योगर्सें समाजवादका भाग से 
 औकड़ी था; लेकिन पूँजीवादों भाग अब भी हमारे उद्योगका २० सैकडा झंपने 
 हाथमें रखेहुए घाव... .#... हक 

कृषिकी अवस्था और भी शोचनीय थीं। यह सच है कि जर्मीदार श्रेणी - 
: कभौकी खुप्त हो चुकी थी; लेकिन तो भी कृषिके पँलीवादी-- कलश 'श्रेंशी ' 
.. अब थी काफी ताकत रखती थी। सत्र 'देखनेपर एस शमदकी कृति पिद्धड 
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हुए दकियानसी किसानी तरीकोंसे बुक्ष छोटे-छोडे पैयक्तिक खेतोंके- 
आपरिक्षित समग्र-सी दिखलाई पड़ती थी। उप्त समुद्र छोटे-छोटे विन्दुओं 
शौर दीपोंकी भाँति कुछ कल्खोज ( पंचायती खेती ) और शोव्सोञ् ( सरकारी 
खेती ) थे। ठीक तौरते कहनेपर अभी हमारी राष्ट्रीय अर्थनीतिसें उनका 
कोई विशेष स्थान न था । कब्खोजू और सोव्खोज़ निर्बंल थे, जब कि कुलक 
छब भी अबल था । उस समय इमने कुलकोंके नष्ट करनेकी जगहंपर उन्हें 
घीमाबक करनेकेलिए कहा । 
यही बात देशके व्यापारके बबारेगें भी उस समय कही जा सकती थी । 

आ्यापारमें समाजवादी भाग ४०से ६० सका तक था, अधिक नहीं । जब कि 
याक्की हिस्सा बनियों, जाम कमानेवालों तथा दूसरे वैयक्किक व्यापारियोंके हाथ- 
था । 

यह चित्र था हमारा अथनातिका १६२०म । 

आर आज १६१६ में क्या परिस्थिति है १ 
.. उस समय हम थे न्वीनन्थार्थिक-नीतिकें प्रथम कालमें; नवीन-आर्थिक- 
मोतिके आरंभमें, पूजीवादकें कुछ -पुनरुजीवनके कालमें । लेकिन अब हम हैं 
मरवोन-थार्थिक-वीतिके अन्तिम कालमें, -नवीन अर्थनी तिके अच्तें, ऐसे कालमें 
जब कि राष्ट्रीय अर्थवीतिके सभी ज्ेत्रोंगें पजीवादका पूर्णतया -मूलोच्छेद हो' 
' झगा है । ह 

धदाहरणार्थ--यह यथार्थ बात है कि इस कालमें हमारा उद्योग बढ़ी 
विशाल शक्षिके हपमें बढ़ा है। अब इसको कमजोर, और यांत्रिक प्रक्रियामें 
'दरिद्र नहीं कहा जा सकत्य । बल्कि इसके विरुद्ध आज यह एक वल्षिष्ट और 
: छल्नत भारी उद्योग तथा एक उससे भी अधिक उन्नत मशीन-निर्माण-उद्योग- 
- के साथ नवे लाभदायक आधुनिक यांत्रिक साथनोंके ऊपर अबर्लबित है। 
.. लैकित सबसे महत्वपूर्ण बात अह है कि पूंजीवाद हमारे पतोगके फँत्रसे 
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शआजकी सभाजवादी उद्योगकी उपज युद्धके पहलेके उद्योगसे सावगुतासे भी 
अधिक है | यह कोई मामूली बात नहीं हैं । 
कषिके छोजमें अपनी दरिद्र कृषि-पक्रियासे बुक्त और छुलकोंके 
जबईरत प्रभाववातें छोटे-छोटे वैयक्तिक किसानोंके खेतोंके समुद्रक्ी जगह- 
पर आज हमारे पाप है यंत्रों द्वारा खेतीका उपजाना । बह नईसे नई किन 
विज्ञानकी प्रक्रियाओंसे युक्त कलखोन्न और सोबखोजुके स्वेव्यापी सिद्धानत- 
के हापसे इतने बढ़े पेमानिपर किया जा रहा है जैसा कि संसाश्में और कह 
नहीं देखनेमें आता । श्रमी लोग जानते हैं कि कृषिसे कुलक (धनी क्रिसान) 
श्रेणी लुप्त हो चुकी है, और पिछड़े दक्षियानूसी कृषि-परक्रियाओंसे युक्त छोटे 
बैयवितक क्रिसानोंका अंश भी शव सगगयके बराबर रह गया है! जाती हुई 
भूमिको लेनेपर कृषिमें इसका भाग २ या ३ सैकडासे श्रधिक नहीं है हमें 
सह बात भूलनी नहीं चाहिए कि आज कलबोजोक पाल ५७ लाख आअइवे- 
 शक्तिवालें ३ लाख १६ इजार ट्रवटर हैं। मोबखोजोंके! मो से लेनेषर ४४ 
लाख ८० इजार अश्वशपितके » लाख टेक्टर हो जाते है । । 
देशकें व्यापारको देंखनेपर मालूम होगा कि इस ज्षेत्रसे बगिये और 
लाभ' उठानेबाले बिलकुल नप्ट हो चुक्के हैं।सारा व्यापार अब राज्य 
गोग-समितियों और ऋतखोंजओंके हाथमें हैं । एक नया सीवियत्‌ व्यापार--- 
व्यापार बिना लाभ उठानेबालोंके, व्यापार बिना पूर्जीवादियों क्रे--उलन्न हों- 
२ विकसित हुआ ॥ । झा 
इस अकार राष्ट्रीय अर्थनीतिक्के सभी क्षेत्रों समाजवादी सिद्धान्तर्का पूर्ण 
विनय अब एक वास्तविक घटना है । ह ० 
ओर इसका क्या मतलब हू. ; 
इसका मतलब है. कि मंजुष्य-हारा मलुप्यका शोपण बन्द हो। गया, नाउ , !क्‍ 
हो गया; जब कि उपजके हथियारों ओर सावनोपर समाजकछो ' प 
: हमारे सोवियत संमाजमें- अचल नींवके रूपमें. स्वापितं हो गया। (६. 
“ औष-धनि )। पक 0 ; 
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सन्सब्सव्रणकी राष्ट्रीय अथनीतिके क्षेत्रमें इस सभी परिवर्तनोंके फल- 
सडप अब हमारे पास एक नई समाजवादी अर्थनीति है। जिसमें न मन्दी 
सूलव है, न वेकारी; जिसमें न गरीबी सम्भव है, न सवनाश | और जो 
नागरिकोंकों समृद्ध और संस्कृत जीवन वितानेके लिए हर अकारका सौक्ता 
देती हूँ । 
थे हैँ वे मुख्य परिवतन जो कि हमारी अथनोीतिके क़ेन्रमें १६२४से 
१६३६ के समयमें हुए 
सण्सन्सन्‍रण्की अर्थनीतिके क्षेत्र्में होमेवाले इन परिवर्तनोंक्रे अनुसार 
हमारे समाजका श्रेणी-आँचा भी बदल गया है । 
जर्मीदार-श्रेणी, जैसा कि आप जानते हैं, गृह-युद्धकी विजयपूर्ण समाप्तिके 
प्रिणास-खरुष पहले ही लुप्त हो चुकी; और दूसरी शोषक श्रेशियोंकी भी 
गति ज्मीदार श्रंणी जैसी ही हुई | उद्योग-चेत्र्में पंजीवादी भ्रणीका खात्मा हो ' 
का। क्षप्रि-लेजर्ें कुलक श्रेणीका अस्तित्व मिट चुका । व्यापारके कुन्रमें - 
बनियों और लाभ कमानेवालोकी सत्ता मिद गई। इस प्रकार सभी शोपक... 
श्रेणियाँ अब खतम, ही सुकीं । 
श्व बाकों हैं, श्रमिक-श्रेणी । 
अब बाकी हैं, कृष+-श्रणी । 
अब बाकी हैं, घुद्धि-जीवी-श्रेणी । . 
... लेकिन यह समझना गलत होगा कि उक्त कालमें इन शेणी-समहोंमें.. 
कोई परिवतेन नहीं हुआ, और वे अब भी वैसी ही हैं, जैसी कि. पूजीबाद- 
- ऋलमें थी । " कि 
... उदाहरण सब्सब्सनरन्की अमिक-श्रेणीकों ले लीजिए 4. इसे ओलेते- 
' रियत्‌ ६ मजदूर , आदतके बस कहा जाता है। लेकिग शोजेले) ५ 
“ आज है? प्रोज्ेतेसियत्‌ वह भेणी है, जिसके पास उपजके 5 
/ झा अभाव हैं। और जो ऐसे आर्थिक सिद्धान्तके आधीन ॥, जिसमें * 
 ऑऔजार और साधनका मालिक दूँलीपति है, जो कि ओल्लेतेरियंतकी शोषण 
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करता है। मजदूर वह श्रेणी है, जिसका कि पूजीवादी शोपगा करते है । लेकिन 
हमारे देशमें, जैसा कि आप जानते हैं, पूँजीवादी-लेगों कमीकी खतम हों 
चुकी । उपजके झीजार और साधन पूजीवादियोंके हायगे छोनकर राज्यके 
हाथमें दें दिये गये । जिस राज्यकी एक जबदस्त ताकत हैं श्रमिक-ओणी। 
महाँ पर अब कोई प/जीवादी-श्रेणी नहीं रह गई, जो श्रमिक-श्रेणोका शोषण 
करेगी । अताव हमारी अ्मिकश्रेणी उपजके औज़ारों और साधनोंसे 
बंचित होनेकी तो बात कौन कहे, छलटे वह सारी जनताके साथ उनको 
सालिक हैं।और चूँकि वह उनकी मालिक हैं, और .पूजीवादी-भेंणगी 
नण्ट हो खुक्री है, इसलिए श्रमिक श्रणके शीपणक्ों संभावना हो बिलकुल 
नहीं रही। ऐसा होमेपर क्या हमारी श्रमिक-श्रेशीकों मजदूर ( प्रोज्षिते- 
रियत्‌ ) कहा जा सकता दूँ? बिलकुल साफ़ हैं कि वहीं) माक्सने 
कहा था--अगर मजदूर अपनेको झुक्त करना चाहता है, तो उसे पूँजीवादी- 
श्रणीको नष्ट करना होगा, और उपज औज़ारों और साधनोंकोी पजीपतियोंके 
।थसे छीन लेता होगा । उपजकी उस अवस्थाओंकी बन्द करना होगा, जो 
कि मज़दूर उत्पन्त करते ह। क्या यह कहां जा सकता दे कि सण्सण्सन्रब्की 
श्रमिक्त श्रेशी अपनी मुक्तिकें लिए इन अवस्थाओंकों उत्पल कर चुकी है? 
निश्पन्देह | यह कहा जा सकता है और ' इसे कहना चाहिए। फिर इसका 
मतक्ञव कया है! इसका मतलब हैं--सण्सण्स०र०का मजदूर एक बिलकुल 
ही नई श्रेणीमें, सण्स०्स०रण्यी अभिक-श्रेणीमें परिवर्तित हो गया है। उसने 
उपजके पूजीवादी सिद्धान्तको उठा दिया, उसने उपजके औौज्ारों और साधनों- , 
पर समाजका स्वामित्व स्थापित किया और वह सोवियत समाजकी साम्यवादके 
'शस्तेपर लै जा रहा है । । ः | 
जैसा कि आप देखते हैं, कि सन्स०सन्रण्की श्रिक-धैंसगी एक विक॒कुत 
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कि किसान छोटे उत्पादकोंकों एक श्रेणी हैं। इस श्रेणीके व्यक्ति बहुत छोटी: 
छोटी भूमि पर चारों ओर विखरे हुए हैं; और अकेले हलसे पिछड़ी दक्तियामूसी' 
भ्रक्रियाई साथ अपने छोटे खेतोंकी' जोतते हैं 
वे बेयक्तिक सम्पत्तिके दास हैं आर उन्हें ज़मींदार, कुक्षक, बनियाँ, महा 
. जग, क्लास उठानेवाले तथा दूसरे बेखठके चूस सकते हैं। और सचमुच पूजी- 
शादी देशोंमें सबकी लेकर देखनेपर किसान ठीक ऐसी ही श्रेणी है। क्या 
यह कहा जा सकता हैं कि आजकलका हमारा क्रिसान-समझुदाय, सोवियत्‌- 
. क्ियान-समुदाय, सबको लेकर देखनेपर उस प्रकार किसान-समुदाय सा - 
सल्लुम हटा है! नहीं, ऐसा नहों कहा जा सकता | अब हमारे देशसें वह 
क्रियान-ससुदाय नहीं रहा । हमारा सोवियत किक्षाव बिज्ञकुल नथा फिसान 
हैँ हमारे देशमें किसानोंकों चूसनेके लिए एक भी जमीदार और कुक नहीं 
रहा । एक भी बतनियाँ और महाजन नहीं रहा। इसलिए हमारा क्रिसाम हर 
अकारके चूसने सुक्त क्रिसान हैं। और भी, हमारे सोवियत किसानकी सबसे 
अधिक संख्या कलखोजी ( पंचायती खेतीवाली ) हैं। इसका कार्य धन बेय 
पक्तिक क्षम और पिंछई हुई कृषि-प्रक्रियापर निर्भर न होकर; सामूहिक भ्रम 
ओर गईसे नई वेशामिक प्रक्रिया पर निर्भर है। अम्ततः, हमारे करिसानकी 
खेती बैयक्तिक सम्पत्तिके आधारपर ने हो, सामूहिक सम्पत्तिपर है; और सम: 
हिंक् शमके आधारपर बढ़ी है ; 


जैसा कि आप देखते है, सोवियत: किसान एक विलकुत सया क्रिसाम 
है, जिक्षकों तरहकी लेगोकों मानव-इतिहासने इससे पहले कभी महाँ' देखा | .. 

अन्तर्म आइए, चुद्धि-बीवी-अ्शाक्रे प्रश्पर विचार करें । इंजीमियर 
. मिख्री, सांस्कृतिक च्षेत्रके कमकर, साथारण आफिस आंदियें कोम करनेवाले 
. आदिके प्रश्नपर गौर करें । हसे कालमें बुद्धिजीवी-श्रेणीमें भी भारी 
 परिचतंत हुआ है । अब थे वह बुद्धि-जीवी-भेणी नहीं है, जो अपनेको ओशियों- 


मे ऊपर समभाती थी; -हालोँकि वह. जमीद्ारों और फवीपरियोंएी ऐंड 
आन थी। पहली बात यह है, कि अब बुद्धि-जीवी-सेणीकीं मे 
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मु 


हो गया है । | आजकी सोवियत बुद्धि-जावी-अशणोें अमौरों और मध्यक्त्तिके 
लोगॉस आनेवाले लोगोंकी संख्या बहुत कम है । सोवियत घुद्निवादों-श्रेणीका 
क्र० से ६० सैकड़ा कमकर, किसान और श्रमिक जनताके मिम्नस्तरसे आया 
हूँ । अन्तिम बात यह है कि वुद्धि-जौची अणीके कामका ढक ही बिलकुल 
बदल गया है | पहले ये घनिक-श्रेंणीकी सेवा करनेके लिए सजबूर थी, क्योंकि 
दूसरा चारा नहीं था; जैकित आज उसे जनताकी ग्रेवा करनी है। वयोंकि आब 
बह चूसनेवाली श्रेणियाँ ( ज़मीदार और पु०मीपति ) रही ही नहीं । अब वे 
सोवियत्‌-समाजमें घराबरके सद॒त्य हैँं। उस समाजमें शह किसानों और 
सज़दूरोंस कन्वासे कन्मा मिलाकर एक साथ जोर लगाते हुए नई शअशीरदित 
समाजवादी प्माजके निसायाें क्र्मा हुई हूँ 

जैसा कि आप देखते हैं, सोवियत-बुद्धि-जीवी-भणों एक बिलकुल ही नई 
श्रेणी है, जिसकी तरहकी श्रेणीकों प्रृथ्वीतलपर किसी भी दूसरे देशमें आप 
नहीं पायेंगे । ह 

यह हैं वह परिवर्तेन जो कि सोवियत्‌ू-समाजकी श्रेणीके ढॉचिमें इस कालमें 
हुए हैं 

मे परिवर्तन क्या बतलाते हैं 

अव्वल यह बतलाते हे कि किसानों और श्रमिक-श्रेंणी तथा इन दोनों 
श्रेणियों और बुद्धि-जीवी श्रेणी को विभक्त करनेवाली. रेखा मिंट-सी खुकों है।। 
श्रेशियोंका पुराना अलगधलगपन लुप्त हो रहा ६ । इसका मतलब यह है, कि 
समाजके इन समुदायोंका कक तेमीसे खतस हो रहा दे.) ॥ ह 

बूसरे यह बतलाते हैं कि सेमाजके इंच समुदायोंक्रे पारापरिक आर्थिक, 
' हूत्घ दबते जा रहे हैं, लुप्त दवते जो रहे हैं। कु 
ओर कराएं 50 दगादाते हें कि इमके पारत्परिक राजनैतिक हन्द भौ .. 
; इबते जा रहें ५. पा «। पा गढ़ हैं 0 
. . अह है तो, श्रेंणी-ढाँ चेके सम्बन्ध हुए. परिवर्तनोंके... 
4 थे 5 मत ' 
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सबन्सनसनन्‍्रण्दे सामाजिक जीवनके परिवर्तनोंका जो चित्र यहाँ खींचा 
गया है, वह अपूर्ण रहेगा; जब तक कि कुछ शब्द एक और भी क्ेत्रके परि- 
व्तेनोंके बारेमें न कहा जाय। मेरा भतताव हैं, सन्‍्सण्स०र०की जातियोंके 
पारस्परिक सम्बन्धकें विषयसे । जैसा कि आप जानते हैं, सोवियत-संघकके 
भीतर रहनेवाली जातियों, जाति-समृह और राष्ट्रोंकी संख्या ६० हैं। 
सोब्यत्‌-राज्य एक बहुजातिक राज्य है | यह स्पष्ट ही है कि सन्सन्सन्रूकी . 
जनता के पारहपरिक सम्बन्धका प्रश्न अव्वल दर्जेके महत्त्वक्रां प्रश्न है । 
आप जानते हैं कि संघ-सोवियत्‌ समाजवादी-रिपब्लिक्र" ( सण्स०्स०२० ) 
अथम सोवियत कांग्रेसमें १६२४में संगठित हुआ था। इसे स०्स०्स०#० 
की जातियॉंकी स्वतन्त्रता और स्वेच्छासे सम्मिलित होमैके स्िद्धाग्तपर 
संगठित किया गया था। जो विधान आजकल काम कर रहा हैं, वह 
सण्सण्स०२०का प्रथम विधान है। और उसे १६२४में स्वीकृत किया गया 
था। यह बह समय था, जब कि लोगौंका पारस्परिक सम्बन्ध अभी टींक तौर 
से जम नहीं पाया था । जब कि महाव दुसियोंके श्रति सदियोंगे चला आता 
अविश्वास लुप्त नहीं हुआ था । ओर जब कि विखरनेवाली शक्तियाँ शब 
भी काम कर रही थीं। इन अवस्थाओंमें यह जरूरी था, कि श्रमिक, राज- 
तैतिक और सैमिक पारस्परिक सहायताओंकें श्राधारपर एक संयक्ष बह- - 
. आतिक राज्यके रूपसें. सभी जातियोंमें परस्पर आतृ-भाव-पू्ण सहयोग स्थापित . 
किया जाय । सोवियत्‌-सरकार इस कामकी कटिनाइयोंकों जानती थी। उसके 
सामने ई“जीवादी देशोंके बहुजातिक शज्योंके ताकामयाब तजवे मौजूद थे ।* 
उसके सामने पुराने आरिद्िया-हंगरीका नाकामयाब तकवां मौजूद था। लेकिम 
' लो भौ, उसने निश्चय किया, एक वहुजातिक राष्ट्रकें बनानेके तजरबेका: क्योंकि . 
बह जानती थी, कि समाजवादक आधारपर जो बहुनातिक राज्य' स्थापित ० 
होगा, वह अवश्य हर तंरहकी परीक्षाओं उत्तीर्ण होगा । ह ः 
: सबसे १४ बष बीत गये । तजवेंकों परीचाके दिए गदह काफ़ी हॉव 
है। और अब हम वेया पा रहे हैं? एस समथते ए 
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दिखता दिया, कि समाजवादके आधारपर संगठित बहुजातिक राष्ट्रका तजवा 
बिल्कुल कामयाब रहा । यह है. निःसन्दिग्य विजय लेनिनकी जातीय नौतिकी । 
६ देर तक हृपंध्यति ) 
यह विजय क्यों हुई १ 
चूसने वाली श्रेणियोंके अभावके कारण | यहा श्रेणियाँ हैं, जो मुख्यतवा' 
जातियों में पारस्परिक वैसनस्थकों संगठित करदी हैं। चूसनेका आभाव इसका 
कारण हुआ | क्योंकि चही पारस्परिक अविश्वासको बढ़ाता और जातिक ह्लेपकों 
उस्ेजित करता हैं। चूँकि शक्ति कंमकर-श्रेणीके दाथमें है, उस श्रेणीकें हाथमें, 
जो कि हर तरहकी दासताका शत्रु और अन्तराष्ट्रीय विचारोंका घचा वाहन 
हैं । और कारण हैं, हर सामाजिक और आर्थिक जीवन-दोन्ममें लोगोंकी 
पारस्परिक सहायतामें योग देना। और आखिरी कारण है, सण्सन्सष्रन्की 
जनताकी जातिक संस्क्ृति--वह संस्कृति जो आकारमें जातिक है, और भीतरसे 
, समाजवादी है--की समृद्धि | यह और इसी तरहके दूसरे कारण हैं, जिन्होंने 
सब्सण्स०२०के. लोगोंकी दृष्टियें भारी परिवर्तन किया। उतका पारस्परिक 
अविश्वास लुप्त हो गया | उनमें परस्पर मित्रताका भाव विकसित हुश्ा ।. और 
इस प्रकार एक अकेले संयुक्त राष्रके भीतर लोगोंम परस्पर वास्तविक आतृ-साव- 
पूर्ण सहयोग स्थापित हो गया । " 
इसके परिणामस्वरूप अब हमारे साभने एक पूर्गोनया तेयार बहुजातिक 
समाजवादी राष्ट्र मौजूद है; जो कि हर अकारकी परीक्षाओंमें उत्तीण हुआ है.। 
जिसकी स्थिरताकी संसारके किसी भागका कोई भी राष्ट्रीय राज्य देखकर ईर्ष्या 
ये बिता नहीं रहेगा। ( जोरकी हफे-घ्वन्ति ) ह 
उक्त समयके भीतर सं०सण्स०र०के जातिक संबंधके चेत्रसें यह परिवर्तन .. 
उपस्थित हुए हैं। है 
१६२४से १६३६ तकके समयके भीतर स॒न्सण्प्र०्के आंभिक और 
_ सुमाजी-राजनातिक- जीवनके चोतंमें जो पंरिवर्तत. हुए हैं, उनका यह है पूर्ण. 
गीम । ह ' 





१३२ सोवियत-भूमि 
३, संबिधान-मसविदेकी कुछ विशेषताएँ 
भये झंविधानके ससविदेमें सण्सण्स०२०के जीवनके इन परिवतेनोंका क्‍या 
शामास मिल्तता है? 
बूसरे शबदोंमें, मुख्य निश्चित विशेषताएँ क्‍या हं इस संविधान मसविदे 
की--जो बतेमाल कांग्रेसके सामने विचारा्थ उपस्थित किया गया है १ 
संविधान-कर्मीदानको हिंदायत हुई थी कि वह १९२४ के संविधानमें सशोधन' 
करें । संविधान-कर्मीशनके कार्यके परिशामस्‍्वहूप एक जया संविधान, स०्स०- 
सण्स०्के नये संविधानका मसविदा, सामने आया हैं। विधान-क्मीशन नये 
विधानके ससविदेकी तैयार करते वक़्त यह खयाल कर चुका था, कि विधानको 
गोप्रामसे नहीं मिलाना चाहिए । इसका मतलब यह है कि संविधान ओऔर 
' ग्रोप्राममें थ्रावश्यक भेद है। ग्रोग्राम बतलाता है ऐसी चीजकों, जो अभी 
मौजूद गहीं है, जिसे कि मविप्यमें आप्त करना और जीतता है | इसके विरुद्ध 
संविधानकी कहना होता है उस चीज़को, जो कि मौजूद है। जो कि अब तक 
बर्तमाय कालमें पाई और जीती जा चुकी है । पोमामका संबंध सुख्यतया भविष्य- 
से होता हैं और संविधानका सम्बन्ध वतमानसे ! 
इसको स्पष्ट कर्नेके लिए दो उदाहरण देते हैं । 
हमारा समाजवादोे समाज अमी ही भुख्यतया समाजवादको प्राप्त करनेमें 
कामयाब हुआ हे। इससे एक समाजवादी जीवन--क्षिसे .कि साक्‍्सबादी 
दुसरे शब्दोमें प्रथम था मिम्न अकारका साम्यवाद कहते हँ--का निर्माण किया 
'है.। आता प्रबानतया हमने साम्यवादके अथम आकार, समाजबादकोी अभी 
ही प्राप्तकर लिया ( देर तक हप॑-ध्वनि ) । साम्यवादके इस आकारका मौलिक 
सद्घान्त है, जैसा कि आप जानते हैं---हर एकसे उसकी ब्ोग्यताके .अनुछार, 
हर एंकको उसके कामके अतुत्ार---सूत्र है। क्या हेमारा विधान यह  बृत--- 
कि समाजवाद तक पहुँचा जा चुका है---को प्रदर्शित करता है / कया इसे, हमें. 
अपनी सफ्लताओपर आधारित करना चआहिए। निम्यन्देह इसे जरहूर . करना ० 


जज 
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चाहिए । ऐसा जरूर करना चाहिए । क्योंकि सब्सण्स*२०के किए समाजवाद 
ऐसी चीज़ है जिसे श्राप्त और जोता जा सुका है । 

लेकिन सोवियत समाज अमी सास्यवादके ऊँचे रूपपर नहीं पहुँच सक्ा 
हैं । जहाँपर पहुचमेपर यह सूत्र माना जाथगा--हुर एक्से उसकी योग्यला- 
के आअमुप्तार, दर एकको उसकी आवश्यकताके अनुसार!--यद्यपि हमारे साबियत, 
समाजके सामने भविष्यमें समाजवादके इसी ऊँचे हपकी प्राप्ति अरीष्ट हैँ । 
क्या हमारा संविधान साम्यवादके इस ऊँचे आद्शपर आधारित होना 
जो कि अभा मौजूद नहों हैं, जिसे कि असी हमें प्राप्त करना हैं 
आधारित नहीं होता चाहिए । क्योंकि सब्स०्स०र०के लिए साझ | 
ऊँचा कप ऐसी चीज है, जो कि अमी तक प्राप्त नहीं की जा चुकी है, खिसे 
भविष्यसें प्राप्त करना हैं। संविधान ऐसा नहीं कर सकता; जब तक कि इसे 
ग्रोग्राम था भविष्यकी सफलताओोौंकी घोषणा रूपमें न परश्शित का दिया 
जाय । ॥ 

वर्तमान ऐतिहासिक समयमें हमारे संविधानके लिए यह सीमाएँ हैं । 

इस प्रकार मय संविधानका मसविदा, जितना रास्ता हमने त्य किया है 
जितनी चीजें हम पा चुके हैं, उसका संक्षेप हें। इसीलिए जो कुछ पाया 
जा चुका हैं, और जो कुछ वास्तविक रुपमें जीता जा चुका हैं, उसका अंकस 
' और कानूनी एकीकरण यह विधान है । | जोरकी हृप-खनि- 

सुण्सव्स०रण्के नये विधानके मस्तविदेका यह प्रश्नस निश्चित आकार हैं। 

और भी । पूजीवादी देशोंके संविधान 'इस घारणाके पस्ाथ तैयार होते 
'हैं कि प्र/जीवादी सिद्धान्त -अवत है। इन विधानोंका गच्य शाार है 
पॉजीवादके सिद्धान्त, जिसके कि : ल्‍ , तह 4] 
कारखाना और उपजके दूसरे, छाई 
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आदि आदि। वे क्षेविधान इन था ऐसे ही दूसरे प्रॉजीवादके सतंभोंपर 
कवक्॑बित हैं । वे संविधान इन्हें सूचित करते हैं। वे उन्हें कानूनका रूप 
देले है । 

उनके विरुद्ध सण्सण्सन्र०के नये विधानका मसविदा इस बातकों सामने 
इख़कर चलता है कि पूजीवादी प्रथा खतम हो चुकी, और सन्सन्सररन्में 
समाजवादी सिद्धान्तकी विजय हुई | सण्स०्स»र०के नये विधानके रसविदेका 
प्रधान आधार है, समाजवादक सिद्धान्त | उस्के सुख्य स्तंभ हैं--जिन्‍्हें. कि 
जीता और पाया जा चुका हँ--भूमसि, ज॑गल, फैंक्टरी, कारखाने और उपजके 
ओऔज़ञारों और साधनोंमें समाजका स्वामित्व; चूषक श्रेणी और चूसनेकी उठा - 
देता । बहुसंख्यकको दरिद्रता और अल्पसंझ्यकके ऐश व आरामको उठा देना । 
बैक्षारीकों उठा देना । 'जो काम नहीं करता, बह खा नहीं सकता के सूतके 
अनुसार हर एक उपयुक्त शरीरवाले नागरिकके लिए काम करना आवश्यक 
और सन्माननीय कर्तव्य है। कास करनेका अधिकार अर्थात्‌ हर एक नागरिकों. 
काम मिलनेक्ी गारंटीका अधिकार मिलना चाहिए) अधिकार मिलना चाहिए 
हुड्डी और विश्वामका, अधिकार मिलना चाहिए शिक्षा आदिका । नये संविधान 
का ससविदा समाजवादकें इस और ऐसे अन्य स्तंभोंके ऊपर अवलंबित है। 
संविधान उन्हें सूचित करता है और उन्हें कामूनका रूप देता है । 

नये संविधानके मसविदेका यह दूसरा विशेष रूप है । 

और भी | पूजीवाद संविधान पहले ही से इस अतिज्ञाकों जोरसे पकड़ 
. और आगे चलते हैं; कि समाज परापर विरोधी श्रेणियॉपर . अवलंबित है--- 
ऐसी' ऐसी श्रेणियों पर अवलंदित हैं--जिनमें एक सम्पत्तिकी मालिक हैं और 
दूसरी वे जिसके पास सम्पत्ति महीं। चाहे कोई भी दल अधिकाराशढ़ हो 
. ऑमाजस्ा नेतृत्व करनेमें राज्य ( अधिनायकत्व ) अवश्य पजीवादियोंके दाथसें 
' हींगा चाहिए और वह सानते हैं. कि विधानकां प्रयोजन हैः लाभ उठामेवाली 
.. बिल अेशिय्रोंकी इच्छाके अतुसार सामाजिक व्यवस्थाको' हृढ़ करता । 
... “पू०जीवादी संविवानोंकि चरखित्तफ़ सब्सेण्स०र«के नशे संविधानका ऊंसे- 
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विदा इस बातको लेकर चलता है; कि यहाँ समाजमें परस्पर विरोधी श्रेणियों 
महीं रह गईं; और समाजमें दो मिन्रतापूर्ण साव रखनेयालें धर्म कमकर और 
किसान हैं। और यही बर्ग--जॉगर चलानेवाले वर्ग--अधिकारारूढू है । 
समाजका नेतृत्व करनेमें राज्य ( अधितायकर्व ) अवश्य धमिक वग--जो कि 
समाजमें बहुत उन्नत वर्ग है--के हाथमें होना चाहिए । संधिधानका यह 
प्रयोजन हैं, कि जाँगर चल्ानेवालोंकी इच्छाके अवुकूल तथा उनके लिए 
ज्ञाभप्रद सामा निक व्यवस्थाकी रह करना । " 

सये संविधानके मसविदेका यह तीसरा विशेष छूप है । 

और भी । पेजीवादी संविधान इस प्रनिज्ञाकों मजबू-से पकढ़कर अतते 
कि सभी राष्ट्र और जातियाँ वरावरका अधिकार नहीं! रख सकती । राष्ट्रॉ्े 
भी कुछ पूर्ण अधिकार-प्राप्त हैं और कछको पूर्ण अधिकार नह प्राप्त है। 
इसके अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार राष्ट्र और जातियाँ हैं। उदाहरणाय परत॑श्र 
देश, जिन्हें कि पूर्ण अधिकार व पानेवाली जातिथोंते भो कम अधिकार हैं । 
इसका मतलब यह है कि थे सभी संविधान भीतरसे राष्ट्रीय शासक रासड्रीडे . 
विधान हैं । 

उन संविधानोंसे भिन्न सण्स०स०«र०के नये संविधानका मसविदा उनके 
बिलकुल विरुद्ध ( राष्ट्रीय नहीं बल्कि ) पूर्णतया अन्तराष्ट्रीय है। बढ़ इस 
बातकी मानकर चलता है कि सभी जातियों श्र राष्ट्रोंका समान अधिकार 
है। बहू इस बातकों सानकर चलदा है कि कहीं रंग और भाषावे भेद,नहीं, हे 
सांस्कृतिक विकास और राजनैतिक विकासका तारतन्य नहीं, राष्ट्री और 
जातिमों का कोई दूसरा पारस्परिक सेद नहीँ । जातियौंके अधिकार-विपयक्त 
. असमानताके शौजित्यकों सिद्ध नहीं किया जा सक्रता । इससे. सिद्ध होता हू 
. कि सभी राष्ट्रों और जातियोंको' भूत और भविष्यक्षी स्थितिके खयालकों 
' छोड़कर उनकी सबलता या निर्बेलताके खालकों बोड़कर समाजके आर्थिक, 
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नये संविधानके मसचिदे का मह चौथा विशेष हूप है । 

नये संधिधानके भसविदेका पॉववा रूप है, इसका एकाकारताके साथ 
झवतोभावेत जनसताकपत । जन-सत्ताक खक्गालेसश प जीवादी संब्धिानोंकोी दवा 
समुद्ययोंसें बाॉँठा जा सकता हैं। एक समुदायवाले बिथान, नागरिकोंके अधि- 
कारोंकी समानता और जन-सत्ताक ख्तंत्रतासे खुले तरिसे इनकार करते ईं, 
था काममें उसे नहीं सासते । दूसरे समुदायवाले संविधान, जनसत्ताक 
स्िद्धास्तोंकों स्वीकार करनेके लिए तैयार हैं, बल्कि उन्तका विज्ञापन भी देते हैं, 
लेकिन साथ ही साथ वह ऐसे संरत्रण और नियंत्रण तैयार करते हैं, जो कि 
जनसत्ताक अधिकारों और स्वातंत््योंको तोइमरोद देते हेँ। वे सभी नागरिकों- 
के लिए समान मताधिकारकी बातें करते हैं; लेकिन एक हो सॉसमें उसपर 
निवास-स्थान, शिक्षा और घनकी भी थोग्यताओंकों शर्त रखकर सीमित 
कर देते हैं । वे मागरिकोंके समानाधिकरारोंकों बात करते हैं, और साथ ही 
एक साँसमें अपवाद भी कर डालते हैं कि यह स्त्रियों या उनके कुछ भागके- 
लिए नहीं हैँ । ओर इसी तरह और भी । । 
'. सब्सन्सन्रवके नये संविधानकें मसविदेका थह भी एक विशेषरूप है 
कि संस्तया ( अववबाद ) और नियन्त्रण ( सौमित करना ) से यद्द सुक्क है । 
इसकी इष्टिसें कियाशील और अकियाशील तामरिंकोंका भेद नहीं । इसकेलिए 
सभी नागरिक क्रियाशील हैं । यह जी और पुरुष, निवासी और स्रनिवासी, 
' छनी और निर्धत, शिक्षित और अशिक्षितके बीच किसी प्रकारका भेद नहीं 
. स्वीकार करता। ससाजमें हुए एक नागरिकका स्थोन घनकी योग्यता, 
जध्तीयता, या झ्ली-पुरुष भेद या पद निश्चित नहों कश्तेः बल्कि देषफ़रिक 
ओग्यता और वेयक्विक जाँगर उसे निश्चित करता है । । चर 

अत्तिम, नये संविधानके ससविदेका एकओर भी. रूप है। पंजीवांदी 
- झुविधान ग्रायः ऊपरी सौरसे नागरिकोंके अधिकारोंकों निश्चित करने ही तकमें 
' आपने कतब्यकी इति श्री ससभते. हैं। वे इस आधिकारोंके उपयोगके लिए 
' छाबर उप्रयोगकी समवताओं और जिन साधनों हाश 
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खझनका उपयोग ही सकता है, उन साधनोंकि बारेगे सोचनेकों तकलीफ गवाश 
नहीं करते । वे नागरिकोंकी समानताकी बात करने है, लेक्षिन मे इसे भूल जाते 
हैं कि सालिक आर सज़दूर, जमोंदार ओर किसाम--जब कि समाजनें-एक 
के पास घन और राजनीतिक बल हूं, और दूसरा उन दोनोंसे बंसित हे 
जब कि एक चूसनेबाला है और दूसरा चूसा ज्ञानैबाला-+के बीच केसे 
धास्तविक समानता हो सकती हैं। अथवा वह व्याख्यान, सभा और असकी' 
स्वतन्त्रताकी बात करते हैं; लेकिन वे यह भृतल्त जाते हैं कि सभी ज्वतत्रताँ 
श्रमिक श्रेणीके लिए सिर्फ़ खोखले शब्दसात्र हैं; जब कि उनके पास समाओंके 
लिए उपयुक्त मकान नहीं', अच्छा द्वापाखाना नहीं, पयाप्त परिसाणमें डापनेक 
क्रागक्ष नहीं हैं, इत्यादि ह 

नये संबिधानके मसविदेका यह विशेष छूप है, कि यह नागरिकोके आाइरी 
अधिकारकोी निश्चित करने ही तक सौमित नहीं रहता, बल्कि इन अधिकारोंकी . . 
गरंटीके लिए और इन अन्निक्षरोंके उपयोगके लिए शावश्यक्त साथनोंक्रा 
अवबन्ध करता हैं। यह नागरिकॉंके अधिकारोंकी समावताकी घोधशा मात्र 
महीं करता, बल्कि करादून द्वारा इस बालकों दृढ़ कर देता है कि चुसनेक्ा। 
शुज्य उठ दिया गया । नागरिक सभी प्रकारके चूसनोंसे सखतन्त्र ऋश दिया 
गया । चढ़े काम पाने आधकारकी घोषणा नहीं करता, बरक्कि कानून हुसे 
वात का जिम्मा लेता है कि सोवियत-समाजमें ( मंदी आदि ) दुर्घटनाओंका. 
आप्ितत्व नहीं । वेकारों नप्ट को जा लुका हैं । सह जत-सत्ाक स्वहस्ता।ओँं 
की सिफ़ घोषणा हो नहीं करता, बल्कि  कामूनन उनकी मिस्मेवारी लेता है 
ओर उसके श्िए निश्चित आर्थिक साधन मुहस्या करता इस अक्ार सह. 
स्पष्ट है कि नये विधासके ससविदेसे जो जन-सलाकान है, वह सोधारण 
 आामूज्ी' और सवत्र स्वीकृत! जनसताकता, नहीं हूँ; बल्कि समाजबां 
जनसंताकता हैं.। | ह 

सन्सन्सव्र «के उसे रविधादरी पसरि 

: नये. संविधानका 7! 
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सनन्‍्य० स०२० की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवनके सम्बन्ध होने 
वाली उन्नति और परिवर्ननोंकों सूचित करता है । 

४. संविधान भसविदेपर पूजीवादियोंका आक्षेप 
संविधान-मसविदे पर पू“जीवादियोंके आह्षेपके बारेमें चन्‍्द्‌ शब्द । 
सुंविधान-मसविदेके अति विदेशी प्रजीवादी समाचार पत्नोंके भाव 

. निस्सन्देंद दिलचस्पीतें खाली नहीं हैं। चकि विदेशी पत्र पूजीवार्दी देशों- 
की जनता सिन्नभिन्न स्वरोंके जनमत प्रकट करते 6, इसलिए उन्होंने 
विधानके मसवबिदेंके खिलाफ़ जो दोष लगाये हैं, उनकी हम उपेक्षा नहीं कर 
सकते । 
संविधान-मसविदेके प्रति विदेशी पत्रोंके मनोभावका प्रथम आमास था, 
विधान-मसविदेकी उपेक्षा करना । मेरा मतलब यहाँ है, सबसे अधिक प्रगति- 
- पिरोधी फ़ासतिस्ट पत्रोंसे । इस श्रेणीके समालोचकोंने यही अच्छा समझा, कि. 
विधानके मश्विदेकी उंपेज्ञा कर दो जाय, जिससे मालूम हो कि विधान जैसी 
चीज़ न कोई है न थी । यह कहा जा सकता हैं कि चुप रहना समालशोचना 
नहीं है; लेकरित यह ठीक नहीं । खुप रहना भी, वच्तुकी कत्ताकौ उपेक्षा करनेका 
एक खास ढ्ंत भी, एक प्रकारकी आलोचता हैं--यह सच हैं कि वह मूर्खता- 
- पूर्णा और दास्यास्पद्‌ प्रकारकी--लेकिन तो भी वह एक आज्षेष है ( हँसी और 
' हुष ध्वनि ) | लेकिन उनके चुप रहनेका ढंग असफल रहा | अन्तमें वे सजबूर 

' हुए कि बातकों खोलें ओर बुनियाकों सूचित करें। यद्यपि यह उसके लिए 

. अफ़सेसकी बात थी, कि स्०्स०सण्र०के संविधानके मसविदेका अस्तित्व है। 

' 'इतवा ही मंहों, बहिक वह जंवताके दिमागोंपर विष॑ंता असर भी करने लगा .. 
:  हैं। यह छींड़ दूसरा हो ही. नहीं. सकता था। क्योंकि आखिर संसारमें हक 






के दा भा । ऐले सोगोंको चिरकाल तक सोखेमें रखता बिलकुल असंभव 
[: तक नहीं चल सकता ।...,..... हे 
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दूसरे प्रकारके समालोचक स्वीकार करते है कि विधान-ससबिदा भामकी 
एक चीज़ वस्तुत; हैं; लेकिन यह ससविदा कोई खास दिवचल्वीकी डोज नहां 
है; क्‍योंकि वह बस्तुतः विधानक्रा झसबिदा नहीं है, बहिक रहाका हुकड़ा, 


| 





एक खोखनली प्रतिज्ञा, तिकडम लगाकर जनताको धीखेमें डालना हैं । वह बह 
भी कहते हैं, कि सण्सण्स०र० इससे बेहतर भमसविदा नहाँ तैयार कर सकता 
था; क्योंकि बह एक राज्य नहीं है, बल्कि भोगोजलिक संज्ञा हे (हँसी ) 
आर चक्कि वेंह एक राज्य नहीं है, इसलिए उसका विधान वास्तविक विधान 
नहीं हा सकता। इस प्रकारके समालोचकोंका अच्छा नमूता, थथवि यह 
सुनवार ताज्जुब होगा, जमन अद्धसरकारी पत्र “डबाश हिप्लोमातिश- 
पोलितिश को रेस्पोम्डेंज़' | यह पत्र मुहफर होकर कहता हैं---कि सण्स* 
सबण्र०के विधान मसविदा एक खाखली यरतिज्ञ, मालसाओी और *प्रोतेमुक्रिज 
गाँव है। यह मिस्संकीच होकर घोषित करता हूँ कि 'सब्सण्स०१० एक राज्य . 
नहीं है। सन्स०्स०२० निश्चित सीमासे युक्ष एक सींगेलिक संज्ञाते अभिक 
' कुछ भी नहीं हैं ।' ( हँसी )। इस मतके असुसार सब्सन्‍्स०रब्का संविषान 
बास्तविक विधान नहीं समझा जा सकता । 

कृपया बतलाडए तो, ऐसे समालोचकोंके लिए बया कहना चाहिए! 

रुसी महान लेखक एवेंट्रिय्‌ अपनी कहानियोंमें एक बेल झफ़लरओं 
चित्रित करता है । वह बढ़ा हो संकी्ें ऑर जिद्दी स्वभावक्रा था। सेकित 
उसका आत्मविश्वास और उत्साह हृदको पहुँचा हुआ था। इस रकिस्शाहने 
' इज्जारों निवासियोंकी नाशकर और बींसों शहरोंकी जलाकर अपने . 
शासित . प्रदेशमें शाम्ति और व्यवस्था स्थापित की। फिर उसने आपने 
बारों तरफ़ देखा ओर जचितिजपर अमेरिका जेंसे एक वेशका इखा, जो 
बहुत कम लोगोंको मालूम था।ओऔर जहाँके बारेमें कहा जाता था, कि. ड़ 
बहाँ किसी न किसी तरहकी . स्वतंत्रता है, जो लोगोको उत्तेजित करतों हूँ। , 
ओऔर - जहाँका.. राज्य शासन दूसरे किस्मका है। रे 
देखा | और उसे बुरा लगने लगा। वह केंसा देश हूँ! छार 






बह सोवियत-भूमि 


पहुंच गया १ आपनी सत्ता क्रायम रखनेका उसको क्या अधिकार हूँ 
( ईसी और हपखनि ) ! हाँ, उसका अकस्मात्‌ कई सदियों पूर्व पता लगा 
था, लेकित क्या उसे फिर आन्तहित नहीं किया जा सकता ! जिसमें कि उसको 
छात्रा तक बाकी न रह जाय ( हँसी ) तब उसने हुक्म छिखा-- बने 

कर दो अमेरिकाकी फिर ।' ( हँती )। में समझता हैँ. डवाश-डिप्लोसातिश- 
पोखितिश कौरेसपीन्डेंजके सज्जन और शचदूरिलका नॉकरशाह जुड़वकों 
नरंह है ( हेसा आर हर्पध्वालि ) ।  झब्सब्सण्र० देशो इन सज्जनोंको 
अखिंगें किरकिरी वना हुआ थी । १६ बंध तक सन्सबन्स०२० प्रदीष सतेंभकी 
भाँति खारी दुनियाकी अ्भिक-शेणीमें मुक्तिका भाव फैजञाता एवं श्रसिक-अंगीफे 
बुइसनोंके को घका जगाता और पता लगता है. कि यह सन्सन्सन्३० मौज 

ही नहीं है, बल्कि बराबर बढ़ रहा है। बढ़ दी नहों रहा है, बल्कि सम्पत्ति- 
शाली होता जा रहा है । सम्पत्तिशाली ही नहीं होता जा रहा है, वल्कि वह 
शुक सत्र विभानका मसविदाभी तैयार कर रहा है । ऐसा ससविदा जो कि दलित 
[२ नई आशाका संचार करता है 


 भ्रगियोंके दिसाग्में उत्तेजना पदा करता और न 
( हृथध्यनि ) : इ।मेपर कैसे जसंन अर्ख-सरकारी पत्रके सज्जनोंकों 
' शनकुस मे लगेगा ? बह चित्लाते है, कॉम यह देश है? ओर थदि अक्तूबर 


१७म उसका पता चला, तो इसमे क़िर क्यों ने उसी तरद बन्द कर दिया 
जाये कि उसका छाया भी बाकी ने रहे । उसके बाद उन्होंने तथ किया---स०- 
सण्सवएण्की फिर बन्द कर दी | लोॉगोंके सामसे बोँह उद्धकर चिह्लाओं। 
सन्सन्स०२० शाप्के तो रकी कोई चीज़ वहां हैं। सण्स०स<र२० सिम्नी मौगो- 
' किक संज्ञा है ( हँसी 3। ह 

. शवेंद्रियके नोकर्शाहले अमेरिकाकों फिर बन्द करनेंक्ा हुक्म लिखते 
हुए, चाहे कुछ भी हो, कुछ वास्तविकताका खाल जहर रखा, जब कि 
लिखने अक्ष उसने यह भी जोक दिया-- तो भी यद्द मालूम होता है. कि यह | 
मेरे अधिकारते भीतरकी वात नहीं हैं ।" (हँसी और हर्षष्यनिक्ी गर्जना ) ।. 
मैं नहीं जानता कि जर्मन अ्-सरकारी 'प्रके सज्जन इतने अधिक बुद्धिमान , 
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हैं जो सोचे कि बन्द कर दो! यह किसी राज्यके बारेमें वह काग्रअपर नहीं 
लिख सकते ! लेकिन विचारपूर्वक कहनेपर 'यह मेरे अधिकारके भौतर नहीं 
है! कहना पढ़ेगा ।............ ( हँसी और ह्षश्बनिकी गजना ) 

यह कहता कि 'सण्स०स०र०का संविधान खेखली प्रतिज्ञा है, पोतेमुकिस्‌ 
गांव है' इत्यादि । इसके लिए में कुछ सर्वसिद्ध घटनाएँ कहूँगा, जो खद शहादत 
दूंगी । | 

१६१७से सब्स«्स०र०कौ जनता ने पजीवादियोंकी पदच्युत क्रिया और 
श्रमजीवियोंका अधिनायकत्व स्थापित किया । एक सोवियत सरकारको स्थापित 
क्रिया । यह वास्तविक हैं, ( खोखली ) प्रतिज्ञा नहीं है 

श्रौर भी । सोवियत्‌ सरकारने जमींदार श्रेणीको उठा दिया और १४ 
करोड़ हेक्कर ( प्रायः ३६ करोड़ एकड़ ) जमीन जो पहले जी दारों, मठों, और 
जारके हाथमें थी, इसके अतिरिक्त और भी भूमि जो कि पहले ही से किसानोंकिे 
हाथमें थी, छीनकृर किसानोंकी दे दी । यह वास्तविक है, प्रतिज्ञा नहीं । 

और भी | सोवियत्‌ सरकारने पूजापति-श्रणीकों वेद्खल कर दिया । 
उनके बेंकों, फ्ेक्टरियों, रेलों, और उपजके औज्ञारों तथा साधनोंकों छीरकर 
उन्हें समाजकी सम्पत्ति घोषित किया और इस उद्योगोंके प्रबंधकेलिए भ्रसिक- 
श्रेणीके योग्यतम व्यक्तियोंकोी नियुक्त किया । यह वास्तविक हैं, प्रतिज्ञा नही । 
( देर तक हर्षश्वति ) 

ओर भी | उद्योग और कृषिको, एक नये साम्यवादो तरीक्षेक्े अनुसार, 
एक नई वैज्ञानिक प्रकियाके आधारपर संगठितकर आज सोवियत्‌ सरकाह 
ऐसी अवस्थामें पहुँची हैं, जब कि स०स०स०२०की खेती लड़ाईके पहले होनेयाले 
' ऋताजका बज्योद्ा भ्रत्न पैदा करती हैं; और - उद्योग लद़ाईके पहलेसे पँचगुना 
चीज़ें पेदा कर रहा है। राष्ट्रीय आय लड़ाईके पहलेसे चौशुनी हो गई है.। यह. 
वास्तविक है, अतिज्ञा नहीं । ( देर तक हफेध्वनि ) 

आर भी । सोवियत सरकार ने बेकारौोको उठा दिया। काम पानेका 

घिकार, शान्ति और छुट्टी पानेका अधिकार, शिक्षाका अधिकार; प्रबकों 
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श्ष सोवियत भूमि 
दिया । कमकरों, किसानों आर वुद्धिजोवियोंकेलिए बेहतर आशिक और 
सांस्कृतिक स्थिति तैयार की, ओर ( चुनावमें ) छिपी धुर्जकें साथ सार्वजनिक 
प्र्यक्ष और समान-मताधिकार अपने नागरिकोंकेलिए प्रदान किया, यह 
वास्तविक हैं; ( खोखली ) प्रतिज्ञा नहीं । ( लबी हर्षध्वनि ) 

झन्तमें, सन्सण्स०र०ने एक नये संविधानका ससविदा तैयार किया। 
बह प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि सर्व-साधारणक्रो विदित वातोंका दर्ज करना और 
कानून द्वारा इंढ़ करता हैं । यह उन बातोंका दर्ज करना और क़ानूत द्वारा 
इड करना है, जो जीती और प्राप्त की जा चुकी हैं । 

प्रश्न होता हैं, क्यों जर्मन अर्ड-सरकारी पत्रके सज्जन यह सब पोंति- 
अकिन गाँवके बरेसें कहते हें; अगर वह नहीं चाहते कि जनतासे स०्स०से०२० 
सम्बन्धी सत्यकी छिपाया जाय, उन्हें वरगलाया जाय, घोखा दिया जाग । 

यह वास्तविक वात है और वास्तविकताके बारेमें कह्य ज़ाता है क्कि वह 
दुईंध्य चीज़ है। जर्मन-अर्द्सरकार्री पत्रके सज्जन कह सकते हैं, वह और 
भी घुरा हैं ( हँसी )। लेकिन इस उन्हें प्रसिद्ध रूसी कहावत के शब्दोंमें कह 
सकते हैं--- झानन बेवकूफ़ोंकेलिए नहीं बनाये जाते! । ( हँसी और लम्बी हर्ष- 
ध्वनि ) 

तौससे श्रेणी समालोंचक संविवानके मगसविदेके कुछ गुणोंकोा स्वीकार 
करनेके विरुद्ध नहीं है। वह इसे अच्छी बात समझते हैं, लेकिन उनको बहुत 
सन्देह है कि उसके स्िद्धान्तोंमेंस कितने हीं अयोगमें नहीं' लाये जा सकते | 
उनको विश्वास है, कि ये सिद्धान्त आम दोरसे अव्यबहाय हें ओर वे किताब 
हीमें पड़े रहेंगे। यह समन्दिपव-विचारी लोग हैं। ऐसे सन्दिगध-विचारी सभी 
देशौंमें पाये जाते 

लैकिन ऐसे सन्देहवाले लोग हमें यह पहली ही यार नहीं मिले हैं। जब 
१६४१०में बोल्शेविकोंनें अधिकार ह्ाथसें लिया, तो इन सन्देहबादियोंने 
कहा--- बोल्टीविक बुरे नहीं हैं, शायद | लेकिन वे शासन नहीं कर सकेंगे । 
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वे विफल होंगे !! लेकिन असल बात क्या हुई ! बोल्शेविद्य नहीं, बढिकि 
सन्देदभबांदी नाकामयाब हुए । 

इस ग्रकारके सन्देहवादियोंने गृह-युद्ध ओर उसमें विदेशियोंके नाजायज 
दखल देनेके वक्त कहा--सोवियत्‌ सरकार दुर्री चीज़ नहीं है, शेकिन देसिकिन्‌ 
और कोल्वकू--हेम बतला देना चाहते हैं, अवश्य विजयी होंगे। लेकिन 
यहाँ भी बात उल्लेटी हुई | सन्देहवादियोंका अनुमान गलत निकला । 

जंब्र सोवियत्‌ सरकारने प्रथम पंचवार्पिक योजना प्रकाशित की, तो 
फिर सन्देहवादियोंकी सुरतें दिखलाई देने लगी" । उन्होंने कहा--पंचवार्पिक 
योजना ज़रूर अच्छी चीज़ है, लेकित इसका होना बहुत मुश्किल है । 
बोल्शेविकोंकी पंचवापिक योजना कामयात होनेवाली नहीं हैं। लेकिन 
असल बातने सिद्ध कर दिया कि अभागके मारे सम्देहवादी फिए एक बार 
हारे | पंचवार्षिक योजना चार वषमें पूरी हुई 

यही वात नये विधानके मसविदे ओर सन्देहवादियोंके किये आेगोंओ 
बारेमें कही जा सकती हैं। जैसे हों मसविदा अकराशित हुआ, बसे ही इस 
प्रकारकें समालोचक मैदानमें अपने निशाशापूर्ण सन्देहके साथ तथा विधानके 
कुछ सिद्धान्तोंकी अव्यवहार्यतापर सन्देह करते दिखलाई पढ़े । इसमें सन्देंद्की 
जरा भी गंजायश नहीं, कि इस बार भी सन्देहवादी गाकासयात होंगे । आज 
भी वैसे ही णाकामयाव होंगे, जैसे पहले अनेक बार हो चुके हैं । 

चौथे प्रकारके समालोचक नये संविधानके ससविदेपर आज्षेप करते हुए 
उसके बारेसें नाना स्परोंमें कहते हं-- यह दक्षियपाश्व ( नमदल्त )कों 
ओर कुकना”, “श्रमज्जीवियोंके अधिनायक्रबंका परित्याग”, “वेल्शेविक 
शासनका खातमा”, “बोल्शेविक दक्षिण पाश्वेक्री ओर कुक गये, यह सच्ची 
बात है |” ऐसे कहनेवालोंमें कुछ पोलेंडके समाचारन्यत्र तथा कितने ही 
अमेरिकाके समाचार-पत्र कढ़ा जोश दिखला रहे हैं। कृपया बतलाएँतों 
छेस समालोचकीकेलिए क्या कहा जाय १ ह 
'  श्रमजीवी: श्ेणीके अधिनायकत्वके आधारको और विस्तृत. करते 
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और अधिवायकाबकों और भी लचकदार तथा राज्य छारा समा जके नेतृत्वके- 
लिए और मी प्रबल; श्रमजीवी श्रेणीके अधिनायकत्वको मजबूत 
करना नहीं कहकर कमजोर करना कहते हैं, या त्याग देना तक कहते 
हैं, तो क्या उनसे यह पूछना उचित न होगा १--क्या ये सज्जन वस्तुतः 
जानते हैं कि श्रमजीवी श्रेणीका अधिनायकत्व क्या चीज है? यदि समाजवाद- 
की विजयोंकों कानूनन दृढ़ता अद्ान करना, उद्योगीकरण; पंचायती-करण और 
अनसत्ताकी-करणकी कामयाबियोंको कानूनन्‌ इृढ़ करना 'दक्तिण-पाश्वकी ओर 
क्कना है! तो यह पूछना उचित होगा--' क्या सचझुच यह सज्जन जानते 
हैं कि दक्षिण और वाममें क्‍या भेद है १” ( हँसी और हृपैध्वनि )। 

इसमें सन्देह नहीं कि यह सज्जन संविधानके मसबिदेकी आलोचना करते 
हुए अपना रास्ता बिल्कुल भूल गये । आर रास्ता भूल जानेपर दक्षिण-वासका 
उन्हें पता नहीं । 

इस सम्बन्धमं सुक्के गोगोलके खत आत्मा! की दासी पेलागेया याद आ 
रहीं है । पेंलागेयाने चिचिकोफ़्के कोचबान सेलिफनकों रास्ता बतानेका जिम्मा 
लिया । लेकिन उसे रास्तेका द्ाहिना, वायाँ भाग मालूम -नहीं था, जिससे वह 
रास्ता भूल किंकतंव्यविमृद् हो गई । यह मानना पड़ेगा, जानकारीका दुभ 
भरते हुए भी पोलिश समावार-पत्रवाले आलोचकॉका ज्ञान खत आत्मा'की 
दासी पेलागेयासे अधिक नहीं है. ( हध्वनि )। आपको स्मरण होगा, कि 
कोचबान सेलिफवने ताना सारते हुए कहा--आओः, तू घूर्खा. तुझे! दाहिने- 
बायेंका भेद मालूम नहीं हैं| हमारे ये अभागे आलोचक भी उसी तरहके 
तानेके पात्र मालूम होते 'हैं--ओः, तुम वेचारे आलोचब़्ो,...तुम्हें दाहिने 
वायेका भेद मालूम नहीं हैं ।' ( लम्बी द॒र्षलवनि ) 

आअख्तिस । दुसरे प्रकारके भी कुछ आलोचक हैं । पिछले प्रकारके आलो- 
चक जहाँ संविधानके मसौदेपर श्रत्रिक श्रेणीके अधिनायकंत्वको परित्याग 
करनेका दोष लगाते हैं; वहाँ गे आलोचक लोग, उसके विरुद्ध आजक्षेप कंरते 
कि इसमें सन्सन्स०र०्की वर्तमान अवस्थामें परिवतेत करनेकी कोई बात 
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नहीं; श्रमिक श्रेणीका अधिनायकत्व पूर्ववत ही है; राजनीतिक द्लौंको स्वत॑- 
त्रता नहीं दी गई हैं; और सन्‍्स०स«र>-में पूवंबत्‌ हो साम्यवादी-दल ( कम्ु 
निस्‍्ट पार्टी )का नेतृत्व कायम रक्खा गया है। इस अकारके आलोचकरोंका 
खयाल है, कि सण्सन्‍्स०र*«में ( राजनीतिक ) दर्लोका अभाव, जनसत्ताकताके 
सिद्धान्तोंकी अबहेलना है । 

मैं स्वीकार करता हूँ, कि नये संविधानके मसौदेमें, सचमुच, अमिक-श्रेगी- 
का अधिनायकत्व वैसे ही क्रायम रक्‍खा गया है; जैसे कि उसमें साम्यवादी 
दलका नेतृत्व क्रायम रखा गया है ( उच्च हर्षृध्धनि )। यदि हमारे आदरणीय 
आलोचक इसे विधानके मसौदेका कलंक समझते हैं, तो यह अफ़सोसको बात 
है । हम बोलशेविक इसे मसौदेका ग्रुणा समझते हैं ( उच्च हपष्वनि ) 

राजनैतिक दलोंकी स्वतंत्रताके सम्बन्धमों हमारी सम्मति दूसरी 
दुलका मततब है श्रेणीका एक भाग, उसका अग्रणी भाग । बहुतसे दल आर 
इसी लिये दलोंकी स्वतंत्रता ऐसे हो सम्राजमें रह सकती दे, जिसमें परप्पर 
विरोधी श्रेणियाँ हैं, जिन श्रेशियोंका स्वार्थ एक दूसरीके खिलाफ़ और थे 
सुलह होने लायक़ है। जिनमें कि एजीपति ओर कंमकर, जमीदार और 
किसान, कुलक ओर ग्ररीब किसान आदि हैं। किन्तु सण्सण्सणरवन्‍्मे अब 
पृ“जीपति, जमींदार कुलक जैसी श्रेणियाँ नहीं हैं। सब्स०्स>र*में सिफ दो 
श्रेणियाँ हैं । कमकर और किसान, जिनके स्वार्थ एक दूसरेके विरोधी गहीं। 
बहिक उनके स्वार्थ एक दूसरेके सहायक हैं। इसीलिए सण्सन्स०रन्‍्मी अनेक 
राजनीतिक दललोंकी ज़रूरत नहीं। और इसीलिए इन दलोंकी स्वतत्रताका भी 
प्रश्नः नही' होता | सण्सण्स०र०में सिफ एक दल साम्यवादी-दसंकी आवश्य- 
कता है | सण्स०्स०रन्‍्में सिर्फ एक दल साम्यवादी रह सकता ई जो कि 
द्िम्मतके साथ कमकरों और किसानोंके स्वार्थकी पूर्णतया रक्षा करता ६ । ओर 
यह इन श्रेणियोंके स्वार्थ की रक्षा बहुत खुबीसे करता है; इसमें जरा भी सन्देह 
की शुज्ञायश नही । ( उच्च दर्षालनि ) हु 

वे लोग जनसताकृताकी बात करते हैं; लेकिन ज़नसत्ताऊता पेंचा 
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है! पजीवादी देशोंमें जहाँ कि परस्पर विरोधी श्रेणियाँ हैं--दूश तक विचार 
है ] ज 
करनेपर बह जनसत्ताकृता है बलवानोंकेलिए, जनसत्ताकता है. अल्पर्संख्यक्र 


थरनी श्रणीकेलि! । इसके विहद् सब्सन्स०रब्सें प्रजासत्ताकता हैं जोँगिर 
चलानेबालोकी प्रजासताकता | आअथात सबकी ग्रजासलाकता । इससे तो यह 
मालूम होता है कि जनसतसाकताके सिद्धान्दोंकी अवद्ेलना सब्सव्सरण्के 
थे विधानके मसबिदेमें नहीं हँ; बल्कि प॑ जीवादी विधानोंमें ४ । इसीलिए में 
समझता हूँ कि सब्सन्स०र०ण्का विधान ही संसारमें पूणंतया जनसत्तात्मक 
विधान हैं । 
व्सण्स०र०के नये विधानके मसविदेकी जो आलोचना पेंजीवादियोंने 
की है, उसकी यह स्थिति 
५, संविधान-मसबिदेके संशोधन 
आइए, मसविदेके संबंधमं जो सारे शप्ट्रमें चारों ओर बहस करते समय 
नागरिकोंने विधानके मसविदेमें संशोधन पेश किये हैं, उनपर विचार करें । 
सारे राष्ट्रमें चारों ओर संविधानके मसबिदेपर बाद-विबाद हुए हैं। 
उन्होंने बहुत अधिक संख्यामें संशोधन ओर संबर्द्ेन पेश किये हैं । वे सोवियत 
पत्नोंमें प्रकाशित हुए हूँ। संशोधनोंकी नानाकारता ओर सभीका मूल्य बरावर 
सही हैं। इसे देखते हुए मेरी रायमें उन्हें तीन क्रिस्मोंसे विभक्त किया जा 
सकता है । 
पहली क्विस्मके संशोधनोंकी यह विशेषता है कि वह विधान-संबंधी प्रश्न 
से संबंध नहीं. रखते, बल्कि उन ग्रश्नोंसे संबंध रखते हैँ, जो कि मविष्यकी 
धारा-सभाओंके तात्कालिक कानूनी कामके भीतर आते हैं । कुछ बीमाके पश्त 
से संबंध रखते है । कुछ कलखोज्के ढाँचा सम्बन्धी अश्न, कुछ हमारे उद्योगके 
ढॉचे तथा आर्थिक समसस्‍्याओंसे संबंध रखते है । इन संशोधनोंका विषय उक्त 
प्रकारसे है। मालूम देता है, इन संशोधनोंको पेश करनेवालोंकी विधाम- 
सम्बन्धी समस्याओं और तात्कालिक क्ानून-सम्बन्धी समस्याओंका भेद स्पष्ठ 


सोवियत्‌-संविधातपर स्तालिन्‌ श्् 


नहीं मालूम हुआ । यही बजह हैं कि अधिक से अधिक जितने आमने हों 
सके, उन्हें विधानके भीतर दुसनेका प्रथत्म करते हें शोर इस अकार विधान की 
एक क़ोनूजकी पोधीकों शकल देना चाहते हैं। विधान मौखिक क्ानम है ओर 
बह सिर्फ सालिक क्ायूत हैं। विधान सविस्यक्षी घारा-समाओंके अखितयारें 
तात्कालिक क़ानून-निमाणक्े कामकों पहले हींसे सान लेता हैं, और उनके 
कामोंकी सी अपने भीतर नहीं शामिल करता । विधानका काम दे कि वह इस 
धारासभाओंके भविष्यके कानून बसाने के काममें सीमा और वैधानिकता अदान 
कर । इस प्रकारके संशोधत ओर परिवद्धन विधान से कोई सीता सम्बन्ध 
नही रखते | इसलिए उन्हें देशके भविष्यक्रा धारा-सभाओं में भेज देता दिए । 
दूर प्रकारके संशोधन बे हैं, जो कि विधानमें ऐनिहासिक उत्लेखों या 
पाविियत्‌ सरकार जिसे शर्भी नहीं पा चुकी हैं, या जिसे भविष्यमें उसे पाना 
चाहिए, के बरेंसे घोषणाओंकोी शामिल करता चाहते हैं। विभानमें पार्ट 
श्रश्िक-श्रेणी और सभी जाँगर चलानेबालों ने समाजवादकी विजयकेशिए वर्षी- 
का शंड्ाइयास जित कऋटिनाइयोंक्रों दूर क्रिया; उसका विधान. उत्तेख करता 
सोवियत्‌ आन्दोलनका अन्तिम लक्ष्य अर्थात्‌ पूर्णतया साम्यवादी समाझके 
निर्माणकी विधानमें सुचित करना। ये हैं वे विषय किन्‍्हें अनेक प्रकार से ये 
संशोधन पेश करते हैं । में समझता हूँ कि इस प्रकारहे संशोधनोंकी भी छोड 
देना चाहिए, क्योंकि विधानसे उनका साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं' है। जो बाते अभी 
तक हृस्तगत और गश्राप्त की जा चुकी है, उनके उल्लेख ओर क्राचूसके रूप देले- 
को विधान कहते हैं । यदि हम विधानके इस मौलिक लखषणकों तोड़मा- 
डूना नहीं चाहते हैं, तो हमें भूतके ऐतिहासिक उल्लेखों या भविष्यमें 
सण्सण्स०र०्क्षे जाँगर चलानेवालोंकी सफलताओंके सम्बंबकी धोषणाओंसे इसे 
भरतेसे परहेज करना चाहिए | इसके लिए हमारे पास दूसरे तरीके और दसरे 
दस्तावेज़ मौजूद हैं । 
अन्तिम । तीसरे प्रकारके संशोघन वे हैं; जिनका सीक्षा सम्बन्ध विधानके 
असविदेसे 
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इस प्रकारके संशौधनोंमें अधिकतर ऐसे हैं जी सिफ शब्द-योजनासे 
सम्बन्ध रखते हूँ । उन्हें बतेमान कांग्र सके ससविदा बनानेवाले कमीशमको दे 
देना चाहिए। में समझता हूँ कि कांग्रेस ऐसे एक क्ीशनको नये विधानके 
झअम्तिम आकारको निश्चित करनेकेलिए नियुक्त करने जा रही है । 

बाको संशोधन अपने विषयों विशेषता रखते हैँं। उनके बारेमें मेरी 
शसमें कुछ कहना चाहिए । 

(१ ) सबसे पहले में संविधान-मसविदेकी पहली धाराके संशोधनोंके 
धारेगें कहता हूँ । इस ग्रकारके चार संशोधन हैं। कुछमें कहा गया है, कि 
“क्रमकर और किसान-राज्य'”की जगह '“जाँगर चलानेवालों का राज्य! 
रख देना चाहिए । दूसरे कहते हैँ, कि उसमें “और बुद्धिजीवी कार्यकर्ता? 
#क्रमकरों और किसानोंके राज्य' 'के साथ जोड़ देना चाहिए। तौसरे अकारके 
संशोधतॉमें कहा गया दें कि 'कमकरों और किसानोंके राज्य?'की जगह 
“सन्सब्सन्रण्की भूमिसें बसमेवाली सभी जातियों और राष्ट्रों का 
शज्य” रखना चाहिए । चौथे अकारके संशोधनोंमें कहा गया है कि “किसान!'- 
की जगह “कलूखोजी या समाजवादी कृषिके जाँगर चलानेवाले” रखना 
चाहिए । ' 

क्या इन संशोधनोंको स्वीकृत करना चाह्दिए? मेरी रायमें नहीं स्वीकृत 
करना चाहिए | विधान-मसविदाकी पहली धारा क्या कहती है ! वह बतलाती 
है कि सोवियत समाज किन-किन श्रेणियोंसे सिलकर वना है। क्‍या हमे 
सार्क्शवादी, विधानमें जिन श्रेणियोंसे सिलकर हसारा समाज बना है, 
उनकी उपेक्षा कर सकते हैं ? नही हम नहीं' उपेक्षा कर सकते। हम जानते 
हैं कि सोवियत-समाज दो श्रेणियोंसे मिलकर बना है---एक कमकर श्रेणी 
ओर एक किसान श्रेणों । और इसी बातकों विधान-ससविदेदी पहली धारा 
बतलातीं है । यद्द पहली धारा हमारे समाजकी श्रेणी-सम्बंधी बनावटको सूचित 
करती है । प्रश्न हो सकता है, कि बुद्धिजौबी कायकरताओंकों फिर क्‍यों छोड 
दिया गया :£ बुद्धिजीबी समुदाय कमी एक श्रेणी -न था, और न कभी वह 
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एक श्रेणी हो सकता है। वह हमेशा एक ऐसा स्तर था और अब मी है जोकि 
समाजकी सभी श्रेणियोंसे लेकर अपने सदस्य बनाता है। पुराने जमामेमें 
धुद्धिजीवी समुदाय अमीरों, सभ्यम,वंग और कुछ-कुछ किसानों और बहुत-ही 
कम कमकरोंमेंसे अपने सदत्योंकी भर्ती करता था। हमारे से वियत॒के जमानेमें 
बुद्धिजीबी समूहके प्रायः सभी सदस्य कमकरों और किसामोमेंस भरतों फिये 
जाते हें। चाहे जैसे भी वह अपने सदस्योंकी भर्तोीं करता हो, चाहे जैसी भी 
उसकी शकल हो, वह ज़रूद एक सतर हैं, श्रेणी नहीं । 

व्या ऐसी स्थितिके कारण बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओं अधिकारोंपर प्रहार 
होता है ? विलकुल नहीं । विधान-मसबिदेकी प्रथम धारा सोवियत्‌-समाजकी 
नाना स्तरोंके अधिकारकी बात नहीं करती । वह सिर्फ समाजकी श्रणी-संबंधी 
बनावट बतलाती है । सोवियत्‌-समाजके नाना स्तरों-- जिलमें घुद्धिजीबी कार्य- 
कर्ता भी शाम्रित्र हैं---के अधिकारोंको विधान-मसबिदेके दसवें और ग्यारहदें 
परिच्छेदोंमें मुख्तया कह्दा गया है। उन परिच्छेदोंस साबित है कि कमकर, 
किसान और वुद्धिजीवी कार्यकतता देशके आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक 
और सांस्कृतिक जीवनके सभी क्षेत्रोमे बिलकुल समान अधिकार रखते हैं। 
इसलिए बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओंके अधिकारोंके ऊपर प्रहारका ग्रशत ही नहीं 
होता । 

सण्सण्स*र»मैं रहनेवाली जातियों और राष्ट्रोंके “बारें भी वही बात 
कही जा सकती है। विधान-मसबिदेके बूसरे परिच्छेदमें कहा गया है, कि 
सब्सण्स०२० समान अधिकारोंवाली जातियोंका एक खतंत्र संब हैं। क्या 
यह अच्छा होगा, कि इस सूत्रको विधान-मसविदेकी पहली धारा--जो कि 
सोवियत समाजकी जातिक बनावटकी बात नहीं करती, बल्कि उसकी श्रेशी- 
सम्बन्धी बलावंटकों कहती है--समें दोहराया जाय १ निश्चय ही नहीं दोहराना 
चाहिए । सण्सन्‍्स०र*०के राष्ट्रों और जातियोंके अधिकारोंको “विधान-मसबिदेकें 
दूसरे, दसवें और ग्यारहवें परिच्छेदोंमें कहा ही जा छुक्ता हैं। उन परिच्छेदोंसे 
स्पष्ट है, कवि सन्‍्स०्स०र०के राष्ट्र और जातियाँ देशके आर्थिक, राजनीतिक, 
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सामाजिक आर सांस्कृतिक जीवनके सभी लेब्रोंपं समान अधिकार रखती हैं । 
इसलिए जातीय अधिकारोंपर ग्रह्रका सवाल ही नहीं उठता । 
यह भी ठीक नहों होगा, कि किसान की जगह कल्खोज़ी' या समाज- 
थादी कृपिका जाँगर चलानेबाला रखा जाय । पहली बात यह हैं, कि 
कलखोजियोंके अतिरिक्त अभी क्रिसानोंने गेर-कलखलोजी १० लाखके करीब 
किसान-घर हैं। उनके बारेंसें क्या करता होगा? क्या इस संशोधनके पेश 
करनेवाले चाहते है कि उनका नास हो किताबसे काट दिया जाय १ यह 
खुद्धिमानी नहीं होगी दूसरी वात । चेंकि वहुसंख्यक किसान कलखोजी हैं 
इसका यह वमतलब नहीं निकलता, कि अब वह किसान ही नही हैं ? और 
उनके पास, शपना घर, थोड़ा पिद्चाड़ेका खेत आदि हूं ही नहीं | तीसरी गात। 
गंसा स्वीकार करनेपर तो “कमकर”कों जगह भी हमें “समाजवादी जाँगर 
चलानेवाला” बवाना पड़ेगा । जिसके बारेमें छि संशोधनकत्तो न जाने क्‍यों 
खुप हैं अन्तिम बात। क्‍या कमकर श्रेणी और किसान-श्रेणी लुप्त हो 
खुकी हैं ! अगर लुप्त नहीं हुई हैं. तो क्या यह अच्छा होगा कि उनके स्था- 
पित नामका कोपसे उड़ा दिया जाय ? वास्तविक बात यह है कि संशोधन पेश 
करनेवालेके दिमायमें वतमान समाज नहीं हैं। बह भविष्य समाजका खयाल 
कर रहा हैं, जब कि श्रेणियाँ नहों रह जायँँगी; और कमकर तथा किसान 
साम्यवादी समाजके जाँगर चलानेवालोंके रूपमें परिणत हो जायेंगे। इसी- 
लिए ऐसे संशोधन पेश करनेवाले बहुत आगे उड़ रहे है | लेक्षित विधान बनाते 
घक़त भविष्यसे न आरंभ करके वर्तमान--जों कि इस वक़्त अधख्तित्वमें आ 
चुका है--से आरंभ करना चाहिए । विधानकी बहुत आगे न दौंड़ना है, न 
डोडना चाहिए । 
(९ ) उसके बाद संविधान-मसविदेकों -सन्रहवीं घारापर एक “संशोधन 
है। इस संशोधनमें कहा गया है; कि सन्रहवी धारा, जिसमें कि शंघरिपब्किकों 
की सन्स०्स०रण्से स्व॒तंग्रतापूवंक अलग होनेका अधिकार दिया गया है, उसे 
बिल्कुल हट दिया जाय। मैं सममता हूँ, यह प्रस्ताव उचित नहीं है। 
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इसलिए कांग्रेसकी इसे स्वीक्वार नहीं करना चाहिए | सब्सब्सन्‍्र० सम्तास 
अधिकारवाले संघ-रिपब्लिकोंका स्वेच्छा-संब है, विधानले इस धारा--जो कि 


सब्सण्सव्रण्से स्वतत्रतायेक अलग होनेका अधिकार ग्रदाव करता ह--को 
निकाल देता इस संघके स्वेच्छापू्वक होनेकी विशेषताके विरद्ध जाता दें। क्या 


हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए? में समझता हैँ, हम ऐसा क़दन उठा नहीं 
सकते, न उठाना चाहिए । कहा जाता हैं, कि सण्सण्सन्‍्रनयें एक भी रिप- 
व्लिक नही हैं, जो कि सबन्सव्स-्र०्से अलग होमा चाहता हो; इसलिए 
भारा १७का कोई क्रियात्मक उपयोग नहीं । निश्चय यह ठीक हैं कि एक भी 
ऐसा रिपब्लिक नहीं हैं, जो कि सन्‍्सब्स०रण्से अलग होना चाहता हों, 
लेकिन इसका यह सतलब नहीं! कि हम सब्सन्यव्स«से संघ-रिप्रव्लिक्रोंद्ि 
खतंत्रतापूर्वक अलग होनेके अधिकारकेलिए विधानमें जगह न दें । सण्स०- 
सब्रण्में एक भी ऐसा संघ-रिपब्लिक नहीं हैं, जो कि दूसरे संघ-रिपव्लिक- 
पर अत्याचार करना चाहता हों, लेकिन इसका मतलव हर्गिज नहीं कि हम 
सन्सणन्‍्स०र०्के विधानसे उस घाराको निकाल दें, जो कि संघ-रिषव्लिकोंके 
कधिकारों की समानता बतलाती है ।. 

(३ ) एक अस्ताव हैं, कि संविधान-मसबिदेके दूसरे परिच्छेद्में एक 
नई घारा निम्न अर्थकी जोड़ दी जाय--उपयुक्ष आर्थिक्त और सांस्कृतिक 
विकासके तलपर .पहुँचनेके याद स्वायत्त सोवियत्‌-समाजवादी रिपब्लिकोंकों 
संब-सोवियत्‌-समाजवादी रिपब्लिकोंके रूपमें परिशत किया जा सकता है ।'” 
क्या इस अस्तावको स्वीकार कर लिया जाथ ? मेरे विचारमें इसे स्वीकार 
नहीं करना चाहिए | यह गलत अस्ताव है। अपने अभियाय हींमें नदी; 
बल्कि इसलिए कि यह शत पेश करता हैं। आर्थिक और सांस्क्ृतिक परिपक्वता* 
पर जोर देकर सवायस-रिपब्लिकॉकी संघ-रिपब्लिकोंकी अणीमे)ं परिणत करनेके 
लिए कारणके तौरपर जोर नहीं! दिया जा सकता | और मे ही आर्थिक था 
सामाजिक , पिछडेपनको. स्वायत्त-रिपव्लिकॉंकी सूचीमें किसी एक शिपिब्लिकको 
छोड़ रखनेकेलिए कारण माना जा सकता है । यह भाक्खवादी लेनिशवादी 
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दृष्टि नहीं है । उदाहरणार्थ तातार-रिपव्लिक स्वायत्त-रिपब्लिक ही बनी है, जब 
कि कज़ाक-रिपब्लिक संध-रिपच्लिक बन गई है । लेकिन इसका यह मसल 
नहीं कि सांस्कृतिक और आर्थिक विकासकी दृष्टिसे देखनेपर कजाक रिप- 
ब्लिक तातार रिपव्लिकसे अधिक ऊँची है। बात बिलकुल उलटी है। यही 
बात वोल्गा जमन स्वायत्त रिपब्लिक और किगिज संघ-रिपब्लिकके बारेसें भी 
कही जा सकता है। इन दोनोंमें “पहली दूसरीकी अपेक्षा सांस्कृतिक और 
आर्थिक विकासमें अधिक आगे है; यद्ययि वह स्वायत्त-रिपब्लिक ही रह गई 
है। स्वायत्त-रिंपबव्लिकॉंकों संघ-रिपब्लिकोंके रूपमें ,परिणत करनेके कारण 
क्या हैं? * 
... / ऐसे तीम कारण हैं--- 
अव्वल ऐसे रिपव्लिकको सीमान्त रिपव्लिक--ऐसी रिपब्लिक जो कि 
चारों तरफ़्से सण्सन्स«्रण्की भूमि से घिरी न हो--होना बाहिए । क्यों १ 
क्योंकि संघ रिपब्लिकोंकोीं सन्सण्स०र०ण्से अलग होनेका अधिकार है । जब 
एक शिपठ्लिक संघ-रिपव्लिक हो जाती है, तो न्‍्यायतः उसे इस सन्स-ण्स*र॒ण्से 
अपने अलग होनेके प्रश्नकों उठानेके योग्य होना चाहिए । लेकिन ऐसा प्रश्म 
बही रिपव्लिक उठा सकती है, जोकि किसी विदेशी शज्यकी सीमापर हो। 
आर इसलिए चारों. तरफ़ सन्सन्स०र०की भूमिसे घिरे न हो । निश्चय हमारे 
रिपब्लिकोंमेंस एक भी सब्सन्‍्स०र०से अलग होनेके प्रश्नको नहीं उठायेंगी, 
लेकिन संब-रिपव्लिकोंकों सण्स#स०र०्से अलग होनेका अधिकार दिया हुआ 
है । इसलिए ऐसा अवंध होना चाहिए, कि यह अधिकार अरथशूल्य रद्दीका ठंडा 
न बन जाय । उदाहरणार्थ बश्ध किर-र्पब्लिक या तातार-रिपब्लिकको से 
लीजिए । माम लीजिए, कि यह स्वायत्त-रिपब्लिक संघ-रिपब्लिकोंकी श्रेणीमें 
परिणत कर दी गई, तो क्या' वस्तुतः और सचमुच वे सनन्‍्सण्सन्र०्से अलग 
होनेके अश्वको उठा सकती हैं ? नहीं, नहीं! उठा सकती । क्‍यों ? क्योंकि वें 
चारों ओरसे सोवियत अजातंत्रों और जिलोसे घिरी हुई हैं। और सण्स+- 
सन्रण्से यदि अलग हों, तो उनको कही' जानेका रास्ता नही (६ हँसी और 
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हलनि ) । इसलिए यह अचुचित होगा कि ऐसी रिपब्लिकोंकों संघ-रिप- 
डिलकोंके हूपसें परिणत कर दिया जाय । 


दूसरे, जो जातियाँ किसी सोवियत्‌-रिपिव्लिककों अपना नाम देती हूँ, उन्हें 
उस रिपब्लिकके भौतर कम या अधिक ठोस पहुमतमें होना चाहिए । उद्ाहर- 
शर्थ क्रिमिया स्वायत्त-रिपब्लिकको ले सीजिए । यह एक सीमाम्त रिपृच्लिक 
है, लेकित क्रिमियाके तातार उस रिपब्लिकके बहुमत नहीं हैं, उले वे 


पु 


अल्पसत हैं; इसलिए यह अनुचित और युक्ति-विरुद्द होगा कि क्रिप्षिया 
रिन्‍ब्लिककों संघ-रिपव्लिकोंकी श्रेणीमें शदल दिया जाय । 

तीसरे, रिपब्लिक की जन-संख्या वहुत ही क्रम न होनी चाहिए। उसकी 
जन-भंख्या, कहिए, कमसे कम१० लाखसे छोटी नहीं' होनी चाहिए । क्‍यों? 
क्योंकि थद्द समभझाना ग्रलत होगा, कि कोई छोटी सी रिपब्लिक जिसकी 
ज़न-संख्या बहुत थोढ़ी है ओर सेना बहुत छोटी हे--एक स्वतंत्र राज्यके तौर- 
पर अपने अस्तित्वको क्ाथम रख सकता है। इसमें सन्देहकी गर'जायश ही 
नहीं कि साप्राज्यवादी दरिन्दे तुरन्त ही उसे हदपकर जायँँंगे। 

मेरी रायमें जब तक कि ये तोन कारण मौजूद न हों, वर्तमान ऐतिहा- 
सिक जझणसें यह गलती होगी, यदि किसी एक स्वायत्त-रिपब्लिकको संघ- 
रिपब्लिकों की श्रेणीमें परिणत करनेका अश्न उठाया जाय । 

(४ ) अस्ताव किया गया है, कि २२, २३, २४, २५, ३२६, २७, १४ 
प्रादेशिक विभागकी सविस्तर गणनाकों निकाल दिया जाय। मेरी समभमें 
बह प्रस्ताव भी स्वीकार करने योग्य नही | सन्सन्स०र» में कुछ शोग ऐसे हैं 
जो हमेशा इसके लिए बहुत उत्सुक और तैयार हैं कि बिना थके प्रदेश और 
जिले फिर बनाये जायेँ और इस प्रकार हमारे कासमें अनिश्चयात्मकता और 

श्रम पैदा करें | विधान-मसविदा ऐसे लोगोंपर बन्धन लगाता है। और यह 
बहुत अच्छा है। क्योंकि इस ओर कितनी ही अन्य बातोंके विषयर्मे इसमें 
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निश्चयात्मकऊताके वातावरणकी आवश्यकता है। हमें स्थिरता और स्पष्टता 
आहिए । | 
( ५) पाँचवाँ संशोधन धारा ३३के संबंधमें है। इसमें दो भवनोंका 
बनाना बेकार समझा गया हैं; और प्रस्ताव किया गया हैं कि जातिक-सो विय्रतत- 
को हटा दिया जाय । मेरी रायमें यह संशोधन भी गलत हैं। यदि सन्स०सं० 
र० एक-जातिक राज्य द्वोता, तो दो भवनोंकी अपेज्ा एक भवनका होना बेहतर 
होता | लेकिन सन्सन्स०र० एक-जातिक राज्य नहीं हैँ , सन्स्रण्स०्र०, 
जँसा कि हम जानते हैं, एक बहुजातिक राज्य हैं। हमारे पास एक सर्वोच्च 
संस्था हैं, जिसमें जातिकताका ध्यान न करके सण्स०्स०र२०के सभी जाँगर 
चलानेवालोंके सम्मिलित स्वा्थोका प्रतिनिधित्व हैँ। यह हैं संघकाो सभा। 
लेकिन सम्मिलित ब्वार्थोकें अतिरिक्त सण्धृण्सगर०की जातियोंके अपने विशेष 
कौर निश्चित स्वार्थ हैं---जो कि उनकी निश्चित जातिक विशेषतासे 
संवंध रखते हैं। क्या इस विशेष स्वार्थक्ीं उपेक्षा कर देती चाहिए १ नहीं, 
नहीं करनी चाहिए । क्या हमें एक विशेष सर्वोच्च संस्थाकी आवश्यकता हे 
जो कि स्पष्ठतया इन विशेष स्वार्थाकी सूचित करे ! निस्सन्देदह हमें जरूरत 
हैं। इसमें सन्देंह नहीं कि ऐसी संस्थाके बिना सण्सब्छ०२० जैसे ब्रहुजातिक 
राज्यक्रा प्रबंध करना असंभव होगा । ऐसी संस्था है यह द्वितीय भवत्र सण्स० 
सन्श्ण्की जातिक-समा । 
यूरोपीय और अमेरिकन राज्योंक्ते पार्तियामेंट-संबंधी इतिहासका उदा- 
हरुण देकर बतलाया गया है, कि उन देशोंगें दोहरे भवनकी प्रधाने सिफे 
आअभावात्मक परिणाम ही पैदा किये हैं, और द्वितीय भवन आमतौरसे प्रति- 
क्रियाके केन्द्रके रूपये विगढ़ जाता और प्रगतिके रास्तेमें रुकावद डालता है। 
यह सब सच है, लेकिन यह इस वजहसे है, कि उन देशोंमें दोनों जवनोंके 
बीच समानता नहीं' है | जैसा कि हम जानते हैं द्वितीय भवमकी गाय: पहले 
' अवनसे अधिक अधिकार दिये गये हैं, और हमेशा द्वित्तीय भवनका निर्मागा 
जनसता विरोधों इंगसे होता है। अकसर इनके सदस्य ऊपरसे नियुक्ष किये 
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जाते हैं । निस्सन्वेह ही यह दोष लुप्त हो जाते हैं जेब कि दोनों भवनोंसें 
समानता स्थापित की गई हो; और जब कि दितीय भवत भी प्रथमर्क्ती तरह ही 
जनसत्ताकीय रीतिसे स्थापित हुआ हो । 

(६ ) और भी । संविधान-मसविदेमें एक बात जोड़नेकेलि/ कही गई 
है--दोनों भवनोंके सदस्योंक्री संख्या बराबर होनो चाहिए । सेरी रायमें इस 
प्रस्तावको स्वीकृत किया जा सकता हैं । मेरे विचारमें इसका राजनेतिक सास 
स्पष्ट है। क्योंदि; यह दोनों भवनोंकी समानतापर ज़ोर देता दे । 

(७ ) इसके बाद संविधान-ससविदेमें यह जोड़नेका अस्ताव आया है 
कि जातिक-समभाके सदस्योंको भी संब-सभाके सदइस्योंका तरह साक्षात्‌ निदा- 
चन द्वारा चुना जाय | में सममभता हूँ, इस प्रस्‍्तावकों भी स्वीकृत कर छीसा 
चाहिए । यद सच 8 कि इसके कारण चुनावोंमें कुछ दफ़्तरी अम्लुविधाँ होंगी, 
लेकिन दूसरी और इसका राजनैतिक लाभ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सह 
जातिक सभा ( सोवियत्‌ )के सनन्‍्मानकों बढ़ा देगा । 

(८) इसके बाद ४०वीं घारासें जोइनेकेलिए यह प्रस्ताव किया 
गया दे, कि महासोवियतके ग्रेसीदिउमको अस्थायी क़ानून बनानेका अधिकार 
दिया जाय । में समझता हूँ, कि यह प्रस्ताव ग्रलत है और कांभेसको इसे 
बीकार नहीं करना चाहिए । हमें अब ऐसी परिस्थितिका ख्लात्सा कर देना 
चादिए, जहाँ कि एक नहीं, कई संध्याएँ क़ाननू बनायें । ऐसी . परिस्थिति इस 
सिद्धान्तके विरुद्ध है कि क्राबून स्थायी होने चाहिए । और हमें इस पक्ठ 
क्रामूनोंकी स्थायित्वकी सबसे अधिक आवश्यकता है। सबण्सण्स*र०में क़ानून 
बनमानेका अधिकार सिर्फ एक ही संस्था--सण्सण्स०्र०्की महासमा--कों 
होना चाहिए 

(६ ) और भी, संविधान-मसविदेकी ४८वी' घारामें यह जोदनेका परन्‍्तावं 
किया गया है, कि सण्सण्स०र२०की महासभा ( सुप्रीम कॉसिल )के अंसीरदिस्म्‌ 
का अध्यक्ष सण्सण्स०र०के महासभा हारा निवाचित नहीं होना चाद्विए 
बल्कि देशकी सम्पूर्ण जनता हारा सैसी रायमें यह अस्ताव बलते है । क्योंकि 


ये 
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यह हमारे बिधानकी स्प्रिटके विरुद्ध ज्ञाता हैं। हमारे विधानके सिद्धान्तके 
अनुसार सबन्सन्स०२०का एक ऐसा व्यक्कि प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए; जिसे 
कि सारी जनता, महासभासे अलग चुने; और वह महासभाके विरुद्ध अपने- 
को रख सके । सब्सण्स०र०का ग्रेंसौर्डेंट सहकारी है, महासभा का पश्रेसीदिउम 
है, साथ ही महासभाके प्रेसीदिउमका अध्यक्ष है, जो कि सारी जनता द्वारा 
निवाचित होकर महासभा द्वारा निर्वाचित हुआ है; और महासभाके सामने 
उत्तरदायी है । इतिदहासक्े तजवें ने वतलाया है कि सर्वोच्च संस्थाओंका इस 
प्रकारका ढाचा अत्यन्त अजा-सत्ताक है; और यह अनभिलषित घटनाओं से देश 
को बचाता है 

( १० ) इसके बाद एक संशोधन धारा ४पपर है। इससें कहा गया है 
कि सण्सण्स०२०कों महासभाके ग्रेसीदिउमके उपाध्यक्षोंको संख्याकों बढ़ाकर 
ब्यारह--अल्येक संघ-रिप्रव्लिकसे एक कर दिया जाय। में सममता हैँ कि 
इस सशोधनको स्वीकृत किया जा सकता हैं, क्योंकि यह सण्सण्स*र०्के 
महासभा का सम्मान ओर बढ़ा देगा । 

( ११ ) इसके बाद ७७ घारापर एक संशोधन हैं, जिसमें कहा गया है. 
कि एक नये अखिल जन-कमीसर--सैनिक्र उद्योग-सम्बन्धी जन-कमौसर--को 
संगठित किया जाय। में समझता हूँ कि इस ग्रश्तावकी भी उसी तरह स्वीकार 
कर लेना चाहिए ( हृपध्वनि ); क्योंकि अब समय आ गया हैं कि हम अपने 
सैनिक उद्योगको अलग करके जन-कमीसरका उचित रूप प्रदान करें| झुझे 
मालूम होता है कि ऐसा करनेसे हमारे देशकी सैनिक-शक्तिका विकास 
हीगा । 

(१३ ) फिर हैं, एक सशोधन सविधान-मसबिदेकी १२४वी' धारापर । 
इससे कहा गया हूँ कि धार्मिक पूजाके अनुष्ठानका निर्षेष कर दिया जाय । 
में समझता हूँ कि इस सशोधनको अस्वीकृत कर दिया जाये, क्योंकि यह 
हमारे विधानकी टसिपिटके विरुद्ध जाता हैँ । 

( १३ ) अन्तिम संशोधन जो बहुत कुछ वास्तविक रुपका है, और विधान- 


सोवियतृ-संविधानपर स्वालिय श्ण्ज 


गससविदेकी १३१४वाँ' धारासे सम्बन्ध रखता है, इसमें कहा गया है, कि धर्मके 
भुरौहितों, भूतपूर्व सफैद-वर्गियों, पहलेके सभी घनी, थौर मे व्यक्ति जो 

कि समाजके लिए लाभदायक किसी गैशेमें नही छगे हैं. उन्हें मताधिकार 

नहीं! देता चाहिए, था ऐसा होनेपर भी इस श्रेणीके लोगौंके मताधिकारको 

परिसी मसित करके सिफ निवाचत करमेका अधिकार देता चाहिए, निवोचित होगे 

का नहीं । में समझता हूँ, इस संशोधनको अस्वीक्षत “कर देना चाहिए ॥ 

सोवियत्‌-सरकारने काम न करनेवाले तथा चसनेवाले वर्सकी हमेशाके सिह 

मताधिकारसे वंचित नहीं क्रिया, बल्कि अस्थायों तोरसे, कुछ समय तकके लिए 

वंचित किया था। ऐसा एक समय था, जब यह शेणी जनता के खिताए 

खुलकर लड़ाई कर रही थी, सेवियत-कानूनॉका विशेध कर रही थी। 
' उस विरोधका जबाब सोवियत्‌-सरकारकी ओरसे यह था कि उन्हें मताधिकारके 

अधिकारसे धंचित कर दिया जाय। लेकिंव तबसे अब तक कम संगय नहीं” 

बीता है । इस समयके भीतर हम चसनेवाली अशियोक्ो उठा देनेगें कामयावब 

हुए हैं; ओर सोवियत्‌-सरकार एक अप्रतिहत-शक्तकि बन गई है। क्या 

झब समय नहीं' आ गया है, कि उस क्वानूनकों बदला जाथ! में समकता 

हूँ, समय आ गया हैँ । कहा जाता है कि यह खतरनाक वात हैं; क्योंकि इससे 

सोवियत-सरकारके विरोधी लोग--पहलेके कुछ सफ़ेद वर्मी, कुलक, पुरो- 
हित आदि--देशकी महान संस्थामें आ छुसेंगे । लेकिन यहाँ डरनेंको क्या हैं १. 
. अगर तुम भेडियोंसे डरते हो, तो जंगलसे अलग रहो ! (हँसी और उच्च - 
. हर्षव्थनि ) पहली बात ते यह है कि सभी भूतपूर्व कुलक, सफ़ेदवर्गीय, ये . 
प्रोहित सोवियत-सरकारके विरोधी नहीं हैं । दूसरी बात यह है, कि यदि . 
किसी जगहके लोग विशेधी व्यक्तियोंकी चुनते हैं, तो यह प्गट करेगा, कि 
. इमारा अचार कार्य बहुत्त बुरी दौरते संगठित हुआ था; और हम ऐसे अपसान- 
के सूर्ख-पात्र हैं। अगर हमारा अचार-कार्य बोलशेविक ढंगसे संचालित होगा, 
: तो लोग विरोधी व्यक्तियोंकी अपनी मद्दान संस्थामें आने नहीं देंगे। इसका... 
मतलब यह हैं, कि हमें काम करना चाहिए, चिभियाना नहीं चाहिए (उच्च हे पु 


श्ण्८ सोत्रियतू-मूसि 


ध्वनि ) | हमें काम करना चाहिए, और इसके छिए अतीक्षा नहीं करनी चाहिए 
कि सरकारी हुकक्‍्मसे हर एक चीज़ बनी-बनाई हमारे सामने आ जायगी | 
बहुत पहले १६१६में लेनिनने कहां था-- वह समय दूर नहीं है जब कि 
सोवियत सरकार इसे लाभदायक समकेगी कि वह बिना अतिवन्धके सावजनिक 
सताधिकारका आरंस करे ।” कृपया खयाल कीजिए, “बिना किसी प्रतिबंध” 
इस वाक्यपर । उसने इस बातको ऐसे समयमें कहा था, जब कि विदेशों सेना» 
का माजायज़ दखल अभी बन्द नहीं हुआ था; और जब हमारा उद्योग और 
कृषि बहुत हो शोचनीय दशामें थो । तबसे १७ वष बीत गये | साथियों, 
क्या थह समय नहीं हैं, कि हम लेनिनके वलमको पूरा करें । में समझता हूँ, 
समय आ गया हैं । 

१६१ ४में अपने “हूसो कम्युमिस्ट पार्टी ( साम्यवादी दल )के ओोमास- 
का मसविदा”में उसमे यह कहा था--मझुझे इसे पढ़नेकी आज्ञा दीजिए । 

“छूसी कम्युनिस्ट पार्टीकों जाँगर चल्ानेबाली जनताके सामने स्पष्ट कर 
देना चाहिए, जिसमें कि अस्थायी ऐनिहासिक आवश्यकताओंको . ग़लतीसे 
साधारणके तोौरपर न मान सें । नागरिकोंके एक भागकों मताधिकारसे वंचित 
शांगरिकोंकी एक निश्चित श्रेणीको जीवन भर के लिए नहीं है; जैसा कि 
अधिकांश पजीवादी जनसत्ताक अजातंत्रँमें हुआ है। वल्कि इसका संबंध 
सिर्फ चुसनेवालोसि हैँ । सिर्फ उनसे हैं, जो अपनी चोपककी स्थितिको क्रायम 
रखनेके लिए, प॑जीपतिक सम्बन्धी अच्तसण रखनेके लिए समाजवादी सोवि- 
अव-अ जातंत्रके मौलिक क़ानूनोंकी तोडनेंसे तत्पर हे | इसीलिए सोवियत-पजा- 
तंत्रमें हर एक दिन, जो सम्माजवादके भज़बूत करनेमें लग रहा है, एक ओर . 
बे-खुचे चूपकों या पजोपतिक सम्बध्धकी संभावनाकों कम करता जा रहा है 
ओर इस प्रकार स्वयं सताधिकारसे बंचित पुरुषोंके अतिशतककी कम कर रहा 
हैं--हसमें इस वक्क ऐसे लोग सुश्किलसे दो या तीन अतिशत हैं । दूसरी और 
अबूर-भंविष्यमें विदेशी हसंलोकि बन्द होने और पहलेके: मालिकॉकी सम्पल्तिकें: 
जच्त हीनेका कास पूरा हो जाने पर, कुछ नियंमोंके साथ ऐसी स्थिति उतसन्न. 


सोवियत्‌-संविधानपर स्तालिन श८९, 


होगी, जब कि श्रमजीवी-राज्यन्शक्ति चूपक्ोंके विशेधकों दवामेकरेलिए कोई 
दूसरा तरीक्ता जुनेगी और बिना किसी निबन्धके सावतनिक-मताधिकार 
प्रदान करेंगी! ( लेनिन-प्रन्ध-संत्रह, भाग २४. पृष्ठ ६४. रस संस्करणा ) मैं 
समभ्षता हूँ , यह स्पष्ट है । 
सबण्सव्स०र०के संविधानके मसविदेके संशोधनों और संबरनोंकी यह 
स्थिति हैं । 
६, सण्सण्स*रण्के नये संविधान का महत्व 
देशके कोने-कोनेगें करीब पाँच भह्वीने तक जो वाद-विवाद हुआ है, 
उसके परिणामौंकोी देखनेसे ग्रह साना जा सकता है, कि वर्तमान काँग्रेस- 
विधान-मसविदेकी स्वीकार कर लेगी ( उच्च हपच्थनि आर करतत-प्यत्ति, . 
सभी खड़े ) । 
चन्द दिनोंगें सोवियत-संघक पास एक नया, सर्वितध्तर समाजवादी-अन- 
सत्ताकताके सिद्धान्तोंपर अवलम्बित समाजवादी विधान होगा । 

. थह एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ होगा, जिसमें कि सरल, ओर संक्षिप्त 
शबदौींमें प्रायः रोजाना टिप्पणी उहुसे सब्सण्स०र०में समामवादके विजय- 
' की घटनाएँ, पं जीवादियोंकी गुलामीसे सबन्सण्स०र०्के जाँगर-बलानेबालोंके 
मुक्त होनेंकी घटनाएँ, सन्सन्स०र«सें पूर्ण और परस्पर-अविरोधी जने- 
' सताक्षताके विजयकी घटनाएँ दज हें । है 
.. यह एक ऐसा दस्तावेज होगा, जो कि उस घटनाकों सिद्ध करेगा, जिसकी 
कि स्वप्न थे जीवादी देशोंके लाखों ईमानदार आदमी देखते थे और अब भी 

देख रहे हैं; जो कि सन्सन्‍्स०रन्में प्राप्त किया जा बुका है (उच्च. 
|  हषृल्ननि ) | यह एक ऐसा दस्तावेज़ होगा, जो कि इस बात को सिद्ध करेगा. ५ 
कि जो बात सण्संन्सन्रण्में प्राप्त की जा जुकी है, दूसरे देशोंमें भी उसके 
आत्त करना बिलकुल संम्भव है (उच्च हर्वप्वनि ) + 


२६० सोवियत्‌-मूमि _ 


इससे सालूम होगा, कि सब्सब्सन्‍्रणके नये विधामका अम्तरोष्ट्रीम 
इच्चू कितना अधिक है । 
आज, जब कि फ्रास्िज़्मकी अयंक्रर लहर भ्रमिक-श्रेणीके समाजवादी 
शभ्दोलनको टुकढ़े-डुकड़े कर रही है, और सभ्य जगतके श्रेष्ठ पुरुषोंके 
जनसत्ताक अयत्नॉंको विफल कर रहो है; सन्‍्सन्‍्स०ए०का नथा संविधान 
फ़ालिजमके विरुद्ध--समाजवाद और जनसत्ताकता अद्ूठ हैं--इसे घोषित करते 
हुए एक जबर्दस्त विरोधी आवाज होगी ( हषप्वलि )। सब्सन्सन्रण्का 
जया विधान उन सभी लोगोंकी नैतिक सहायता और वास्तविक मददका 
काम करेगा, जो कि आज फ्रासिस्ट बर्बरोंसे लड़ रहे हैं ( उच्च हर्षध्वनिं ) । 
इससे भी अधिक महत्व स्न्सन्सनर«के नये संविधानका है, सन्स० 
सण्रण्को ज़नताके लिए । जब कि सब्सन्स०₹०का संविधान पूं जीवादी देशोंके 
लिए एक फार्यके प्रोग्रामका महत्त्व रखेगा, वहाँ सण्सण्स०रण्की जनताके लिए, 
वह उनके जद्दोजहदके सारांश, मानवताकी सुक्लिक्रे मैदानमें उनके विंजयोंके 
सारांशका परिचायक है । युद्ध और भूख-अ्रकालकी पीड़ाका जो लम्बा मार्ग 
हमने तय क्रिया, उसके बाद यह आनन्द और खुशीका समय है, जब कि 
हम अपने लिए ऐसा विधान पा रहें हैं, जो हमारी विजयके फरलोका 
परिचायक है। यंद्र जाननेसें आनन्द और खुशी होती है, कि किस लिए 
हमारे लोग लड़े और किस तरह सारे ससारक्े इतिहासके लिए महत्त्वपूर्ण इस 
विजयको भ्राप्त क्रिया । यह जानकर आनन्द और खुशी होती हे, कि हमारे 
ल्लोगोंका खून, जो उतनी अधिक्रतासे बहा, वह व्यर्थ नहीं गयो; उसने 
नद॒र फल्ष पैंदा किए ( सम्बी हथ॑श्वनि )। यह हसारी कमकर श्रेणी, हमारो 
किसान-भेणी हमारी बुद्धिजीवी-कमकर-अंणी को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान 
' ऋशता है, सह उन्हें आगे बढ़ाता है, आर उनसें उचित अभिमानका खगाल 
लाता हैं । घह हमसमें अपनी शक्किपर विश्वासको बढ़ाता हैं; और सास्थवादु- 
6 की नवीन विजयोंके लिए फिरसे जद्दोगहद करनेकेलिए हमें . भेरित करता है 
है ( जोरकी करतत्प्वनि और हफेध्व॒नति ) हे 


सोवियत्‌-संविधान २५ 


सी 


२, सोवियत्‌-संविधाले 


संघ-सोवियत-समाजवादो-र्पिव्लिककी ८्ीं असाधारण सोवियत-कांग्रेस 
स्वीकृत करती है, कि सबन्स०्स०र०का संविधान ( मौशिक क़ानून )-मसीदा 
'कांभेसके असौदा बनानेवाले कमीशन द्वार। जैसा पेश किया गया है, उसे स्वीकृत 
किया गया । 


आरको, केसूलिन्‌ कांग्रेस प्रेसी दिवमू । 
दिसंबर ५, १६१३६ ह 


सोवियत्‌-सं विधान 


परिच्छेद ( १ ) 

समाज-संगठल-- 

धारा (१) संघन्सोवियत-समाजवादी-रिपब्लिक (सन्सन्सकर०) 
कमकरों और कितासॉका समाजवादी राज्य है । 

घारा ( २ ) सन्‍्स०स०र-्के शजमैंतिक श्ाधार हैं, जाँगर चलानेबालोंडे 
सदस्यों ( डिपुर्टी )की सोबिय्ते, जो कि जर्मीदारों और पजीमतियोंकी शक्ति 
को उठा देने तथा श्रमजीवियोंक़े अधिनायकलकी सफलताके परिणाम-सवछूप 
विकसित और मजबूत हुई । 
'... घारा (३.) सण्सव्स०र०का सभी अधिकार शहर और गाँवके जौँगर | 
चलानेबालॉ---जिनके अतिनिधि स्वरूप जॉँगर चल्लानेवाले अतिनिधियोंकी 
सोविधत्‌ हँ---के हाथ में हैं । । 


है. ५8 


घारा, (४ ) सन्सन्‍्स०र०का आर्थिक आधार है. समाजवादी अर्थवीति 
का पिद्धां्त और उपनके हथियारों और साथनोंपर, समाजवादी स्वामित्व « 


के ५०४० के १६ ६घ४में लिखित १६४०में संशोधित 





रूट 


ड्हटर सोवियत-सूमि 


““जो कि पजीवादी अर्थनीविकी प्रधाक्तो उठा देने, उपजके हथियारों और 
साधनोंकि बेयक्तिक स्वाभिलको हृटा देने और मनुष्य द्वारा भनुष्यके चूसे 
'जानेकों बन्द कर देनेके परिणामस्वरूप दढतापूवंक स्थापित हैं 
थारा ( ५ ) सन्‍्स«्सण्र०में समाजवादी सम्पत्ति या तो राज्यकी सम्पत्ति 
-( सारी जमताके अविकार )के रूपमें है या सहयोगी और सामृहिक खेतीकी 
सम्पत्ति ( एथकू ऋखुखोजोंकी सम्पत्ति “और सहयोग समितियोंकी सम्पत्ति )के 
झपसे है ।._ 
घारा ( ६ ) राज्यकी सम्पत्ति--भूसि, खनिज-पदाथ, जल, जंगल, मिल 
फैक्टरी, खानें, रेखवे, पानी और हवाके यातायातकी संस्थाएँ, बेंक, गसनागसन» 
के साधन, राज्य द्वारा संगठित बड़े-बड़े कृषि-संचंधी उद्योग ( सोबृजोज, सशौच- 
द्रेकदर-स्टेशन आदि ) तथा सभी म्युनिश्चिपलूटियोंकी चीज़ें और नगरों तथा 
उद्योग-संबंधीं स्थानोंकी सभी सुख्य रहने लायक घरोंकी सम्पत्तियाँ सारी जनता 
के अधिकारमें है | 
धारा ( ७) कशखोशों और सहयोगी संस्थाओंकी समाजवादी सावंजनिक 
धम्पत्तियाँ हें---कलखोजों और सहयोगी संश्याओंके सभी सार्वजनिक उद्योग 
"तथा उनके पशु और औजार; कलखोजों और सहयोग-समितियों द्वारा उत्पा- 
' दित था निर्मित उपज और उनके सार्बेजनिक ढाचे। 
कृषिके अतंलुके क्रानूनके अनुसार कलखोजओ हर एक घरको सम्पत्ति 
 होगी---अपने कछख्रोज़के सार्जनिक कतंखोज्जी उद्योगसे प्राप्त आयके अति- 
.“रिक्न वैयक्लिक उपयोगके लिए घरसे लगा हुआ भूमिका एक हुकढ़ा और खेतके 
ऊपर बनी कोई सहायक चीज़, घर, पशु और सुर्गीं तथा छोटे-छोठे कृषिके 
" झौज्ञार । 
:.. धारा ( ८ ) कलखोज्ोंको अपने अधिकारकी भूमि स्वतंत्र उपग्रोगके लिए 
“ छुलिभित शमग अर्थात सदाके लिए प्राप्त है. 5 
ए. (६ ) समाजबादक आर्थिक सिद्धान्त--जी कि श्न्स-सनरन्की 
नो लिका स्त्री धिदर रूप हैं---के साथ-साथ अपने. वैयक्षिक भसपेरे अवसम्बित 
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तथा दुरसरेके अमकी चुसे बिना वैयक्तिक किसानों और हॉविक काल क्र 
छोटी वेय॒क्तिक सम्पत्तिकों क्ानन स्वीकार करता है । 

धारा ( १० ) निम्न प्रकारकी बेय्क्तिक सम्प्सियं 
कार क़ामून ढवारा रचित है--अमक्री आय, ववेतका आन, हमेंके घर, 
ओर उसकी सहायक गृहस्थीकी सम्प्ति, बरका अंग्रवरात बतन भदा, आई 
पैसक्किक उपयोग तथा आरामकी चीजें, गागारकाका वैवक्तिक सम्प्लिकां 
उत्तराधिकार । 


सागरिकोका अधि- 


घारा ( ११) राष्ट्रीय अथनीतिकी शाजकाय सोजना--सा् आमिक बनके 
बढ़ाने, जोँगर, चलानेवालॉकी आर्थिक और संस्क्रतिक अवेस्थाका निरन्तर 
ज्ञूत करने और सन्सन्‍्स०रण्की स्वतत्त्रता तथा इसका सखाक साथतों 
( सैनिक शक्ति ) को मजबूत करनेक्रेशिए सब्स०्स०रृ०३ आधिक जीवने- 
का निद्धारण और प्रप्द्शन करना हैं। 

धारा (१३२) “जो काम नहीं करता, वह खार्भी नहीं सकेगा! के 
सिद्धास्तके अशुसार सन्सण्स०र०्में हर एक उपयुक्त धर्ररवात् वागरिककेसिए 
काम करना आवश्यक और सम्मानकी चीज हैं । 

संण्सण्सण्रण्में समाजवादका सिद्धान्त हर एकसे उसकी थोग्यताके 
आतुसार, दर एकका किये कामके अशुसार! मा गया है। 


परिच्छेद ( २ ) 
शाज्य-संगठन- - 


धारा. ( १३ ) संघं-सो वियत्‌: साम्यवादी-रिपब्लिंक एक संथुक्त राज्य है, मी... 
तमान अधिकार किष्म सोवियत, समाजवादी रिपक्लिकंकि 





२६७ सोवियत-भूमि 


8, बेलो-छसी स० झुछ बुक 

४, आजर्वाइजान ५५४ 

9, शूर्त !? 

६. अर्मनी ! हर 

७, सुर्कमान 

घर उज़बेफ 9१ 5 

&, ताजिकू ?” | 

१०, केजाक ?! 
११, किर्शिज्ष ? १ 
१९, करेलोी-फिन ४५ कट ५; 
१३, भील्दाविया ?ः है! 
१४, लिथुवानिया ९ ५ की 
१५, खतविया ; ५ 
१६, एस्लोनिया रे कर 

बारा ( १४) सन्सन्‍्स०२०के अतिनिधि और उसकी सर्वोच्च शक्तिको 

धंस्वाओं और राज्यप्रवस्थ-संस्थाओंके अधिकार हैं--- 

(के ) अंत-रंष्ट्रीय सम्बन्धोंमें संघका अतिनिधि भेजना, दूसरे राज्योंसे 
संधि करना, संब-अजा-तन्त्रों और विदेशी राज्योंके बीच सम्बन्ध, स्थापित 
करनेमें एक्ती व्यवस्या रखना; 

( ख्र॒ ) शान्ति और युद्धके प्रश्न 
, [गे ) सण्सन्स#रन्‍्में नये प्रजातन्त्रोंकी सम्मिलित करना; 

,  ( थ) सब्सेब्सर०्के विधानके पालन करमेका मिरीक्षण करना आर. 

इसकी ज़िम्मेवारी लेना कि संघर-अजातब्वोंके विधान सेल्सण्स०२७ . 
के विधानके अलुकूल हैं; 
. “ (ख.) संघ-पतातंन्तोंकी आपसको सीमाओंके देर-फेरेंकी स्वीकार करनों;.. 


सोबियत-संविधान रद 


यो संघन्पजातन्प्रोंके भीतर नये स्वायत्तन्अजञारतम्त्र, आन्त था सथे 

धान्तों और इलाकौंके निर्माणको स्वोकार करना; 

(छो संध-प्रजातन्‍्त्रोंकी' सेनाओंके संगरनके पथ-प्रदर्शक नियम स्थापित 
करना: 

(ज) राज्यके स्वाभित्वके श्राधारपर विदेशोंसे व्यापार करना; 

(फ्) शज्यकी सुरक्षाके कायम रखमेंका अबन्ध कश्ना; 

(छ) सनण्स०्स०र०्की जातीय आर्थिक योजनाञीकी मिश्चित करना; 

(टो सण्स०्स०र०के एकीमूत राजकीय आय-व्ययके लेखे ( बजठ को 
स्वीकार करना तथा उन ट्यसों और सालगुणारियोंकों खोफार करना 
जो कि संध-अजातंत्र ओर स्वानीय बन्नदका अंग बनती हैं; 

(5) सारे संघके लिए विशेष महत्त्व रखनेवाले बेंकों, औद्योगिक श्र 
कृषि-सम्बन्धी संस्थाओं तथा कारखानों और व्यापारी संध्याश्नोका 
अबन्ध करना; ह 

'.. ड) यातायात और सामान ढोनेकी चीज़ौंका इम्तिजाम करना; 

(ढो) सिक्के और ऋणकी अक्रियाका संचालन करना; 

(ण) राजकीय बीमा-संस्थाओंका संगठंत करना; 

(त) क्र लेसा-देवा; ह 

(थे) खैतका बन्दोवस्‍्त तथा खनिज पदार्थों, जंगलों और जलाशयोंके 

'.. इश्तैमाशके बारेमें मूल-सिद्धान्तोंको मिधारित करना; हे 

(दो शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्यके चेत्रमें मौलिक सिद्धान्तीकी निध्ा- 

' रित करना; . ह । 

: / (ध॑। राष्ट्रीय सम्पत्तिके बहीखातैकेलिए एक्स! क्ायदा संगठित करना; 
पु (न) कम सम्बन्धी आनेशक बांस सेग्तिका शागग कर्ता: . पा 

| [प) दीवारी नियमों तथा दीदानी शिशंकी वार्ता एवं हॉीजलंरी 


शांर दीबादी क्रागनोपर जागू होनेवाले विंधानोंका अनाना; 
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सोवियत-ममि 

(के) संघकी नागरिक्रतापर  खागू -होनेवाले क़ानून तथा विदेशियोंद्े 

अधिकारोंपर लागू होनेवाले कानूनोंका बनाना; और 
(ब) सारे संधर्मे झ्मादान-संबंधी व्यवस्थाओंकों जारी करना; 
बारा ( १५ ) सन्सब्सव्र०के विवानकी १४वीं धारामें उल्लिखित 
नियमोंकीं छोइकर बाक़ी बातोंमें सघ-पज़ातंत्र पूर्णरुपेण स्वतंत्र है। इन 
निवन्धोंके बाहर अध्येक संघ-प्रजात॑त्र स्वतन्ध् हपेण अपने राज्याधिकारका उप- 
योग करता हैं | सन्सन्स०२० संब-यजातंत्रोंकी पूर्ण स्वतंत्रताके अधिकारोंकी 
रक्षा करता हैं । 

येशधिकार हैं, जिन्हें विधानने सन्सन्‍्स०र«्क्रों अदान किया है; और 

हें उसकी पार्लियामेंड--जिसे महासोवियत, कहते हें--इस्तेमा।ल करती है 
भहासोवियत्‌ दो भवनोंमें विभक्त हें--एक हैं संब-सोवियत और दूसरा जातिक- . 
सोवियत । 


धारा ( १६ ) हर एक संघ-प्रजातंत्र ( संध-रिपव्लिक )का अपना निजी 
विधान हैं; जो कि उक्त प्रजात॑त्रके विशेषद्पके अनुसार स०्स०्स०र०क्े विधानके 
पूशातया।' अनुकूल बनाया गया 


भारा ( १७ ) प्रत्येक संब-रिपब्लिक स्वर्तत्रतापू्वक सण्स०्स०र०से अलग 
 हैलिका आधिकार अपने हाथमें रखती हैं । ह 
धारा ( १८ ) के, संघ पजातस्त्रकी भूमिमें उसकी सम्सतिके बिना हेर-फेर 
नहीं हो सकता । अस्येक संघअजातम्त्रकों विदेशी राज्यके साथ सीधे सम्बन्ध 
स्थापित करने, राजदूत और कौन्‍्सल विनिमय करमेका अधिकार, है; ह 
ख, अत्यैक संव-अजातन्त्रकी अपनी सेना होती है । 


धारा (१६) सन्संन्सनरण्के कानून संभी संघ-रिपरव्लिकॉकी भूमिमी 
अमान अधिकार रखते हैं | 


7 जारा ( ६० ) यदि संघके क्रानून तथा संघ-रिपव्लिकके कानूनों विरोध 
ही, तो अखिल-संध-कांमून साज्य होसा.। ह हि 
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८ 2, 


धारा ( ११ ) सब्सव्स०र०के सभी मागरिकरोंकेलिर एक भी सघ-सा[ग» 
रिक्रता स्थापित की गई है । 

संब-रिपव्लिकका हर एक नागरिक सब्सब्सन्र०्का नागरिक हैं । 

धारा (२९ ) हस्की स०फण्स०ए०्के त्िम्त विभाग हैं-- 
(के ) प्रदेशन«« 

१, अल्ताइ 

२, कास्नोंद्र 

१, कास्नोयार्क 

४, आदूओतिकिदूज 

५, उपसमुद्द 

६, खवारोव्सक 


[ख) जिले 
१, आर्सगेल्‌ 
२, वलोश्दा 
३, वोरोनेज्ञ 
४, गोकां 
४, इंवानोवी 
६, इंकुतस्क 
५, कलिमिन 
#, किरोफ 
६, कुँइविशेफ 
१9, कुस्क 
१९, लेनिनपझादू 
१२, मोलोतोफ़ 
१३, आस्को 


श्दृ८ शोवियत्‌-भूमि 


१४, सूर्मान्इक 
१५, मथोमिविस्क 
१६, ओम्ध्क 
१७, सतालिनआदू 
पृद्न, तम्बोफ़ 
१६, तुला 
२०, चेत्याविन्स्क 
२१, चिता 
२२, उक्ालीफ 
२३, यारोस्णाब्ल 
२४, क्रिसिया 
१५४, संखालिन 
२६, नीदे सखालिन 
३७, केलिसिनग्रादू 
श८, भोज़नी 
२६, अज्भाजाल 
३०, तावरोपोले 
(ग) स्वायत्त-सोवियतेसमाजवादी-रिपब्लिक ( हवा ०स ०स०२० )--« 
१, चातार ( सण्स०क्ष०र० ) 
४, बशकिर_ 
३, दागिस्ताव 
४, घुर्वमंगोल 


४, कंबदितो-वलुकारिन्‌ 
६. कोमी 
७, मारो 


क, भोदोविया 
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&, उत्तरी ओसेतिया 
१०, उद्मुत्त 
११, चेचेनइनपुश्‌ 
१२, खुबाशू 
१३, याकूत 
(ब) स्वायत्त-जिले-- 
१, आदिरेइ 
४, यहूदी 
३, कराचइ 
४. ओइरोलू 
४, खकस्‌ 
६, चेकेंस्‌ 
जातीय इलाके--+ 
१, तहमिर 
२, येवेन्की 
३, यमलो-नेनेत्स 
४, ओस्तियक्‌-वोगुल्‌ 
४, खुखोत्‌ 
६, कोरियक 
७, अनिस्स्की-वुर्यतरमंग्रोल 
थ, उस्तओदिन्श्क व॒र्यत्‌ू-मंगोल 
£, कीसी-पेरिन 
धारा ( २३ ) उकइन सोविधत्‌ समाजवादी रिपब्लिकके शिम्प जिसे है; 
१, विश्तित्सा 
४, दे वियैश्नोप्रे त्रोव्स्क 


्ज्ज्लरी 


श्डक 


शझ 


दु और हुई 


$| 


& + 
१५, 
११, 
१०, 
१४३, 
१४, 
१४. 
१६, 
१७, 
पथ, 
१६, 
०, 
२१, 
ब्२, 
ब३, 


बट, 


सोवियत्‌-सूमि 


, कियेफ 
 थोदिसा 

५४, खरकोफ़ 

» बैर्निंगोफ 

, वील्द्ीनिया 

» वारोशिलोवश।दू 


श्रोह्नो व्चि्‌ 
ज़िनोमिर 
ज्ञापोरोज़्य 
इज़माइव् 
कार्मेलेत्स-पदोल्तक 
किरोबोआदू 
ह्वोफ्‌ 
निकोलायेफ 
पोल्ताना 
रोब्नो 
स्तालिनी' 
फ्तानिस्लाव 
सूमी 
तनोपोल 
चैनोंवित्सी 
करपासखिया 


धारा (२४) आजुर्वाइज्ञान सोवियत ससाजवादी रिपब्लिकर्मं 
सम्मिलित हैं--- 
( के ) स्वायस सुच्स०२० 


१, नसखिचेबर्भ 


सोबियत्‌-संविध्षात 


धारा ( २५ ) गुर्जी ( जॉर्जिया ) सन्स०र०में सम्मिलित हैँ--- 
(सर) सायतत सब्सनर्‌० 
१. अब्खाजिया 
२, झज़ार 
(क) स्वायत्त-जिला 
१, दक्षिणी ओसेतिया 
धारा ( १६ ) उजबेक सण्स०र०में सम्मिलित है निम्नल्िखित--- 
(क) स्वायत्त सन्स०्र० 
१, बुखारा 
२, स्मरकंद 
३, ताशकन्द्‌ 
४, फ़रगाना 
५, खारेज़्म 
६, कराकल्पक * 
बारा ( २७ ) ताजिक सब्स*र «में सम्मिलित हैं--- 
१, गे 
२, कूलाब 
३, लेनिनाबाद 
४, स्तालिनाबाद और 
५. शोनोंबदख्शांके स्वायत्त जिले 
धाश ( १८ ) कजाक स०्स*₹«०के स्वायत्त जिले ईैं-- 
१, अत्युविन्‍्सक 
२, अल्मा-अता 
फेर 
हे, पूरे कज़ाकरतान 


ल्द्ल 


टर 


श्कर सोवियत-भूमि 


9, पश्चिम-ऋजाकस्तान 
७, करा गन्दा 
६, कुस्तनई 
७, उन्तर-कजाकस्तान 
८, देज्षिण -कजाकस्तान 
५, अक्सीलिन्श्क 
१०, शुर्यफ 
११, जअख्बुलू 
१५, किज्लओदों 
१४३, पावलीवर 
१४ समी-प्लातिम्ध्क 
घारा ( २६ ) क, वेल्ोरुसिया सब्स०र०में जिले हैं :--- 
बरानोंबियी 
बेलोस्तोक 
ब्रस्त 
बिलेइका 
वितेव्स्क 
गोमेल 
मिन्श्कि 
मोगिलेफ 
पिन्स्क 
पोलेस्सी 
ख्‌ तुककमान सन्व०र०के जिले हैं :-.. 
१ अश्काबाद 
२, कास्नोवोद्स्क 


सो वियत्‌-संविधान श्द्श 


३, भरी 
४, तसीज़ 
५. चारजूय 
'ग) किशिज सब्सन्स०२०के जिसे है :--- 
१, जलीलाबाद 
, ईतिककुल 
ओश 
, व्यानशान्‌ 
४. फ्र्ग्जे 
घ) अमनी सब प्रजातन्त्रसे स्वायत्त प्रदेश और जिसे नहीं है :-- 
परिच्छेद ( ३ ) 
मोवियतके अकीय सर्वोच्च संस्थाएँ--- 
धारा ( १० ) मण्सण्सन्र०्की राज्यशक्तिकी सर्वोच्च संस्या हैँ सब्स०- 
सन्‍्रण्की महासोवियत । 
बारा ( ११ ) सण्सण्स०रण०्की सहासोवियथत्‌ उस सभी आधिकारोंका 
उपयोग करती हैं, जो कि विधान की १४वीं घारादे अनुसार सब्सण्सव्र»्क्ो 
दिये ठये है; जहाँ तक कि वे अधिकार विधानके असुसार सब्सन्सलब्की 
उन संस्थाशोके अधिकारमें सम्मिलित नहीं ह जो कि सब्सबण्मप्युब्की 
महासोवियतके सामने उत्तरदायी हैं। अभात्‌ सण्सण्य०र२०को महासोवियतका 
प्रसीदिषम, महासोवियतके संत्रियोंकी कॉसिल और महासोवियतकां 
मंत्रिधइल । 
धारा ( ३२ ) सब्सण्स०रण्के क्रामून बनामेके अभिकारका उपयोग स्लिफ 
सन्सण्स०र०की सहासोवियतकों है । 
धारा ( ३३ 3 सन्सन्‍्स०रव्की सहासोवियत्‌ दो भवतोंमें विभक्क है. 
संघ-सोबियत्‌ और जातिक-सोवियत्‌ । ! 
श्ढ 


न्प्फ् ज्छ 
हर 


ण् 


श्ड्छे सोवियत्‌-भूमि 


भार ( ३१४ ) संघ-सोवियतके लिये प्रतिनिधि प्रति तीन ज्ाख जन-संख्या- 
पर एक सदस्य (डिपुर्दी] के आधारपर बने निर्वाचनक्तेत्रके अनुसार सब्सब्स- 
र७क नागरिक जुनते हैं । 

भारा ( ३५ ) जातिक-सोवियत॒की संघ-रिपब्लिक, स्वायत्त रिपब्लिक, 
ध्वायत्त जिले और जातिक-चेनत्रकें अनुसार तथा सदस्योंक्री निम्न संख्याकें 
झनुसार सबन्सणसन्‍रतके नागरिक चुनते हूं । 


(१) प्रति संत्र-र्पिब्लिक ( सन्स०२० ) न 
(६२) ” स्वायत ” ( स्वन्सण्स०२० ) ११ 
(६) ” स्पायत्त-जिता भर, 
(४ ) जातिक ज़ेत्र ९ 


धारा ( ३६ ) स्ण्सन्‍्स०र०ण्की महासोवियतका चुनाव चार वर्षीके लिए 
होता है । 
धारा (३७ ) सबण्सण्सनरवकी महासोवियतके दोनों सथन---संघ- 
सोवियत और जातिक-सो वियत--के अधिकार बरावर हैं । 
धारा (३५ ) सघ-सोयवियत्‌ और जातिक-सोवियत्‌ क़ानूमन-निर्मोण आरंभ 
करनेमें बराबर अधिकार रखती हैं। 
धारा ३६ ) कोई भी क़ानून स्वीकृत समझा-जायगा, ' यदि वह सण्स० 
स॒०्र०की महासोवियतके दोनों भवनों द्वारा अत्येकर्में मामूली बहुमतक साथ पास 
किया गया दी । 
घारा ( ४० ) सण्सण्स०र०की भहासोवियत्‌ द्वारा स्वीकृत कानून सण्स० 
सग्श० की महासोवियतके ग्रे स्लीविष्मके अ्र्यक्ष और मन्त्रीके हस्ताक्षरों के 
साथ संब-रिपव्लिकोंकी भाषाओंमें प्रकाशित हुआ करेगा । 
धारा ( ४१ ) संघ-सोवियत्‌ और जातिक-सोवियतके अधिवेशन एक ही 
' समय आरम्भ और समाप्त होंगे । पा 
घारा (४२) संब-सोवियत्‌ अपने लिए अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष 


खुलेगी । 


सोबियत-संबिधान श्छपु, 


घारा [ ४३ ) जातिक-सोवियत्‌ अपने लिए एक अध्यक्ष और दो उपा 
ध्यक्त चुनेगी । ' 

घारा (४४ ) संब-सोवियत्‌ और जातिक-सोवियतके श्रध्यक्ष लोग अपने- 
अपने मवनोंके अधिवेशनोंका सभापतित्व करेंगे और उनकी कार्यवीहियोंओं 
जिश्मेवार होंगे । 

धारा ( ४५ ) सन्सन्स०र०के महासोवियत॒के दोनों भवनोंके सम्मिलित 
शझधिवेशनका समापतित्व सेब-सोवियत और जातिक-सोवियतके अध्यक्ष बारी 
घारी से करेंगे । 

घारा ( ४६ ) सन्सण्स०२०के न्महासोवियतके अधिवेशनोंका हुए साल 
दो बार सराग्सण्स०रण्के महासोवियतका ओसीदिडम ( सन्त्रि-मगहल ) 
बुलायैगा । 

सन्सन्स०१०की महासोवियंतका अध्यक्ष अपने विधारासुमार था किसी 
एक संघ-अजातंत्रकी माँगके अचुसार विशेष अधिवेशन बुलायैगा | 

घारा (४७ ) यदि संवन्लोवियत्‌ और जातिक-सोवियतमें मत-भेद हें।, 
तो वह अश्न एक बराबर संख्याओंगें चुने सुलह-कर्मौशनके पास तब करनेके 
लिए भेजा जायगा । यदि खुलह-कमी शन उसय पत्ते द्वारा स्वीकरणीब निर्धय 
पर नहीं पहुँचता अथवा उसका निर्णय दोनों भवनोंगेंसे एकक्रो नापसम्द 
होता है तो वह पए्न फिर दूसरी बार दोनों भतनोंके सामने विचारकेलिए 
पैश होगा। यदि दोनों भवन उभग्र-स्वीकृत निश्चयपर नहीँ पहुँचे ती सण्स० 
सब्र०की महासोवियतका असोदिउम संण्सन्सनर०णकी अद्दासोवियतकों तोड़ 
देगा और नये छुनावका अबन्ध करेगा । 

धारा ( ४म ) सन्‍्स>स»र०्की महासोवियत्‌ दोनों भवनोंके सम्मिलित 
अधिवेशनमें सण्स>सण्रग्की महासोवियत॒का ग्रेंसीदियम ( मन्द्षि-मसक़ल ) 
चुनेगी। जिससे सबण्सब्स्रण्की सुप्रीम सोवियत प्रेसीदिडधका एक 
अध्यक्ष ११ उपाध्यक्ष १ मत्मी और २४ सदस्य होंगे । 


ल्‍्द 
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सण्सन्य०र०के महासोवियतका प्रेसीदिउ॒म्‌ अपने हर कामकेलिए सब्सेर- 


सन्र०के महासोवियतके सामने जिम्सेवार हूँ । 


थारा ( ४६ ) स०्स०्स०र०के महासोवियत्‌के पेसी दिडमृका काम है-- 

(के ) राण्सब्स०२०के महासोवियतके अधिवेशनोंकों घुलाना । 

( ख ) सन्सण्स०र०के मौजूदा क्ानूनोंकी व्याख्या करना और खरीता 
बरकाशित करना । 

( भ) सण्सन्सं०२०के विधानकी ४०वीं धाराके अमुसार सन्सन्क्ष॑ष्य्‌० 
की महासोवियतकोी तोदना और नये चुनावकोी नियत करना । 

(थघ ) अपने निर्णयके अलुसार या किसी एक संघ-अजातम्त्रकी सॉँगक्रे 
अनुसार सार्वजनिक बोटका प्रबन्ध करता । 

(७ ) सब्स०स ०र०के जन-कर्मीसर-कोंसिल तथा संध-रिपब्लिकके जन- 
कर्मीसर-कोंसिलके निर्णयों और हुक्समोंकों रोक देगा, गदि वह 
कानूनक अनुकूल न दो | 

(व) सन्सन्स०रण्के सदहासोवियतके अधिवेशनोंके बीचके समयमें 
बह सबन्सव्स०र०्के मन्त्रियोंकी सन्‍्सण्स०२०कें मग्म्रि-कोंसिलके 
अध्यक्तत्री सिक्तारिशके अनुसार बर्खास्त या बहाल कर सकता है; 
यदि पीछे सब्गव्सण्र०्की महासोधियतको स्वीकार हो । 

(छु ) सन्स०स*र०के पदकी और सम्मान-जनक पदवियोंको देना । 

( ज्ञ ) ज्षमा करनेके अधिकारका उपयोग करना ॥ | 

(मे) सन्सन्स०२० सेनाके उच्च सेना-तायकोंकोी बहाल बर्खाश्त 
करना । कप 

(जल) सन्सन्स०र०की महासोवियवके अधिवेशनोंके बॉचके समयमें यदि 
सन्सन्स०रपर सशस्त्र हमला हो, या जब' कभी हमलावरोंदे 
हमलेसे पारस्परिक शक्षाके सम्बन्ध्मं अन्तराष्ट्रीय सुलहँनामोंकरे 
पूरा करनेकी आवश्येकता हो, उस समय युद्धकी घोषणा करना । 

(८) पूछ या आंशिकड्पसे सेनाओंकों थुद्ध:क्षेत्रमं भेजना । 


सोवियम-सबियान ५७ 


( 2 ) अन्तर्राष्ट्रीय सुलहनामोंकों स्वीकृत करना । 
( 5 ) विदेशी शाज्योंतें सन्‍सब्सन्शण्के प्रतिनिधि ( दूतो |की बहाल 
और ब्खाहत करना । 
( ढ ) विदेशों राज्यों द्वारा अपने यहां भेजे गये दूउनप्रतिनिधियाँको 
लौटा मँगानेक्रे पत्रों और प्रसास्मपत्रोंकों दोना | 

भारा ( ५० ) संब सोवियत्‌ और जातिक-सोवियन, अपने-अपने भवसके 
संदस्योंके ( निवाचनकी ) प्रामाणिक्रताकी परीक्षाकेलिण अनग-अलग अमाशा- 
कर्मोशन निवाचित करेंगी | 

प्रमाण-कर्मी शर्नों की सिफारिशपर भवन निश्चित करेंगे कि किसी सदध्यक 
चुनावकी अनुचित करार दें था उपित । 

धारा ( ५१ ) सण्सण्सवर०की मदासोवियत्‌ जब जहरत समकरेगी, किसी 
विषयके अन्वेपण और निरीक्षणकें लिए कमीशन नियुक्त ऋर सकती है । 

सभी संस्थाओं और अ्रधिकारियोका कर्तव्य है कि भोंगे जासेपर वे हल 
कमीशनोंके सामने आवश्यक सामग्री ओर कागजन्यत्र पेश करें । 

धारा ( ५३ ) सण्सन्स०र०्क्री महासोवियन्‌के किसी सद्स्यकी सण्लीक 
सनण्रण्की महासोवियतकी सम्मति बिना पकड़ा था उसपर मुकदमा नहीं 
चत्ताया जा सकता । जिस पमय सब्सण्यन्‍रबण्की सहासोवियतक्का अधिवेशन 
नहीं हैं उस सम्रय सबण्सण्सण्र०के महायोवियतके प्रसादिय्मकी सम्मस्िके 
बिना वैसा नहीं किया जा सकता । 

घारा ( ५३ ) सन्सण्स०२०की महासोंवियतके अधिकारकी अवधि सके 
था अवधिकी समाप्तिके पहले थदि महासोवियत्‌ तोड़ दी भई हो, तो स«क्ष० 
स०रण्की महासौवियतका बेंसीदिजमू तब तक अधिकारासद रहेगा, जब तक 
कि नह चुनी हुई सबण्स०्स०र०को महयसोंवियत्‌ एक नये भ्रेसीदियमकों वसा मे 
छ्लेगी । 

धारा ६ ४४ ) महासोवियवकी अवधि बीत जाने या समयसे पहले तोड़ 
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देनेपर प्रेस्सीदिउम निवाचनका दिन निश्चित करेंगा; जो कि सीयादके अन्तिम 
दिन या मद्रासो वियतके सटनेके दिनसे दो महीनेसे अधिक नहीं होगा । 

धाशा (५.५ ) नई लु्गी हुई महासोवियतके अधिवेशनकी असीदिउम 
निरबाचन- दिलके बाद एक महोनेके भीनर बुल्लायेगा । , 

धारा ( ५.६ ) महासोवियत्‌ दोनों भवनोंकी सम्मिलित बैठकर्में स०्स०्स७ 
र०की सरकार--सण्स०स०२०अन्त्रि-कों सिलकी नियुक्त करेगी । 


परिच्छेद ( ४ ) 

संघ-प्रजाव॑त्रकी राज्यशक्ति सम्बन्धी सर्वोच्च संस्थाएँ-- 

धारा ( ५.७ ) संघ-रिपब्लिककी राज्यशक्ति सम्बन्धी सर्वोच्च संस्था है 
संघ-रिपम्लिककी महासोवियत्‌ । 

घारा ( ५८ ) संघ-रिपब्लिककी महासोवियतकोी उसके बागरिक चार 
वर्षकेलिए खुनते हैं । 

प्रतिनिधियों भर बोटरोंकी संख्याका तारतम्य संघ-रिपब्लिकोंके विधानों- 
के अनुसार तथ होगा । 

धारा ( ५६ ) संघ-रिपब्लिककी महासोवियत्‌ ही उक्त रिपव्लिककी क्ामून 
बनानेवाली संस्था है । 

घारा ( ६० ) संघ-रिपब्लिककी महासोवियत्‌का कार्य है-- 

(के ) रिपड्लिकका विधान बनाना, और सन्स०्स०र०के बिधानकी 

सोलहवीं घाराके अनुसार उसमें संशोधन करना । 
( ख ) अपने अधीनके स्वायत्तनरिपब्लिकॉके विधानोंक्रों ्वोकार करता 


तथा उनकी सीमा मिद्धारित करना । 

( ग ) रिपब्लिकको राष्ट्रीय आर्थिक योजना तथा आय-व्यग ( बजद ) 
का स्वीकार करना । 

( थ ) संघ-रिपब्लिककी अदालतों द्वारा ईड पाये मामरिक्रोंके अपराधकों 
साफ़ करने गा छोड़ देने के अधिकारका उपयोग करना। 


सोबवियन-संविधान ;७/व 


(४ ) प्रत्येक्ष संघका प्रजातंत्र अन्तरोष्रीय सम्बश्धमों अपने प्रतिनिधि 
भेजना । 
( च ) अत्येक झंघका अपनी-अपनी प्रजातंत्रीय सेना सेमहित करनेक्ों 
व्यवस्था स्थापित करना हैं । 
धारा ( ६१ ) संघ-शिपब्लिककी महासोवियत्‌ अपना प्रेंश्ीदिउम चुनेंगी, 
जिसमें एक अध्यक्ष, अनेक ज्याध्यक्ष , एक मंत्री तथा अनेक सदस्य होंगे । 
संध-रिपव्लिककी महासोंवियतके श्र सीदिउमूके अधिकार संघ-्सावियतके 
विधानसें दिये हुए हैं । 
बारा ( ६२ ) संघ-सोवियतकी महालोंवियत्‌ अपने अभिवेशनोंके संचालन- 
केंलिए एक अध्यक्ष और शनेक उपाध्यक्ष निर्वाचित करेंगी ! 
धारा ( ६३ ) संघ-रिपव्लिककी महासोवियत्‌ संघ-सोवियतकी गवर्भमेंद-« 
संघ-सोवियवकी मन्त्रि-कीसिलको नियुक्ष करेगी। 


परिच्छेद (५ ) 

सबण्सण्स०रव्के राज्य प्रबंधकी संस्थाएँ--- 

घारा ( ६४ ) सन्सन्स०र०की राज्यशक्तिकी सर्वोच्च कार्यकारियों और 
प्रबन्ध-कारिणी संस्था है सनन्‍्सण्स ०२०की मम्त्रि-.कमीसर-कोंसिल 

धारा (६५ ) सन्सण्स«र०्की मम्त्रि-कोसिल सबन्सवन्सन्यण्के अदा 
सोवियतके सामने उत्तरदायों हैं; और महासोवियत॒के अधिवेशनोंके बीचवाले 
झमयमें स्नन्सन्‍्स०५०की महासोवियतके प्रेसीदिडम॒के सामने उत्तरदायी और 
जिस्मेबार हैं । 

थारा ( ६६ ) सणन्सव्सरर०की सम्त्रि-कॉलसिल प्रचलित कानूनोका अशु- 
सरण करके अपने निर्णय और आज्ञाएँ निकालेगी और उन्हें कार्य-झपमें परिशत 
होनेकी देख-भाल करेगी । 

धारा ( ६० ) सन्स्स*र०की मस्त्रि-कोंसिलके निशेेय और आश्ाएँ 
सण्सन्स०२० की सम्पूर्ण भूमिके मीतर अवश्य मान्य हैं। 
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धारा (६५ ) सब्स०्स०२०की सन्त्रि-कोंसिलका कार्य है-- 

( के) सण्सव्स०्२०की संघ-रिपव्लिक मन्त्रिमशदल और अखिल-सेघ 
और अपने अधीनकी दूसरी आर्थिक तथा सांस्कृतिक संस्याओंके 
कार्यका संगठन और संचालन करेंगी। 

( ले ) राष्ट्रीय-आर्थिक-यो जना ( विभाग ) राजक्रीय आय-व्ययकी काम 
में लानेकेलिए तथा सिक्के और साखको मजबूत करनेकेलिए 
कार्रवाई करेंगा । 

(गे ) सार्वजनिक व्यवस्थाकी कायम रखनेकेलिए, राजकीय स्वार्थीकी 
सक्ाकेलिए और नागरिकोंके अभिकारोंकी हिक्ताज़तकेलिए कारबाई 


करेंगा । 
( श ) विदेशी राज्योंदे साथ सम्बन्धके क्षेत्र साधारण नियसवका कास 
करेगा । 


(७ ) ग्रतिवर्ष सैनिक सोवाकेलिए घुलाव जानेवाले नागरिकोंको संख्या 
निश्चित करेगा और देशकी सेनाके साधारण संगठन और विकास- 
का संचालन करेगा । 

( वर ) जब आवश्यकता होगी, तो आशिक, सांस्कृतिक और सेना« 
सम्बन्धी विकाससे सम्बन्ध रखनेवाली वातोकिलजिए सण्सण्से०्रु० 
की मम्वि-कॉसिलकोी मानहत समिति या केल्रीय बोर्ण नियुक्त 
करेगा । 

धारा ( ६६ ) सन्सन्स०र०को मन्त्रि-कोस्रिल सब्सण्स०२०के अधिकार- 
की अबन्ध और अर्थ-सम्बन्धी शाखाओंके बारेमें यह अधिकार 
रखतो है, कि वह सब-रिपब्लिककी कौंसिलके निशयों और 
आज्ञाओंकी रोक दे और समण्सण्स०र०कें मन्जियोंकी आज्ञाओं 
और हिद्ययताकी मंसूख कर दे । 

बारा [ ७० ) सण्स०्स०र०की अहासेवियत्‌ निम्न व्यक्तियोंकी सक्स० 
स०२०की मच्त्रि-कों सिल बनायेगी--- 


जद 
ईड 
किम्कप 


सोविवन-सं विधास 


(१) अध्यक्ष सल्‍म०स०२० सन्न्रि-कोसिस 
(३) झनेक उपाध्यक्ष सन्‍्स०म०२० सम्त्रि-कासिल 
६३ ) अध्यक्ष ५ राजका य-यो मना -कमी सर 
(४) "”" योवियत्‌-नियन्त्रण-कर्मीसर 
(४ ) सब्सण्स०र०क्रे मन्त्री लोग 
( ६ ) अध्यज्ञ राजबंफ बोर्ड 
(७) ”! कला-सभिति 
(सम) ?! उचक-शिक्षान्ससित्ति 
घारा (७१ ) सण्समण्यग्रण्की गव्नमेंट था सम्सण्स०रण्का कोई 
मन्त्रि सण्स०स०र०की महासोवियतके किसी सदस्य दाग पूछे 
जानेगर तत्सम्बन्धी उत्तर भवनमे ३ दिनके भीतर मोखिक था 
लिखित देगा । 
घारा ( ७६ ) राण्सण्स०र०के मच्त्रि सण्सण०्सररण०्के अधिकारके भीतर 
शानबव।ले राजकीय पवन्‍्धर्की शाखाशोंका संचालन करेंगे ) 
धारा ( उ३ ) सण्राण्स०र०के मन्त्रि अपने अपने जन-वर्मौसरोर्क आजि- 
कारके भीतर प्रचलित कानूनों और स०्सण्स०्र०्की मम्सत्रि-कॉसिलके निर्मायों 
शीर आज्ञाओंफे अनुसार या उनके आधारपर आजक्षा था हिंदावत देंगे ओर 
उनके कार्यकपमें परिणत होनेकी देख-भाल करेंगे । 
धारा [ उड ) सब्स०्स०र०के मन्त्रि दो. अकारके ६--एक अखिल-संघ 
सस्त्रि और दूसरे संध-रिपब्लिक-मस्त्रि । 
घारा ( ७५ ) अखिल संघ-मम्त्रि-मण्डल अत्यक्ष थे अपने द्वारा नियुक्त 
संस्थाओं दारा सण्सण्स०र२०की तमाम भूमिमें अपने जिम्मेके राजकीय प्रबन्ध 
की शाखाओोंका संचालन करेंगी । 
धारा ( ५६ ) संघ-रिपब्लिक जन-कमीसरियाँ वैसे ही भामवाले संघ- 
रिपब्लिककी मन्त्रिविभायों द्वारा आमतौरसे अपने ज़िम्मेके राजकोच अवन्चको' 


श्ह्द्‌ 
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शाखाओंका संचालन करंगी। ने शक मिश्चित और परिभित संख्याके 
क्रारबारका प्रत्यक्ष रूपसे प्रबन्ध करेंगी । निश्चित और परिमित कारवारोंकी 
सूर्ची स०स०स०२०कौ महासोवियत्‌ का असीदिडस्‌ बनायेगा । 

घारा ( ७७ ) निम्त विभागोंक्रे सस्त्री अखिल-संब-जन-मम्त्रों मन्त्रि कहे 


जाते ऐं--- 


१ सेना 

२, विदेश 

३. विदेश ध्यागार 

४, रेलवे 

५, झाकके तार ठेलीफोन 
६, भ्षमुद्रपोतत 

ज, नदीपोत 

थे, फीयला 


& 7? 


१०, तैल 

११, !! 

१२ बिजली पावर 

१३ बविजलोी' इंजीमियरी 
१४, लोहा फौलाद 

१५, अलोह धातु 

१६, रसायन 

१७, विमान उद्योग 
पद, जहाज निर्माण 
१६ गोला बाहद 
५०, हथियार 

२१, भारी मशीन निर्माण 


सोबियन-संविधान म्ट्इु 


२०२ मध्यम मशीन निगोगा 
२३, साधारण मशान निवाग 
२७४ नौसेना 

२४, कषिपशु 

२६, सिविल इं जीनियरी 

२७, गठा पा्चो-क्ागज 


बारा ( उठ ) निम्न मन्त्रि संघ-रिपव्लिक जनकमीसर कहे जाते हैं-- 


३, युद्ध विभाग 
९, विदेश-विभाग 
३, खाद्य-उग्ीग 
४, मछली 
५, भॉस-डेरो दूध 
६ देलका उद्योग 
७, कैंपड। 
४, काए-उद्योग 
६, क्षि-पालन 
१०, राजकोय अज्ष और पशु संबंधी खेती 
११, कोष ( अथ ) 
१९२, व्यापार 
4३, भृहविभाग 
१४ राज्यस्ता 
१९ न्याय 
१६, सार्वजनिक स्वास्थ्य 
१७ गदेसामंती 
कैघ, राज नियन्नण 


बटर सावियत-भूमि 
परिच्छेद (६) 
संबन्ञजातन्जोंकी राज्य-प्रवंध संस्थाएँ--- 
धारा ( ७६ ) सघ-रिपड्लिककी राज्यशक्किक्री सर्वोच्च क्ायकारिणी और 
प्रबंधकारिणी संस्था है संघ-रिपर्दिलक अन्त्रि-कोंसिस । 
धारा ( ८० ) सपघ-रिपब्लिककी सन्त्रिकोंसिल संघ-रिपव्लिकके सामने 
ज़िम्सेवार और जवावदेह हैँ । सघ-रिपरब्लिकको महासोवियतके अधिवेशनोंके 
बीचके समयमें वह अपनी संघ-रिपब्लिककी भहासावियत्‌के असीदिउसूके सामने 
जिम्मेबार और जवाबदेह ह।गी । 
थारा ( ८१ ) संघ-रिपव्लिककी सम्प्रिकोसिल संण्सण्स०२० और संघन 
रिपदिछिकसें प्रचलित कानूनों और सब्सन्सन्‍्रण्के मन्त्रि-कोंसिलके निर्णयों 
और आज्ञाओंके अबुस्तार तथा आधारपर अपने निणंय और आज्ञाएँ निका- 
लेगी; और उनके कार्यरूपमें परिणत होनेकी देख-भाल करेंगी । 
घारा ( ८२ ) संघ-रिपव्लिककोी मन्त्रि-कोंसिलका अधिकार हैं कि 
वह स्वायत्त-रिपव्लिककी सन्नि-कोंसिलके निर्णोयों और आज्ञाओंको रोक 
दे और अपने अन्दरके अदेशों, जिलों, और स्वायत्त जिल्नोंके जाँगर चलानेबाले 
डिपुटियोंकी सोवियतक्की काग्रकारिणाँ समितिके निशयों और आज्ञाओंका 
संसूख कर दे । 
धारा ( बडे ) संघ-रिपब्लिकका महासोवियत्‌ निम्त व्यक्तियोंकी जने- 
कभीसर कीसिल बनायेगी । 
१ आध्यक्ष संघ-रिपरद्िलक मन्त्रि-कों सिल 
२, अनेक डपाध्यक्त अड 
३ अध्यक्ष राजकीय योजना कमीशन 
४, युद्ध विभाग, 
५, विदेश विस्नाग 
६, खाद्य-उच्येग् मनन्‍्जी 


सोचियत-संविधान भ्ट् 


७, संकुली 
रू, मांस-दूघ 
£ हलका 
१०, कपड़ा 
११, काष्छ 
१९, गृह-निर्माण 
१३, कृषि 
१४, राजकीय अच और पशु-सम्बन्धी खेत॑ 
१५४. कोय ( अर्थ ) 
१६, व्यापार 
१७, गृह-विभाग 
१८, देशरज्षा 
१६, न्याय 
२० सार्वजनिक स्वास्थ्य 
२१, राजकन्ट्राल 
२२ शिक्षा 
२३ स्थानीय उद्योग 
, २४, म्थुनिश्चिपल विभाग 
२५, समाजकी ओरसे परवरिश 
२६, मोटर यातायात 
२७, कल्ा-बोड का प्रधान 
अखिल-सब मरिज्ियोंके मतिमिश्रि कील 
धारा ( ८४) संध-रिपब्लिकके मन्त्रि संघ-रिंपव्लिकके अधिकारके राज - 
कौय अवखकी शाखाओंका संचालन करते हैं । ही आर ] 
घारा:[ र५-) संघ-रिपविलेकके सस्ती ऋपनी बगफशीशर्सके अर 
सातर सब्संण्स०२० और संध-रिर्पार 





२८६ लोवियव-मूमि 


श्ब्लिफकों मम्प्रि-छोंसिलके निर्णयों और श्ाज्ञाओं तथा सब्सण्सन्‍न्रब्दी 
संघ-रिपव्लिक मन्न्रियोंकी आज्ञाओं ओर हिंदायतोंके अनुसार और आधार 
पर आशा और हिदायत निकालेंगे । 

थारा ( ५६ ) संघ-रिपब्लिकके मन्त्री दो अकारके हैं; एक संघ-रिपब्लिक- 
कमीसर और दूसरे रिपब्लिक कम्मीसर । 

धारा (८७ ) सघ-रिपब्लिक-सन्त्रि अपने जिम्मेके राजकीय प्रवन्धकी 
शाखाओंका गंचालन करते हैं और थे संघ-रिपव्लिककी मश्च्रि-कौंसिल तथा 
सब्सन्स०२०के उसी विभागवाले संध-रिपल्लिक जन-कर्मीसरके अधीन हैं । 

धारा ( ८८ ) रिपब्लिक-मन्त्री अपने जिम्सेके राजकीय अबन्धकी' 
शाखाशोंका संचालन करते हें; और सीधे संघ-रिपब्लिक्की जन-कमीसर 
कॉसिलके मातदइत हैँ 


परिच्छेद ( ': ) 
स्वायल रिपब्लिकोंकी राज्यशक्ति सम्बन्धी सर्वोच्च संस्थाएँ--- 
धारा (८६ ) स्वायत्त-रिपव्लिकक्की राज्यशक्तिकी सर्वोच्च संध्या है, 
स्वायल सोवियत समाजवादी रिपब्लिककी महासोवियत। 
धारा ( &० ) स्वायत्त-रिपब्लिककोी महासोवियतकोी उस रिपिब्लिकके 
भागरिक चार सालकेलिए ह्वायत्त रिपब्लिकरी विधानमें दिये अतिनिधिलकी 
सख्याके अनुसार चुनते है । 
. धारा ( ६१ ) स्वायत्त-रिपव्लिककी कानून बनानेवाली संस्था सिर्फ उसकी 
' महासोवियत्‌ है । ५; 
धारा ६ ६२ ) दरएक स्वायत्त-रिपब्लिक अपना विधान घनाती है, जिम्ममें ' 
स्ायशनरिपब्लिककी अपनी विशेष परिस्यितिका क्षयाल रखा जाता है; तथा 
यह भी देखा जाता है कि वंद संघ-रिपब्लिकके विधानके अलुकूल है। ... #. . 
:... धारा ( ४३ ) स्वायत्त-रिपव्लिककी महासोवियत्‌ अपना प्रेसीदिंउन घुनसी 


सोवियत-संविधान ण्ट्डा 


तथा अपने विधानके अलुसार स्वायत्त-रिपव्खिक मम्त्रि कॉसिल नियुक्त 
करती है । 


पर्च्छिद ( ८) 
स्थानीय राजकीय संस्थाएँ--- 


धारा ( ६४ ) प्रदेशों, जिलों, स्वायत-जिलों, ज्षेत्रों ( हल्कों ), इलाकों 
नगगरों ओर देहाती स्थानों ( स्तानित्सा गाँव, शेज्ना, किशलक, अन्न भके 
जाँगर चलानेवाले डिपुटियोंकी सोवियतें राजकीस संध्याएँ हैं । 
धारा ( ४५ ) प्रदेशों, जिलों, स्थायत्त जिलों, क्षेत्रों, इलाकों, नगरों और 
देहाती स्थानोंके जाँगर चलानेवालोंके डिपुटियोंकी पंचायतोंकों वहाँके जाँगर 
चल्ानेवाले दो वर्षकलिए चुनते हैं । 
धारा ( ६६ ) जाँगर चलानेवाले डिपुटियोंकी सोवियत्‌ ,जा० डि० 
सो०में अतिनिशित्वकी संझ्याका निर्णय संघ-रिपब्लिककें विधान करते हैं । 
भारा ( ६७) जा० डि० सो० अपने सातहतकों अवन्ध-संत्याओंके कार्यी- 
का संचालन करती हैं, सावेजनिक व्यवस्था कायम रखमेंटी जिम्मेघारी लैती 
है, कानूनों और नागरिकोंके अधिकारोंकी रक्षाकी देख-भाल करतो है, स्थानीय 
आर्थिक और सांस्कृतिक प्रशतिका संचालन करती हैं; और स्थानीय आय- 
ब्ययक्ता निर्णय करती है । ' 
धारा ( ६झ ) जा०' डि० सो० सब्संक्से ०३० और संग-रिपब्लिक्रके 
“कानूनों द्वारा प्राप्त अधिकारोंकी सीमाके भौतर निर्णय और आज्ञा निका- 
' हॉती है। ; ! 
धारा ( £६ ) ज्ञा० डि० सो०की कार्य करिणी और प्रबन्धकारियी संस्या 
. है आपसे द्वारा छुनी कार्यकारिणी समिति; जो निम्न सदस्थॉपर निर्भर है--« - 
(.१ ) अध्यक्ष हा 
(२.) अनेक अयाध्यक्ष « 





लय 


<८ सोवियतू-सूमि 


( ३ ) मम्त्री 
( ४ ) अनेक सदस्य 
घारा ( १०० ) संब-रिपब्लिकके विधानाबुसार छोटे स्थानोंगें दीहाती 
जा० डि० सो० की कायकारिणों और प्रबन्धकारिणी संध्या निम्न सदस्योंसे 
मिलकर चुने हुए सदस्योंसे बनती है । 
(३ ) अध्यक्ष 
( ९ ) एक उपाध्यक्ष 
की ) क्र सम्त्री 
धारा ( १०१ ) जा० डिं० सो०्की कार्यकारिणी अपने चुननेवाली जा« 
डि० सो ० झीर उच्च जा० छि० सोणकी कार्यकरारिणीके सामने सीधे जवाब- 
देह हैं 
परिच्छेंद (९) 
महान्याथाधिकारी और न्‍्यायालय-- 
बारा (१०२) सब्सन्‍्स>रण्में सण्सव्सन्र०का महास्यायालय, संघ- 
रिपब्लिकोंके महान्यायालय, प्रदेश, जिला, स्वायत्त-रिपब्लिक, स्वायत्त जिल्नों 
ओर क्षेत्रोंके न्यायालय तथा सण्सण्स०र०के महासोवियतओे मिश्वयाजुसार 
कवापित  सब्सबन्सण्रण्के विशेष न्‍्यायालय शोर जन-म्यायालय न्यायक्षा 
प्रबंध करते हैं ! ह हा ह 
धारा (१०३ ) सभी मझुक्दमोंका फैसला जनताके असेसरॉकी भददसे ' 
होता हें, सित्याय उन सुक़द्मोंके जिनके लिए क्ानूसने विशेष निय्रम. बना ह 
श्ज् हू । 
थारा ( १०४ ) सन्सण्सण्र०का महान्यायालय सर्वोच्च न्याय-संस्या. ' 





. स्याय-संस्थाओं की न्यायसंबंधी कार्रवाइयोंकी देख-भालका सिम्मेवार ई 
घारा (१०५ ) सन्सन्सण्र०्का महान्यायालय तथा सन्सणन्सेन्रण्के 


सोवियत॑-संविधान श्र 


विशेष न्यायालय सब्लणन्स०रब्के महासोंवियत्‌ द्वारा पॉँच वर्षकलिए जूते 
जाते हैं । 
धारा ( १०६ ) संघ रिपब्लिकके महान्यायालय संघ्र-रिप्लिकॉंकी महा- 
सोवियतों द्वारा पाँच बषकेलिए चुने जाते हैं । 
धारा ( १०७ ) स्वरायत्त-रिपब्लिकोंके महान्यावालय स्वायत्त-रिपव्लिकों 
द्वारा पाँच वर्षकेलिए चुने जाते हैं । 
घारा (१०६८ ) प्रदेश, जिला, स्वायत्त-जिला और चेत्रके न्यायात 
प्रदेश, जिला या क़ेत्रकी जा० दि सो० द्वारा या स्वायत जिलेकी जा० डि० 
ओ० द्वारा पाँच वर्षकेलिए चुने जाते हैं। 
घारा (१०६ ) जनता-न्यायात्यक्ों हलकेके नागरिक, साबेजनिक, 
प्रत्यक्ष, समान निर्वाचनाधिकार और गुप्त पुर्जीके सिद्धाम्तानुसार तीच कक 
लिए चुनते हैं । ह 
धारा (११० ) न्‍्यायालयका कारवार संघ-रिप्रक्लिक स्वायत्त-रिपच्चिक्ष 
या स्वायत्त-जिलेकी भाषामें होगा । जो व्यक्ति उस भाजाकों नहीं जानते, उनके 
लिए दुभाषिया द्वारा भुक्दमेंके हर पहलूबी जानकारीका अबंध तथा स्थायालय- 
में अपनी भावामें बोलनेका अधिकार हैं । ' है 
धारा (१११) सन्सव्सव्रन्के हर स्यायालसमें मुकतदगेको सुनवाई 
खुली अदाजतमें होगी, यदि क़ानूनने इस श्रेणीके सतत हु 
मनिय्रम ने बना रकखा हो । अपराधीकोीं सफाई पेश छारेद। 
' घारा ( ११३ ) न्‍्योयाध्यक्ष स्वतंत्र है; उनपर सिफ क्ानूनका पॉबन्दीई.। . 
' धारा (११३ ) सन्‍्सब्स०र०कें महान्यायाध्िकारीकों सन्सन्‍्सबर«के . 
सभी भन्त्रियों तथा उनमे: , सभी अधिकारियों और नागरिकों 
द्वारा कांनुनोंकी सरूत १ भाजका सन्नोपरि अधिकार है। ह 
ह  " गा गधिरस संब्ग|>छुण्रन ते: महा: ह 









२०७ सोवियत-भूमि 


शौर स्वायत जिलोंके न्‍्यायाभिकारियोंकी सबन्सण्सन्शणनका महाम्यायाधिकारो 
पाँच वर्धकेलिए नियुक्त करता है । 
धारा (११६ ) क्षेत्र, इलाका और नगरकऊे स्यायाविकारियोंका संध- 
रिपख्लिकके स्यायाधिकारी सण०्स०स०र२०के महान्यायात्रिकारीकी स्वीकतिके 
अनुसार ५ वपकेशिए तियुक्त करते हैं । 
जारा ( ११७ ) न्यायाधिक्रारी अपने कतव्यपालनमें सभी तरहकी 
स्थानीय राजकीय संस्याओंसे स्वतंत्र है; ओर में केबल सन्‍्सण्सन्र०्के महा« 
न्‍्यायाधिकारीके अधीन हैं । हि 
परिच्छेद्‌ ( १० ) 
आगरिकोंके मौलिक अधिकार और क्ेथ-- 
घारा ( ११८) सब्सन्सव०र०के नागरिकोंकों काम पानेका अधिकार 
हैं--अथात्‌ उनके काम सिलने और परिभाण और गुराके अनुसार कामका 
बेतन देनेका अधिकार राज्यने अपने जिम्से लिया है । 
रशा्वीय,, अर्थ-सम्बन्धी समाजवादी सस्वयाओों, समाजवादी समाजकी 
उपजाऊ शरक्तियोंक्री निरन्तर ब्रद्धि, आर्थिक उपद्रतों ( मन्‍दी आदि )की 
सम्भावनाके दूर हो जाने और बेकारीके उठ जानेके कारण हृरएकक्रेसिए काम ' 
पानेका अधिकार सुरक्षित है। रा ह 
घारा ( ११६ ) सण्सन्स०र०कें नागरिकॉको अधिकार हैं, छुट और 
विश्ाभका । ह 
प्रायः सभी कमकरोंको प्रतिदिन सात ही घंटा काम करने, कमकरों और : 
आफिस आदियें काम करनेतालॉंको वेतन सद्वित वार्षिक दुद्लियोंके' 
'अबन्ध ओर जाँगर अलातेवालॉके ठहरनेकेलिए सब जगह सेलिटोरियम; 
-विश्वाम-गृद्द और क्लबोंका इन्तज़ाम, छुट्टी और विश्वामका अधिकार सुई. 
"अजित हैं. 5 5 5 | ््यि 


सो वियत्‌-संविधान +११ 


घारा ( १९० ) सब्सन्स०रण्के नागरिकोंको बुढ़ापे, बीसारी और कऋाझ 
करनेकी योग्यता न रहनेपर परवरिश पानेका अधिकार हैं 

कमकरों तेथा दूसरें आफिस आदिमसें काम करनेवालोका राज्यके ख्वपर 
सामाजिक बीमेके भारी विकास, जाँंगर चलानेवालोंकी निःशुल्क बिकिः्सा और 
जाँगर चलानेवालोंके ठहरनेकेलिए स्वाध्य्य-निवासोंका चारों ओर जाल विद्ा' 
कर यह अधिकार सुरक्षित है । 

, धारा ( १२१ ) सण्स«्स०रव्के नागरिकोंकों अधिकार है, शिक्षा 
पानेका | सावजनिक अनिवाय प्रारम्मिकसे उच्च शिक्षा तकको निःशुल्क 
शिक्षा, उच्च शिक्षण-संत्याओंसें प्रायः सभी बिद्यार्थिश्रेंकी राज्यकी शर- 
से छात्रवृतिका प्रबन्ध, स्कूलोंमें मातृभापाकों शिक्षेणका माध्यम स्वीकृतकर: 
और फ़ैक्टरियों, सोवृख्तोज़ों, मेशौन-ट्रेकटर-स्टेशनों तथा कलखोजोंमें जाँगर 
चलानेबाओंकी ऑद्योगिक टेकनिकल ओर क्ृपि-संकर्धी निःशुल्क ख्िक्षाका 
संगठितकर यह अधिकार सुरक्षित किया हुआ 

धारा ( १९२ ) सण्सण्स०रण्में छियोंकी आर्थक, ग़जकांय, सांस्कृतिक 
मसामालमिक और राजनीतिक जीवनके हरएक लेन्रमें पुरुषोंके बराबर अधि- 
कार हैं। | | 
ज्लियोंको पुरुषोंके चरावर काम करने, कामका वेतन, छुट्टी और विश्वास 
कने; ( बेकारीके खिलाफ़ ) सामाजिक बौमा और शिक्षाका प्रबध करके, तथा 
दाज्यकी ओरसे माँ और बच्चेके स्वाथकी रक्षा, वेतवक साथ प्रसताकी छुट्टी 
. और असूतिशहों, बच्चाखानों और किंडरगार्टनोंकी सर्वत्र स्थापना करके, सिजियों- 
को इस अधिकारस सलाम उठानेकी समावना सुरक्षित की हुई हैं । 
धारा ( १३३ ) राष्ट्र और जाणिका कुछ भी न खाल करके आधिक, 
कजकीय, मसांग्कृतिक, सामाजिक और राजनेतिक जीवनके हदएक जझोज्रमें स०- 
आंध्कारोंकी समानता अटल नियम हैं । .... 
इन अधिकारोंमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष: किसी: तरह भी. मिर्बस्ध- करना. 
: अथवा इसके विरोधमे ज़ाति और रंगका खथालः करके अत्यक्त था अआत्यक्षहप- 
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से नागरिकोंके विशेष अधिकारकी स्थापना, और रंग तथा जाति सम्बन्धी मेद- 
जाव था घणा और अपमानका प्रचार करना क्ानूनसे दंडनीय हें । 
घारा ( १९४ ) नागरिकोंकी मानसिक स्वतंत्रताकी सुरक्षाकेलिए सब्स्न् 
सब्रण्में धर्सका राज्यसे और स्कूलका धर्मसे कोई सम्बन्ध नहीं हैं। सभी 
नाभरिकोंकी धामिक उपासनाकी स्वतंत्रता और घर्म-विरोधी प्रचारकी 
स्वतंत्रता है । 
.. घारा ( १२५) जाँगर चलनिवालोंके म्वार्थके अनुकूल होनेसे तथा समाज- 
वादी अथाकी मजबूत करनेकेलिए सण्सन्स०र०के सभी नाभरिकोंकोीं क्ानूनम्‌ 
सिम्त अधिकार प्राप्त हैं--- 
(क) भाषणात्री खतंत्रता 
(ख) प्रंसकी स्वतंत्रता हे 
(ग) सम्मेलन और सावजनिक सभा करनेकी स्वतंत्रता 
(ब) सड़कोंमें जूस और प्रदर्नोंकी खतंत्रता 
जाँगर चलानेबालों और “उनकी संस्थाओंके अधिकारमें छापेकी मशीनों, 
कायजके गोदासों, सावंजनिक इमारतों, सबकों, बातायातके साधनों तथा इस 
खअधिकारकी , उपयोगमें लानेकेलिए उपयोगी अन्य चीजोंकों उनके हाथमें देकर 
सागिरिकों के ये अधिकार सुरक्षित किये हुए हैं । - 
भारा (१९६) जाँगर चलानेवालोंके स्वा्थोके अनुकूल होने और सानाराण 
जनताकी राजनीतिक कमशीलता तथा संगठनन्सम्बन्धी अतिभाको विकसित 
, करनेकेलिए सन्सण्सन्‍र०कें नागरिक निम्त सावजतिक संस्याओं हारा अपने- 
. की संगठित करनेका. अधिकार रखते हँ--- । 
(१) सज्ञदूर-सभा - 
(९) सहयोग-समिति . 
(३) तरण-संगठन 
:.. - (४) खेल और सैनिक सगठन 
... (५) संस्कतिक सभा. 


सोवियत-संविधान रद 


(६) टेकूमिकल (यंत्र-विज्ञान) सभा 
(७) वैज्ञानिक समा, 
ओर 

(८) सोवियत्‌-संब कम्युनिस्ट (बोलशेविक) पार्रो--जो कि साम्यवादी 

प्रधाके हृढे और विकसित करनेकेलिए जदहोजहदमें जाँगर चलानेबालोंकी अगवा 
हैं और जो जॉँगर चलानेवालोंकी सभी सार्वजनिक और राजकीय संध्याओंके 
नेदृत्वके सारका प्रतिनिधित्व करती है--में श्रमिक-शेणीके समूह और आँगर 
अलानेवालोॉक अन्य स्तरोंकी राजनैतिक चतना रखनेवाले और अत्यन्त क्रिया- 

शील नागरिकोंकी सम्मिलित होनेका अधिकार है । 

बाश (१९७) सण्स०स०र»के नागरिक्रोंका शारयरिक स्वन॑त्रताकी गारस्टी 

है । न्‍्यायालषयके निशय या न्यायाधिकारीकी स्वीकृतिके बिना जोई व्यक्ति 

गिरफ्तार वहीं किया जा सकता। 
चारा (११८) नागरिक्रोंके घरके भीतर अनुचित अवेशका प्रतिषेत तथा 
लिखा-पढ़ीकोी शुप्त रखनेका अधिकार कानून हारा सुरक्षित हैं 

धारा (१९६) जाँग़र चलानेवालोंके स्वार्थोकी रक्षा करने, अपने वैज्ञानिक 

कामों या राष्ट्रीय स्वतंत्रता-सम्बन्धी अ्रपन्नी तत्परताशंकरेलिये सताये गये 

ब्िदेशी नागरिकोंकी सब्सण्सनरब्में शरण पानेका अधिकार हैं । 
धारा (१३०) स>्सन्स०र०के हर एक नागरिकका कर्तव्य है कि बह 
सुब्स/क्ष०र२ण्के विधानकें अनुकूल चले, कानूनोंकी पावनद्ी करें, श्रसिक- 
. नियमोंकी काथम रक़्खे, सच्चाईके साथ सावेजनिक कर्नग्यका पालन करे आर - 
समाजवादी सानवीय सेलजोलके नियमोंकों माने । 

. धारा (१३१) सब्स०सन्र०कें हरएक नागरिकका, कर्तव्य हैं कि बह. 

.  सावजतिक समाजवादी सम्पत्तिकी, समा नवादी सिद्धान्तकें पवित्र और अविचल 
* आधार तौरपर देशके धन और चलके खोतके तौर॒पर संभी जाँगर चलाने». 
आजोंके संमद और संस्कृत जीवनके जोतके. तौरपर सममकर, रंज्ा और 
शॉप करें । ह 
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सावजनिक सामाजिक सम्पत्तिको हानि पहुँचानेवासे व्यक्ति जनता 
सन्रु हैं। 

धारा (१३२) सार्वजनिक सेनिक-सेवा कासुन हैं। 

लाल-सेनामें सेनिक-सेवा करता सण्सण्सन्र०क्रे नागरिकोंका पवित्र 
कर्तव्य है । 

घारा (१३३) पितृ-भूमिकी रक्ाकेलिए लड़ना हर एक सन्सन्सन्एण्क्र 
नागरिकका पवित्र कर्तव्य है। देश-दोह--शपथ-त्याग, शत्रुस मिल जाना, 
शज्यकी सैनिक शक्तिकों कमजोर करना, भेद खोलना--अ्रत्यन्त भयंकर 
आपराध हैं; और वह वी सख्तौसे क़ानून द्वारा दंडनीय हैं । 


परिच्छेद ( ११) 


सिर्बाचन-नियस--- 

आरा ( १३४ ) जाँगर चंलानेवाले डिपुटियोंकी सभी सोबियतौं--- 
सन्सण्स०र०के महासोवियत्‌ , संघ-रिपब्छिककी महासोवियत्‌ , प्रदेश और 
जिलोंकी जा० डि० सो स्वायत्त-रिपब्लिकोंकी महासोवियत्‌ , स्वायत्त जिलों, 
क्षेत्रों, इलाकों, नगरों और दीहाती ( स्तानित्सा, गाँव, टोलजा, किशलक, 
आजवल --के सदस्य निवाचकों हारा सार्वजनिक समान और प्रत्यक्ष सताधि*. 
करके साथन्मुप्त पर्ची द्वारा चुने जाते है । 

धारा ( १३५ ) डिपुटियोंका चुनाव सार्वजनिक है--सन्सन्स०रब्के 
सभी भांगरिक जो १८ वषके हो चुके हैं, जाति, रंग धर्म, शिक्षाकी थोग्यता; . 
निवासकी क्रद, उत्पन्न होनेकी श्रेणी, सम्पत्तिकी क़ेद था पुरानी विरोधी 
कारंबाइयोंके विचारकें बिना, डिपुटियोंके चुनावमें वोट देने तथा खुद भी खड़े 
होनेका अधिकार रखते हें; शर्त यंह है कि वे 'न पागल हों, और न कामूनी - 
अ्यायाजयमें उन्हें मताधिकारसे वंचित रहने का दराड दिया गया हो।.. *. 


धारा (१३६) डिपुटियोंके खुताव (में सभी ) बराबर हैं--हंर एन. . "४ 
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मांगरिककों एक ब्ोटका अधिकार है। सभी नाथरिक बराबर दोकर चुनाकों 
भाग लेते हैं । 

शारा (१३७) युरुषोंके ससान ही ख्ियोंको थी चुनमें और चुनें जानेका 
खमान अधिकार है । 

घारशम (१३७) शाल-सेतामें काम करनेवाले नागरिकोंकी बाकी सभी 
मागश्क्रोंकी तरह वराबरीके साथ चुनने और चुने जानेका समान अधि- 
कार हैं । 

धारा (१३६) डिपुटियोंके चुनाव सात्षातरूपसे होंगे--सर्भी आँगर चलाने- 
वाली सोवियतें, दाहाती और नागरिक जा[० डि० सोब्से लेकर सण्सन्स०र७ 
के महासे।वियत्‌ तक नागरिकों द्वारा साज्षत्‌ वोटमे चुनी जायेँंगी। 

घारा (१४०) डिपुश्योंके चुनावमें वोट गुप्त देना होगा 

भारा (१४१) चुनावकेलिए उम्मेंदवार निर्वाचन च्ोत्रके अनुसार नामजद 
किये जायेंगे । ह 

उम्मेदवारोंकी मामजद करनेका अधिकार सार्वजनिक संस्थाओं और 
जाँगर चलानेवालोकी सभाओं--कम्युनिस्ट पार्टीकी संस्थाओं, मजदूर-सभाओं 
सहयोग-समितियों, तरुण-संघों और सांस्क्ृतिक-सभाओं--को हैं। 

धारा (१४२) हर एक डिप्टी ( सदस्य )का कंतैब्य है, कि वह अपने 
काम तथा जा० डि० सो०के कामसे निवाचकॉंकों सूचित करें। तथा वेंह 
किसी समय क़ानून द्वारा स्थापित तरीकेसे अपने निवाचकोंके बहुमतके मिगाथ- 
यर सदस्यतासे हटा दिया जायगा । ह 


परिच्छेद ( द २) 4 


गंज्यनचिह-ध्वज राजधांसी-- 


धारा (१४३) सण्स०्सं०२० का राज्य-चिह्न है, 
भूगौलंक ऊपर खंखा एक ईसुआ और एक हथीड़ी, | 
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भाषाओंमें--- सब देशोंके जाँगर चलानेवालों ! एक हो जाओ !'" के लेखके 

साथ गेहेंकी बालें बेरे हुई हैं । चिहृ॒के ऊपर एक पँचकोता तारा हैँ । 

बारा (१४४) सन्सन्सनरवक्रा राज्य-्थ्वज है--लाल कफ्ड्रेपर डंडेफ्े 
साथवाले ऊपरी कोनेमें सोनेमें अंकित हैँ सुआ और हथीड़ा तथा उनके ऊपर एक 
पैंचकोना खुनहरां किनाशवाला लाल तारा। प्वजकी लम्बाई चोडाईसे 
दूनी हैं । 

घारा (१४४) सन्सण्सन्र०की राजधानी मास्कों नगर है ! 

परिचछेद ( १३ ) 
कप न 
संविधानके संशोधनकी प्रक्रिया-- 


घारा (१४६) सब्सन्स०र०कें विधानका संशोधन सण्सन्स०२०को महा« 
सोवियतके निर्णय द्वारा हो हो सकता है; शर्त यह है कि संशोध्षनकें पक्षमें हर- 
एक भवनसे कममें कम छूका बहुमत उसके पक्तमें हो । 


महापालामेंटका चुनाव ( १९३७ ) 


( १ ) ग्रचार--१९ दिसम्बर ( १६२७ ६० )से पहले भी सोवियत 
कितने ही खुनाव हुए थे, लेकिन उनसे यह विशेषता नहीं थी। सोवियत: 
. शासनकी स्थापनाके बाद यह पहला समय था, जब कि नंगे विधासके अनु- 

सार १८ वषसे अधिक उम्रवाले समा ख्री-पुरुषोंको वोट देने ऑर सदस्यताके 
"लिए खड़े होनेका अधिकार मिला । पहले पुराने धनी, जमींदार, पुरोहित 
ओर उनके बंशज बोटके अधिकारसे वंचित रखे गये थे। लेकिन , नये विधानने 
: उन्हें भी ससान अधिकार दे दिया.। पहले हाथ उठाकर या खुले तीरसे बोढ 
| लिया जाता था, जिससे बहुतसे लोग भय और संकोचसे भी वोट देते थे । 
- अबकी बार खुनावकी पर्चीके साथ एक एक लिकफ्राक्ता. मिला था ओर वोटके 
५ आथान ऐसी एकान्त जगह रखे गये थे, जहाँ बिना किसीको दिखाने वोटर पर्ची: 


महापालॉमिेंटका चुनाव श्प्क 


पर निशान कर सकता था | अबकी कार पहलें-पहल छिपी पर्बो द्वारा कोट 
दिया था । 

वोटका अधिकार पाकर भूतपूर्व राजा-बाबूओंको कितनी प्रसक्षता हुई 
इसका में गक उदाहरण देता हूँ। मेने अपने एक परिचित बह़ें ऊँचे इर्जेके. 
पुराण रईससे बोट देनेके दूसरे दिन पूछा--' आपकी तथी रि 

अच्छी नहीं थी, आप तो शायद वोट देने नहीं गये दोंगे ?'' 

उन्होंने बड़े आह्वादके साथ कहा---महीं, में गया था। थोड़ा बीमार 
हो गया था तो क्‍या १! 

उनके चेहरेपर जिस प्रकार असन्नताकी किरणों फूट निकली थीं, और वह 
जिस प्रकार उल्लासके साथ बात कर रहें थे, उससे भालुूम होता था, कि ४० 
ब तक नागरिकताके अधिकारसे वंचित इस श्ेगीकी सये विवानसे कितनी 
असन्नता हुई है। 

पाकियामें टके सभासद-तामजद करनेकेलिए कोई मज़दूर-संघ, किसान- 
संघ अथवा इसी ग्रकारकी कोई दूसरी संस्था, अस्ततोगत्वा कई छोटी-मोर्टी 
सार्वजनिक सभा भी नाम पेश कर सकती है। प/जीवादी बेशोंसें शो वोटर 
भी नाम पेश कर सकते हैं, इसलिए सोवियत-पार्लियामेंटके सदस्थकी सास- 
जदगीकेलिए संस्था या सभाक्ता अस्तावक या अनुमोदक्क होना देखनेसें ऋंद्ा 
यम मालूम होगा; लेकिन अगर हस परिस्थितिधर अच्छी तरह सौर करेंगे... 
तो हमें वही उचित मालूम होगा। पॉजीवादी देशों उम्मेदबारके पास 
खुनावमें खर्च करनेकेलिण रुपयोंका तोड़ा हैं, मोटरें है और कार्यकर्ताओँको - 
वे भाड़ेपर रख सकता है । सोवियत-प्रजातन्त्रमें बढ़ेसे बड़े व्यक्तिकें पास भी 
खर्च करनेकेलिए रुपये नहीं हैं, न भोटरें हैं, न भाड़ेके आदमियोंके मिलनेकी . 
गुजायश है| वह अपनी गाँठसे लखच करके एक नोटिस भी नहीं छुपवां. 
' सकता । वह खुद किसी फैक्टरी, आफिस, स्कूल यो सेनामें काम करता है; ... 
आर पढ़ाँले मगयाने हर किंसीकी जिस किसी वक़्त छुट्टी नहीं मिल सकृतों ४ 


्ञ्ः दा 





जुनावकेलिए विज्ञापन छपकाना, पमाश्योंका अवन्ध करना, जहाँ-तहाँ दौक: -.: 


श्ण्द सोवियत-मूमि 


धूप करना, रेंडिया, समाचार-पत्र; जलूसका प्रबन्ध करता ये सब जिस्मेबारों 
व्यक्तिकें ऊपर न होकर समाजके ऊपर पढ़ती हैं; इसलिए जैसे-केसे भी दो 
छाद्मियोंकें कह देनेपर नामजद कर देना कभी उचित नहीं हो सकता । नास- 
जद करनेका अधिकार संख्या या सभाको होगा चाहिए. क्योंकि उन्हींके 
कपर चुनावका सब खर्च और मिद्वनत पड़नेवाली हैं । 


से|वियत-चुनावके बारेंसें यह भी आक्षेप किया जाता हैं; कि वहाँ अति 
इम्दीको खड़ा होनेका मौका नहों दिया जाता। एक चुनावन्क्षेत्रमं एक ही 
झादमी नामज़द होता हैं, लेकिन इसमें सोनियत्‌-विवानका कोई दोष नहीं । 
उसमें कोई ऐसा मियम नहीं है, कि विरोधमें खड़े होनेका किसीकी अधिकार 
| पालियामेंट्के दोनों घरोंको मिलाकर ११४९३ मेम्बर होते है। इनमें 
किसी जगह कोई विरोधमें खड़ा नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं कि .' 
सपर जोर या दवाव दिया गया। कम्यनिस्ट पार्टनि देशकी इतनी सेवाएँ की ह 
&ै शीश कर रही हैं. कि उसका सारी जनतापर बहुत जबईस्त प्रभावे हैं। 
कोई भौ विरोधमें खड़ा होनेवाला यह अच्छी तरह जानता हैं कि कम्युनिस्ट 
पार्सके मैम्वर और पार्टों द्वारा अनुमोदित जो शेर-मेंबर पार्लियामेंटक्रेलिए 
खब्े हुए हैं, उनके विरोधमें सफलता प्राप्त करमा असम्भव है। हिन्हुस्‍्तानक्ा 
ही उदाहरण ले लीजिए | पिछले चुनावमें कांग्रेसकी जिन प्रास्तोंगें बहुत 
घिकताके साथ कामयाबी हुई, वहाँ चुनावके वक़्त भी कितने सँबरोंके 
खिलाफ़ कोई खड़ा नहीं हुआ; और पुनर्निरवाचनके वक़्त तो साधारण “निर्वो- 
चन-क्षेत्रोंमें कांग्रेसका मुक़्ाबिला करनेकेलिए किसीकी हिम्मत नहीं हुईं। जब 
जमींदारों और उपाधिधारियोंने देख लिया, कि लाख-लाख, दो-दी लाख 
' रुपये खर्च करनेपर भी साधारणा ज्षेत्रके लोग कांग्रेसके सुकाबलेमें सफल. नहीं 
हुए, तो अब जमानत जब्त करवाने कौन जाय ? हिन्दुस्तानके बहुतसे चुनाव 


जेब धर्म और जातिके नामपर अलग करके रबखे हुए हैं। बढ़े-बढ़ें पत्ती: 
५ और जम्मीदारोकेलिए . भी- कितनी ..ही जयहेँ खुरध्ित रखी हुई. हैं । इसके 
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अतिरिक्त, सभी श्रेशियोंके आदममियोपर कांग्रेसका उतना प्रभाव नहीं है जितना 
शोवियत-प्रजातंत्र में कम्युनिस्ट-पार्टीका' | 
कम्युनिस्ट-पार्टकी सममनेसें बाज वक्त लोग गलती कर बैठते हैँ । 5 
सममते हैँ कि १८ करोड़की जनतामें १५-१६ लाख कब्युनिस्ट-पार्टाक 
मेम्बर हैं; और वहीं जोर-जब्दस्तीसे सारी जनताकी नाकमें नकेश डालकर 
जिमर चाहते हे, उधर घुसाते है। सोवियत-प्रजातन्त्रमें कम्युतिस्ट-पार्टीके मेंबर 
और साधारण कम्युनिस्ट (साम्यवादी)की संख्यामें फर्क है, लेकिन जहाँ तक 
कम्युनिज़्म (साम्यवादोका सम्बन्ध है; उसका न माननेवाला सारे देशसे शायद 
ही कोई सिले | १८ करोडकी जन-संख्यामें अवोध बातकॉकों छोड़कर कितमें 
श्रादमी हे जो साम्यवादी नहीं है ? साम्यवादी तो सभी हैं, हाँ साम्यवादी दल्ल. 
(कम्युनिस्ट-पार्टी)का सदस्य बहुत छानवीनकर बनाया जाता है । देखा जाता 
है कि वह साम्यवादके सिद्धान्तोंकी काफ़ी समझता हैं, उससें काम करनेकी 
फेथता है, वह ईमानदार है, और पार्टके आदशके लिए स्वार्थ त्याग कर 
सकता है, हर तरहकी कठिनाइयाँ फैल सकता है, हर प्रकारके प्रलोभनोंसे 
अपनेको ऊपर उठा सक्रता है । ऐसा ही आदमी बर्षोकी शिक्षा और परीक्षाके 
बाद पार्टीका मेम्बर बनाया जाता है । मेम्बर होनेपर उसकी जिम्मेबारी बहुत 
बढ़ जाती है । उसके कामकी आजा भी अधिक होतो है | जरा सी गंखेती पर 
साधारण आदभीकी अगेच्ा उसकेलिए दराड भी कंढ़ा है। साम्यवादी दलके. 
१५-१६ लाख मेंम्बर सारी १८ करोड़ सास्यवादी जनताके' नायक हैं। सभी 
जनता सिपाही हैं और वह उनके पथ्र-प्रद्शक अफ़सर । ; 
यही कारण है जिससे कि साम्यवादी दल्कका सोवियत-जनतापर इतना . _ 
अभाव है। अह प्रभाव ही कारण है कि साम्यवादी दल द्वारा अह्तुत किये - 
उम्मेदवारोंका विरोध करनेकरैलिए कोई खड़ा नहीं हुआ । यदि कोई विरोधी 
ह खड़ा महीं होता, तो यह नहीं कहा जा सकता, कि चुनाव जनसक्ताक नहीँ है। ' 
आज़ हिन्दुस्तानसे ' मुसलमानोंके पथक्‌-निर्वाचनकी हटा दीक्षिए, वहे-लेशे 
स्वार्थोकी सींदें उठा वीजिए, तो देखिएगा, सी में ६० नोरेप! ऑमिसडा 





३०० सोवियत्‌-भूमि 


विरोध करनेवाला कोई न उठेया । यदि सभी बालिश जऊ्री-पुम्षोंको बोट देनेका 
अधिकार मिल गया हो, तो ६० फीसदी कांग्रेसियों को निर्विरोध विवाशित 
होनेपर विधानकी, जन-सत्ताक नहीं हें--नहीं कह सकते | इससे तो यही सिद्ध 
होगा कि कांग्रेस बहुत सर्वजतप्रिय संस्था हैं। यदि कोई विरोध करनेकेलिए 
खड़ा नहीं होता, तो उसे घर-पकरढ़कर केसे खड़ा किया जा सकता हैं ! 

इतना होनेपर भी सोवियत-विधानने यह नियम रखा है कि किसी भी 
निर्वालित सदस्यको निर्वाचकोंका बहुमत, जब चाहे तब अपने मेले सेम्बस्की 
हा सकता है आर उसका जगह नया सदस्य भेज सकता हे । साथ ही यह बान 
भी रखी गई है कि हर एक सदस्यकोा उस इलाकेके  बोटरोंका ' बहुमत जहूर 
मिञ्लना चाहिए । यदि गिननेपर बरेट आये से कम आते हैं, तो उसे सदस्य 
नहीं समका जाता और इसोलिए निर्विरोधको बिना वोटके चुने जानेंका नियम 
वर्हा स्वीकार नहीं किया गया है । सं।वियत्‌-विधान स्पण्ठ देखना चादता हे कि 
पार्लियामेंटका सदस्य वही हो, जिसको नियाचकोंके वहुमतने दिलसे 
खुना हैं । ४४ 

सोवियत्‌-चुनावके बारेंमें जनसत्ताके नामपर जो आज्षेप होते है, उन 
पर अगर गौर करें, तो दोष या शुण जो वहाँ हैं. वह सम्पत्तिपर व्यक्तिके 
अधिकार उठ जानेके कारण हैं | यह निश्चय हो हैं कि किसी भी साम्यवादी 
देशमें, जहाँ कि स्थावर जगम सभी सम्पत्तिका मालिक राष्ट्र हैं, व्यक्ति को 
, मनमाता खच करनेक्रेलिए रुपया नहीं मिलेगा | रुपया न होमेपर जैसा तैसा 
आदमी विरोध करनेक्रेलिए खड़ा केसे होगा ! आपका अगर आज्षेप करना हीं 
हैं, तो बेहतर है, यही कहें कि व्यक्तिगत सम्पत्तिकें बिना जनसत्ता असम्भव 
है । सवाल हो जाता है, क्या समाजवाद जनसतावारदका विरोधी है! और 
. यह कौन अक्कक्ष का अन्था कह सकता हैं? समाजवाद व्यक्षिकी अपेक्षा 
 समाजके अधिकारको ऊँचा मानता ' है; और जन-सत्तावाद भी बहुमतके. 
अधिकारकों मानकर बको स्वीकार करता हैं । 
'. आदि हम. सोनियत पालियामेंटके संदस्वोंको देखें; तो मालूम होगा कि, 
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् 


ब्भूर 


उनमें देशके क्ोनें-कीनैके व्यक्ति चुने गये हैं; सभी भाषा-सापी जातियोंके 
आदमी वहाँ मौजूद हैं । उनमें कुछ ल्री-पुरुष तो ऐसे हैं, जो रूसी भाषा सम 
नहीं सकते और उनकेलिए अधिवेशनमें खास डेलीफोमका इन्तज्ञाम किया 
गया है जिसके द्वारा भिन्न भाषाके व्याख्यानका अशुवाद तम्काल उनके कानों- 

पहुँचाथा जाता है। यदि ज्री-पुरुषके खालसे देखें, तो वहाँ ल्लियोंकी 
अंख्या कई सो है । यदि व्यवसायकी दष्टिसे देखें, तो जहाँ एक झोर उनमें 
बड़े-बढ़े एकेद्रेमी शियन, प्रोफ़ेसर, वैज्ञानिक राजनीतिज्ष, कवि. लेखक, सेवा- 
नायक हैं, तो दूसरी ओर सेकढ़ोंकी तादादमें कारखादों, खां, पंचायता-खेनों 
ओर पशुशालाओंमें काम करनेवाले सैकड़ों मजदूर और फ्रिसान हैँं। मिस 
यालियामेंटमें हर व्यवसाय, हर जातिके इतने प्रतिनिधि किसी धन या कुलके 
बलपर नहीं, सिफ अपनी योग्यताके बलपर पहुँचे हों. बह यदि जमसत्ताऊ 
नहीं है, तो और जनसत्ताक हो ही कहाँ सकती है 
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निवाचनके वक्त बढ़ी धूम-धाससे देशके कोने-कोनेमें प्रचार किया गया था । 
रेडियो यम्त्रोंका इस्तेमाल हुआ था। लाखोंडी संख्यामें छपनेवाल अखबारों- - 
में लेख लिखे गये । उम्मेदवारोंके फोटोके साथ बड़े-बड़े जलूस निकालें गये । 
द्रमव और मोटर-बसोंमें रंग-विरंगी रोशनियों और साइन-बोडेसि प्रचार किया 
गया । लेनिनआदूमें तो मेने देखा, कुछ बड़ी इमारतीपर उम्मेदवारोंके ३०-१६ 
हाथ छँचे चित्रः लगे हुए हैं। उम्मेदवार तथा दूसरे जन-नायक समाओंसें 
व्याख्यान देते थे । उनके व्याख्यानके बोलते फ़िल्म तैयार करके चौंकों और 
खुली जगहोंपर दिखलाये जाते थे। चुनावक्रे तीम-चार दिस पहलेंसे तो 
. लेनिनआदमें हर प्यास गज़पर शब्द-प्ंसारक यब्त्र लगा दियेगये थे । और... 
मास्को तथा दूसरी जगहदोंगें होते “उस बक्ककें. व्यास्यानोंकों व्राइकास्ट किया: 
. जाता था। साशा नगर इस आाडकास्टस शब्दायमान हो रहा था । ह ह 
 » अंश्न हो सकता है कि जब पेड ३ सीटोपर कोई विशेध करनेवाला नहीं 


० सोवियत्‌-भूमि, 


था, तो इतने धकावी प्रचारकी आवश्यक्रता क्या १ हम कह चुके है कि वहाँ 
विशधी न होने मात्रस कोई मेंबर खुना नहीं जा सकता । उस्केलिए बहुमत- 
का वोट अवश्य मिलना चाहिए और चुपके पर्चियोंके डालनका अवश्य होनेसे 
कोई भो आदमी पर्चाकी ,बितला चिह्नित किये था वेक़ाथद[ बकसमें डालकर 
झाथवा पर्चीको पाकेदसें रख खाली लिफ़ाफ्रेको डालकर अपना वाट खराब 
कर सकता है। इस अकार पार्टीक्रो तरफ़्ते नामजद होनेपर भी जअनताकी 
उद्ासीनता या अज्ञानसे कोई आदसी चुनावमें हार सकता हैं । इसीलिए लोगों- 
की समझ्ानेकी वहाँ उतनी ही आवश्यकता थीं जितनी पू“जोवादी देशों में 
विरोधीके खड़े होनेपर होती है । 


* मा मा 


चुनावने लोगोंमें कितना उन्साह मैंदा किया, इसके यहाँ हम कुछ उदाहरण 
देते हं--छूसकी * गंगा वोल्गाके ऊँचे किनारेपर उगूलिय कस्त्रेके पास पुराने 
पुक्‌गोव्स्क मठकी सफ्रद दीवारें खड़ी हैं। बीस ही वष हुए जब यह मठ एक 
बड़ी जमींद्ार्राोका मालिक था। उसके पास कई गाँव थे, जिनमें २५६६ सर्द 
उसको बेगार करनेवाले थे । स्त्रियों ओर बच्चोंका गिनतों ही नहीं । मठके 
खेतोंपर सारे जीवन भर ये किसान काम करते थे । चह मठके आसामी कहे 
जाते थे । ह 
शताबिदियोंसे कुछ निठल्ली काला चोगा पहननेबाली मोठी दौंदें (साधु) 
इन किसानोंके खून और पसीनेके बलपर सौज उड़ा रही थीं। अद्धालुओंके 
' झज्ञानसे क्रायदा उखकर उनको सरनेके बाद स्वर्गका प्रलोभन देकर ठगा 
, ज्ञाता था | वोल्गा माईके बालुओंकी पवित्र प्रसादी बनाकर लोगोंके हुःख 
विपत्तिका ढोंग सवा जाता था । | 
.- सोवियत्‌-शासनके स्थापित होनेपर धनिकों और जमींदारोंके साथ साधु ' 
* कही जानेवाली यह काले जामेंमें लिप्टी तोद भी न जाने कहाँ विलीन हो. 
2 शई । नई सरकारने मठके सकानोंको दृद्धआओश्रमके रूप में परिणत कर दिया । 


हर 


् 
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झाज वहाँ ३०० बद़े-बढ़ियाँ वैफिक्र हो, शान्तिके साथ शझपता आम्तिम जीवन 
बिता रही है । उनके भोजन-छाजन, दवा-दारः ओर सनोविनादका सारा प्रबनस्ध 
सरकार करता हैं । 
देशके ओर लोगोंकी तरह इन ३०० बृद्धोंकी भी सोवियत मागरिकताका 
झधिकार हूँ । उन्होंने भी चुनाव में भाग लिया । इन्हीं ३०० ब्॒द्धोंमें दो शपनी 
बृस्थाके कारण सबसे विशेष स्थान रखते हैं। नीखोन माखीमोशिन 
(माखिम का युत्र ) तीमसिच चिहलुन्किफ़ुक्की अवस्था १२१ सालकी है; 
आर पाविल कजझ्ञमघ मसकलाफवत १९६ साल । 
तीखोन विरुलू निकोकूने कहा-- में १८१०में पेंदा हुआ था। भोड़े 

ही दिनों में इस प्रध्वीपर रहते सुभे 3६१ बष हो जायंगे। भरे शॉबिका सास 
था अलेक्सेयेक्का जोकि वोरानेशऊ इलाकेमें है | सोसना नदी बढ़ी सुन्दर हैं! 
उसकी धार चौड़ी हूँ । जगह लम्बी-चोड़ी है । गाँव ओर मीलों सके फेली 
भूमि एक थनों, बट शेरेमेतेफ़्की सम्पत्ति थ्री। हमने कर्भा ऑॉडको नहीं 
देखा । उनके पटवारी, गुमाश्ता और मैन्ेजर हमपर शासम , करते थे और 
बडी कठोरताओे साथ शासन करते थे। घोड़ोंकी तरह सिर्फ हम जर्मदारके: 
खिए काम करते-करते मरते थे। दूसरे प्रकारके जीवनकी हंस जानने न थे । 
श्राज कम सत्रको पढ़नेकेलिए ज्ौक़ा मिलता है, मेरा पढ़पोता इंजीनिका हैं । 
लेकिन हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। मालिकोंकी केवल हमारे हाथ-मरोंकी 
 झहरत थीं। जो भी हो, गाँवमें कोई झकूल न था। वे हमें कोडोंसे मिखणातें 
थे। मुझे मालूम नहीं कौनसे साल । शायद किसी जारदडे मसतेके बाद चाहे . 
शलेक्सान्ड होगा या दूसरा । उस वक्त किसान ज़मींदारोंके खिलाफ़ उठ सटे 
हुए । में तब ११-१२ सालका लड़का था । वे पलटन बुला लागे। उन्‍होंने. 
 झली-पुरष सभो किसानोंको कटोर लिया; ओर सबको हॉककर वे गाँवके: 
' बाहर कोड़ा लगानेकेलिए से गये। कुछने जान बचानेकों कोशिश की लेकिन 
(गनेमें सफल बहुत कम हुए । मैं नदीकों और, भागा और भाईयोंकी 
ओठमें झलिप गया । मैं वहाँसे सब देख रहा था.। बहुतसे कोड़ोंकी” मारंसे बंहीं '.. 





अच्छे सोवियत-मूसि 


मर गये । कोई जर्नल पलटम लेकर आया था । वह घोड़ा-गाहीपर था। वह 
लेब्वजा पतला आदमी था। उन दिनों लोग साँस लैमेमें भी डरते थे। 
सभी चीजसे डरते थे । उस डरनेकी तुम कल्पना नहीं कर सकते |?! 

सम्बाददाता लिखता हैं--इतना कहनेके बाद बूढ़ा ज़रा देशकेलिए चुप 
हैं। गया । इसके बाद उसका चेहरा चमक उठा और उससे कहना शुद्ध किया 
“आजकल हरएक आदमी स्वतम्त्रतापूवंक साँस लेता है, स्वच्छन्दतापूर्वक 
रहता है, आज जावन वास्तविक हैँ । मलुध्यका जॉँवम हैं। तुम समझते हां 
हो कि हम बूदोंसे क्या काम निकलेगा, तो भी सोवियत्‌ सरकार हमें भोजन 
देती है, कपड़ा देती है । हम अच्छी तरह जानते हैं. कि यह सब कहाँसे 
आता है । मत समझी, चे कि में वृढ़ा हूँ, इसलिए कुछ नहों जानता । में सब 
जानता हूं । में स्तालिचका भो जानता हैँ। बह हमारे देशका प्रथम पुरुष 
हैं । उसको बुद्धियताके कारण लोगोंने उसे अपना नेता बनाया । 

पावल सकलोफ़ , निजनी नोवोग्राद ( वर्तमान गोर्की ) इलाक़ेके सर - 
गंध गाँवका निवासी है । वह धीरें-घीरे .बोसता है । हराएक शब्दके चीचमें 
दाष्टकी दूर किसो जगह स्थिर करके ठहरते हुए बोलता हं---*मैं तिपलोयेदा' 
हूँ । एक बढ़ा गाँव है । हम पॉलर भिल्लाइलोबिच , फ्रिल्ासोफ़के असामी' 
थे। लोगोंकेलिए बड़ कठिन जीवन था। अन्त न होनेवाला दुःख। कोड़ा 
झोर बेंत । 

दादा ! क्‍या वे तुमको मारते थे ११! 

“हाँ, मारते थे ।? 

>किस लिए १! ह 
... सिसी चीज्केलिए । फाठक तक नहीं पहुँचा--सारों ! फाटक आगे 
चला गया-- मारो ! दोषी ही जाई निर्दोष, छोटी-सी भी भूलकेलिए | आज . 
कल विहकुल दूसरी ही जात है । लेकिन उन दिनों अदालत नहीं थी। गाँव . 
का मालिक ही संपूर्ण छादालत था। वही फैसला करता था कि हमकी अस्तवल- 
में कोडे लगाना आहिए या खलिहदानमें । सुझे भाद हैं, एक बार कठाईके वक्त. . 


तट 
श्र 


जप 
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उग्होंने सुभा कोड़े लगकाये थे। घरुके बड़ेने चार ऑरलोक साथ खेल काटवे- 
कैलिए झुझे भेजा था, औरतें सभी गर्भिणी थीं | जल्दी ही उनकी बच्चा होने 
बाला था । न बह कुक सकती थीं, न एक उन्हीं हाथसे उठा सकती थीं । शक्क 
आऔरतने उसी समय वहीं जेतमें बच्चा जना। 


"सुथ अस्त होनेवाला था । कठाईका अभी आरम्भ नहीं हे पाया था। 
कारिव्ाा आग-बबूला हो गया, जब कि उसने यह देखा। उसने झकर मारी 
और में मु हके बल गिर पढ़ा । में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उठकर मेंस 
उसका कोट पकड़ लिया । वह भुझे खींचकर जमांदारके महलमें ले गया । 
और फिर एक दर्जन था दो दर्जन न जाने कितने कोड़े लगाये । 


“बूमर्स बार में एक पोपेके कारण पीय गशा | में एक्क प्रमीक्षा मीपा 
ऋगटनेवालोंकेलिए ले जा रहा था | बह एक खन्‍्दकरमें गिर गया। पोपा एस 
तरफ़ खिसक गया, अभागा | इसलिए सुझे कोड़े लगे । से हां अकेला नहीं था, 
सभीकों कोड़े लगे । कोइोंकी मारके कारण दो गशिणी ऑऔरतें मेरी ऑखोौं- 
के सामने मर गई । और भो बहुतसे लोग पीटे गये । और सर्प हमारे ही 
गाँवमें नहीं, हमारे पड़ोसी गाँवके किसानोंकी तो और शामत था यह थी । 
उनके साथ तो खरीदे द्यस जैसा बर्ताव होता था। लोगोनि बेये छोड पिया । 


उन्होंने खेतमें खड़े गेहँकी जला दिया, और गाँवकें चोकीदारको पीटा उसका | 


फल हमें बड़ी करताक साथ मोगना पढ़ा । 


ह “आह मेरे प्यारों ) क्या तुम सोचते हो, कि उन दिलों सिर्फ पीएते ही. 
की आफ़त लोगोंपर थी १ उनको पीटा जाता था, जबर्दस्ती फ़ॉजमें भर्ती किया 


- जाता था, और शरीफ़रों की मनसानीका शिकार होना पद्ता था। एक दिन 


' मैं खेतमें निकाई कर रहा था । उस बंक् में करोव. २० वर्षका था । अमीदार 


खेत देखने आया । उसने मुझे देखकर कहां--देखों। उस “मोटकड़ेफों ! अब 


: उसकी शादीकां समय आ यया है। वह उसी वक्त सुमे पकड़कर मालिकके घेरे. - 
' अर ले गया। वह एक दुलहित लाये । हमारे गाँव एक कुबढ़ो, लड़की मी, . - 


. शक 
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बस वहीँ था | उसे वे सीच खेतोंगेंसे पकड़ लासे थे । मेरे ऊपर मानों बिजली 
गिर गई । मैश पिता दौड़ा-दौंडा आया, और मालिकके परोंसें पड़ गया। 
उसने किसी तरह गिड़गिड़ाकर आरजू मसिल्लन करके मुझे छुड़्या । सालिकका 
2 विश्वासपात्र चरवाहा था । इसीलिए सालिकने उसकी बात सानी । नहीं तो 
वह सुर; उस कुबडीके साथ च्याह चुके थे । सब्र चीज़ सालिकके हाथें थी । 
कोई आदमी अपनी स्वतन्त्र इच्छासे व्याह करनेकी हिम्मत नहों रखता था । 

“कभी-कभी वह हमको ढोरोंकी तरह बेच देते थे। तिप्लोईके मालिकमे 
अखामियोंके साथ अपनी जमौीनको किसी राजकुमारके हाथ बेच दिया, और 
पझभपने राजकुमार बोल्कोस्स्कींक्रे हाथमें । 

“लेकिन सबसे कठिन था शॉजकी नोकरीका सहना। वह किसी भी 
ग्रबध्थाकें आदर्माकी पकड़ से जाते थे । सब कुछ मालिककों खुशीपर था । २४ 
सालकेलिए । फीजी नॉकरी गुलामीसे सी बदतर थी । बहुत कम जाते लौटते 
थे मु दी तितोफ भाहयोंकी याद दे । किसी कारगसे मालिक उनसे नाराज 
हो गया । ओर दोनोंकी फोजमें भेज दिया । फिर वहाँ दूसरा एक फ्योद्रीर 
था । उसका मिजी नाम सुझे याद नहीं । वह जवान नहीं था । वह खत काट 
रह! था । उसी वक्त सालिककी नजर उसपर पड़ी। उसका उसका ढंग नहीं 

; पसन्द आया । जो भी हो, जब वह घर आया, तो उसी उक्त उसे पकड़ ले . 
गये । उसे खाने भरकी भी फुर्सत न दा गई ; न चींजोंको सँभालनेका मौका । 


ट॥ 
०३ 


यह फिर नहीं सीठा । 

“ओर कमी यदि कोई लौटकर आया भा तो वह किसी कामके लायक ने ' 
रहकर । बह बूडा देह-जाँगरसे धककर अपने परिवारपर बोक्क घनकर। 
एक बातको में कमी न भूलू गा । में उस. वक्त लिस्कोफ़में था। एंक बची 
दयनीय सूरतका आशी मुझे दिखलाया गया। कह रहे थे यह तुम्दारे गाँव - 
का आदमी है । लेकिन कोई ठीकसे नहीं बतला सकता था कि बह कौन हैं। - 
मेंत्ते उसपर नजर डाज़ी और देखा, कि वह अब. मनुष्य नहीं रह गया था।... 
इसके बाल सफेद भे, पर मंगे, जिनसे खून बंह रहा था। उसके कपड़े विथडे-। . 
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लिथड़े हो ग्ये थे । और बीमार की था । में उसे अपने साथ घर ले चला। 
शस्तेमें मालूम हुआ कि वह सिपाही रहा है । उसकी उम्र ७० वषकी थीं 


वेबकाी उम्र उस १पककर पलेटनम लें गये थे। कहाँ दूर देश २३ वर्ष 
मौकरो बजानी पड़ी ऑर वहाँस सारा रास्ता पेदल चलकर हमारे इताकेस 
पहुँचा | वह बराबर खोजता रहा लेकिन उसको अपने गाँविका पता नह 


मित्रा । फ्रॉजकी सौकरीने उसकी स्मरण शक्षिकों खतम कर दिया था । 


डर 


४ 


जज 


“है उसे तिप्लोथे से आया । उसके सम्बन्धी उसे नहीं पदचागते थे 
उसकी औरत और लड़के कितने ही साल पहले भूख और सदाँसि मर चुके थ 
एक बूढ़ी औरतने कहा--इसके कुर्नेको हटा तो दो, अगर पेंदा होनेका चिह्न 
उसके दाहने कंग्रेपर हो, तो वह हमारे चरका है । लोगोंने उसके फरठे कुतृकों. 
हुआ दिया और वहाँ पेंदायशका चिह्न मिला । "बान्ल्युशका' कहकर बूढ़ी 

औरत रो पछ्की | 

“यह थी उन दिनों तुम्हारे लिए फ़ोजकी नौकरी । ऐसी हा क्िदगी 
उन ज्गोदारोंके मातहत हम बिताते थे । जब क्रिसामोंकों जमींदारोंकों दासता- 
में मुक किया गया, तब भी हसारी अवस्थासें विशेष परिवतन नहीं “हुआ था । 
सन्होंने न हमें खेत दिया, न घोड़े । लोग बोल्गामें तावीपर कुलींगीरी करने 
नही गये | ह 

परी नज्षर कमजोर होती जा रही है । आँखोंने काफ़ी समय काम दिया, 

मैं जरूर कहँगा | कानॉस अच्छी तरह सुझे झुवाई भी नहीं देता । सेक्रि 
चीजञोंकों में खूब आच्छी तरह पहचामनता हूँ। अब जीवन अच्छा है। इसमे . 
बेहतर नहीं हो सकता | पहले यह कैसा था? नरक | सिक्का चम्द लोगोंके- 
'सजिए अच्छा और हजारोंकेलिए चदतर | और अब ? सभी जोगर चलानेवाले . 
'झुखसे रहते हैं.। यह ठीके कहा गया है, तुमने अपने हिस्सेके कामकोः पूरा: रे 

" किया है. आब जनताओं सरकार सवोगेमें लस्दारा सबन्‍्ध करेंगी! या 
ा | बढ़े आन+्दग्र साथ जनााओ सरकारकी अपनों बोर दिया.) और :, 


पं 
[४ 
कह] 





है; 


आई 


ण्् सोवियत-्यूमि 
में हृदयसे आदर करता हैं. जनताके पिता ब्रोसेफ़ विसारियोनोविय हम 
लिनकी ४. 


औ - डें६ 2३ ४8 
भरे: नर 


रद नवम्बर ( १६३७ )की लेगिभूआदूकी सदकपर जाते हुए मैंने 
देखा, ज्ली-पुमषोंका गक बड़ा जलूस आ रहा हैं। कजिनिमका चित्र तथा 
दुलरें धापणा-वाक्य है । आदमियॉकी सख्या १०००से ज़्यादा होगी। ज्ञो- 
पुरुष दोनों मिश्रितरूपसे चल रहे थे । ख्रियाँ पुमषोंके साथ फौजी सिपाहियोंकी 
अति कस मिलाकर चल रही भीं । 


मद 5 


क्र न 


तात्याना फ़थोद्रेरोवा पार्लियामेंटकेलिये भास्कोसे चुने जानेवाले उस्सेद- 
बारोमिंये एक थीं। २१ वर्पकों यह तदणी सास्को शहरकें अन्दर तीससी 
भागी रेलवे-लाइनमें खुदाईका काम करनेवाले स्वी-युरुष श्रसिकॉक्ी एक बिगेद 
€ इल )की नेता हैं। जितनी वह फाचड़ा चलानेमें तेज़ हे, उतनी ही कषाम 
आर ज्वानके उपयोगमें मी । अबम श्रेणीके वायुथान संवालकका प्रमाण-पत्र 
भी उसे मिला हुआ है । वह अपती डायरीमें लिखती है--- | 
(१ ) छठ हल्केके वीटरोंकी सभा थी । में ज़रा देरते पहुँची । याजयाक्त- 
विभागके जन-मम्त्री-क्लब-घरमें तेकड़ों आदसो आ चुके थे। मेने बढ़ी 
दिलचस्पोके साथ व्यास्यानोंकों सुना जिनमें अभिमान और उत्साह दोसोंकी 
माता भरी थी सुझे याद आते हैं, एक ज्लीके शब्द | यह शब्द उसके हृद्सः.. 
: के अन्तस्तलसे मिकले बे---' स्तालिन्‌ हमारा सब कुछ है। वह हमारा नाक्न- 
"(६ अश्रिमान ) है, वह हमारा चातुर| है, हसारा जीवन है। स्तालिनका नाम « 
जौधियोंगे एूसदी बाग प्रतिसा बन गया है।! हा 
"पंप भाव इस सबको एक कर देता हैं। जब उसका . 
है, वा ताल्ियोंसे सारा हॉल मज उठता है। भ्मी . 





६70 » 
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बमाशोंगें जहाँ-जहाँ इन दिनों में गई, यही देखा । जब में और सारे कमकर 
खड़े होकर वक्ाकैलिए ताली बजाते हैं, तो मालूम होता है, कि दीबारें हट 
गई और सम्बृण देशमें सुखी, शक्तिशालों जनता और स्तासिन मार्च कर रहे 
हैं| स्नालित अपनो सादी और पिताकी जैसी बन्द मुसकानके साथ हमारे 
आने चले रहा हैं । 
मंत्रसे एकल्ली आती है और मेरें कानोंमे कहती हैं--तकारिशि , 
ऋणगोदोरोबा, मेरे जीवनसें यह पहला समय हैं; जबकि मेने किसी सभासें 
भाषण दिया । ह 
तुम्हारा भाषण बड़ा झुन्दर रहा--हाथ मिलाते हुए मैंने उससे 
कहा । 
इस चुनावके प्रचारके कारण लाखों नये आदमी राजनैनिक इलचलमें 
खिच आगे । झुके रोज रोज इसे देखनेका भौका सिंल रहा है । | 
कुछ घर औरतें सभा समाप्त होनेके बाद सु चारों छोर पेरकर खड़ी ही 
गई । उन्होंने मुमसे कहा--हम अपने देपुतात (सदस्थ)को और आच्छी 
तरह जानना चाहती हैं । ह 
' हममें दोस्ताना बातबीत शुरू हुई । मेरे नये परिचितोंने आग्रह किया 
कि में संभीत-नाटक को देखकर जाएँ। मैंने हँसते हुए कहा--बीटरींकी आशा .. 
मेरे लिए क्ानून हैं |” दे 
. संगीत-ताटक बड़ा मुन्दर था। वहाँ कलाकार और जनतामें कोई भेद-भाव॑. 
न था | सभी एक सुखी परिवारसे मालूम होते थे । हक 
(२) मैंने समंका, आज सबेरें छुट्टी: रहेगी; लेकिन उसी चक्क टेलीफोन 
' खनखन करते लगा । कान लगाकर खुना तथारिश फ््योदोरशेवा, ४५४ नम्बस्के " 
स्कूलमें हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हे । ९३ 22५ 
मैं उस सुन्दर ध्कूल-मकनमें पहुँची। यह पिछले तीन सालके भीतर डे 
आस्कोर्में बने २६५ स्कूलोंमेंसे एक है ।- सुके याद आने लगा। शास्कों 
का्युनिश्ट पार्टीके अन्नी खशचेंक ने एक बार एक. समामें का बाल- मुझ 


् 
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जमानेमें हर साल दो था तौन इकूल ही बन पाते थे ।' मैं प्रकाशसे देदीप्यम्ान 
एक विशाल मनोविनाद-हालमें पहुँची । विद्यार्थियोने कान बह्राकर सनेथाले 
हा वें; घोपस मेर। स्वागत किया । वे ताली बजाने लगे और घरतोीपर पेरोंकी 
बसधमाने लगे | मुझे उन्हें शान्त करनेकेलिए प्यूनिरका (बालचर्गी) जीवनके 
छ वर्षाके अनुभव कहने पढ़े। मेने अपने उन दिनोंके बारेमें उनसे कहा। 
उन्हें वाले अब भी बहुत समय नहीं गुजरा । लड़कोंने बढ़ी दिलचस्पीसे सुना । 
मैंते कहा--अच्छा, दूसरी क्या वात में तुमसे कह़ढँ । शेरे ऊपर प्रश्नोको 
बौछार होने खर्ग 
.. 'भगर्भी रेलके बरिसें कहो । बेइंजनके विभान (सलाइडिनोके बारेगें कही । 
तुमने सतालिवकों देखा हैं. 
विमान-सं बालक बननेकेलिए क्रितमा बढ़ा होनेकी ज़रूरत है ?' 
मैंते सबकी जिज्ञासाको पूरा किया। मैंने उनसे कहा--'महान क्रान्ति 
बीसकें धार्पिकोत्सनके कुछ दिन पहले दमारे तरंण-साम्यवार्दी-संघका विगेंड 
कितने ही दिनों तक अपने कामेसे नहीं हटा, जब तककि हसने योजनाके सुता- 
बिक अपने कामको समाध्त नहीं ऋर लिया | मेंने उससे कहा--जब पहले-पहल 
उड़ते हवाई जहाजसे पराचूट (मु हबन्द छाता)के सहारे में कूदी । कद जानेके 
'बाद सेरा डर भाग गया, और में इतनी ग्रसन्न हुई कि गीत गान लगी। 
लेकिन लक्षका, अब में तुमसे कुछ पूछना चाहती हैँ ? जरा अपनी नोखलुके 
डिखलाओं ती !! 
एक बढ छुल्ली मेरे सामने लाई गई । सभी नोटबुकें साफ़ और ठीकसे 
रखी गई थीं।- मैंने कहा कमजोर विद्यार्थयोंकी कुछ नोखुक मुके 
दिखाओशी तो । के. 
” . चारों और कामाफूसी होने लगी । तो भी हिम्मत करके एक शस्मीला 
: खब़का मेरे सामने पंश किया गया--चाची ताम्या, [तात्याना) यह है. यह 
: तीसरे दर्जेका विद्यार्थी बडा नटखट और बढ़ा ही फूहड़े लड़का हैं।।  / «« 
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एक बड़ी ही गीठा-कथा-सेलाप शुरू इआ। लडकेन श्नन्न 
दिया कि में सन लगाकर पढेंगा और थक चालसे अक्लैँगा। स्कूल होडनेसे 


से झोगोने मिलकर साना गाया । 
(३ ) मुझे; कभी विश्वास नहीं था कि मेरे इतने दोस्त है। बसों पत्न 


देर रोज आ रहे हैँ । उनसें कितने ही सास्को, लेमिनआईूये हो महीं; बहिक 
मदर ताश्कन्द ओर बाकुसे आ रहे है । किसने ही. कलखोओों से शा रहे हैं 
और कितने ही सीमाम्त सोकियोंसे । ऐसे पत्र भी डाकलानेकोी कपास अरे 
मिल जाते हे जिनपर हतना ही लिखा रहता है-+ मासकों, तान्‍्या फयोंदो 
शोक! | मुझे इस सनाईका ठोक तोरसे पता अब मालुम हो रहा हैं कि कमरे 
देशमें किसी मनुष्यकों सृतापनका भान होना बड़ें अचरजकी बात है। सावी 
बधाइयोँ मेजते हें । चढ़ आपनी जीवनी, अपनी पढ़ाई, अपने काम और अपनी 
सफलताओंके बारेमें कहते हें । में अपने नये दोस्तोंसेंस अधिकाशकों उत्तर 
देती हैं । लेकिन दुर्भागवसे "हर एक पत्रका उत्तर चेसा मेरी शक्तिसे चाहरकी 
बाल हैं। देशकें सभी भागोंसे आये ये पत्र सेरे लिए बढ़े आनस्दके विषय हैं. 
(४ ) नब्बैवें हल्केको सभा थी | खुली जमहसें हज़ार अधिक आदमी 
जमा थे ! कितने ही श्रौता अपने कच्योंके लाथ आये मे। एक खणी करी 
भाषण संचका काम दे रही थी | लोस उसे चेरे खड़े थे। चुनाव ससिलिके एक 
, समासदने सुभगे कहा---थह्र देखो, यहाँ कितने हो चरघुस आये हुए है [ः 
उन्होंने यह कहते हुए लारीके पास खड़े कुछ वृढ़ोंको ओर इशागाः. करके 
फिर कहा--किसी सभामें इनकी खींच लाना झञाज तक सम्भव सहाँ 
हुआ था ।*. ह 
एक पताकापर लिखा घा--- हम सब सवारिश फ्योदीरोवा और तथारिश 
खुलगामिनको बोट देंगे । 0 
में कितनी ही बार इत वाक्योंकी पढ़ चुकी हैं, तो मी यह मेरे. दिलमें 
' दा! एक लहर पैदा करते हैं ) मैं सोचती है---वंया सवभव ही मे ऐपे महार, 
: अन्मानकी पात्री हूँ! जो विश्वास सेरे अति किया २४ ड़ 


व्ज्भ 







शध्धिं 


श्र सॉवियत्‌-्पूमि 


+ 


न्थाय कर सकेगी । भेरे दिसाशमे देश-प्रेमके कितने ही शब्द आाये, लेकित 
शब्दों की जरूरत नहीं, कार्यक्री जहूरत हैं । जो भाव भझुमे; अपनेसे डुब रहे हैं 


उनकी सम्यता सुझे अपने कार्योसे दिखलानी होगी । 


एक असन्न सजीव श्रोतृम?इली खजा-पताका तबवारिंश स्ताखिन तथा पार्दी 
और सरकारके कितने ही नेताओंके चित्र बढ़ें जलूसके साथ जब निकलते है 
तो घह एक बड़ा त्योहार सा मालूम होता है। वही भाव वक्ताओंके भाषणोंमं . 
भी दिखाई देता हैं । मुझे और शायद सभी उपस्थित मनुष्यों को यह नहीं 
मालूम होता कि हम किसी राजनैंतिक समायें है। जान पडता है, जैसे स्मेद्री 
बम्धुओंकी बेठक कगों है। में ऐसी अधिस्मरणीय उत्साइवद्धक बेंठकोंमें 
उपस्थित हैं! रहीं हूँ । 


(५ ) मुझे अपने चंदवक ( 5) ७/ था ज़मीनके सौचे गहराईमें उतरने- 
केलिए खुद हुआ कुर्ओँ )में जानेकी बड़ी इच्छा हो रहा है । कितने दिनोंसे 
खुदाईमें में उपस्थित न हों सकी, सेकित छुनाव सम्बन्धी कार्मोंकी इतनी 

हैं कि उसकेलिए ज़रा भी ससय निकालना सुश्किल है । 


“अब्छा तान्‍या, मालुस होता है, तुम हम सबको मूल गई !'-हूँसते 
हुए मेरे साथों कमकर मिलमेपर कहते हैं । चन्दबकका कार समाप्त होने जा 
रहा हैं । १९ दिसम्बर तक भृगर्भी रेलबेकी पकरोब्स्की लाइनपर गाड़ी दोढ़ने 
लगेगी । लाइमपर आखिरी हाथ फेंरा जा रहा हैं । हमें सभा काम पूण और 
निरदोध रीतिसे करता है । 

.. मेरे साथी कमकर शिकायत कर रहे हैं--अब जरा-्जरा कहॉँ-कहीं" 
समाप्त करना रह गया है। अपना कर्तेब दिखक्षामेकेलिये कौन सी बात - 
' रह गई हैं ?--दोस्तो, धीरज धरो, अभी तीसरी लाइन बाकी है। उसमें 

कंरनेकेलिये बहुत काम मिलेंगा। हमारे तरुण-साम्यवादी-संधर्क ब्रिगेडकों: 
अपना कर्तव्य दिखलानेके लिए वहाँ बहुत मौका मिलेगा | ह 


मत . ६ ४६ 
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प्रसिद्ध उपन्यानकार सिखाइल शोलोखोकफ सोवियत, पालियायेंद्क 
लिये एक उसम्सेदवार था। नब्ोचेरकास्क शहरके वीटरोंक्ी सभा थी । 
आमसपासके कितने ही कलुखो जो के कसाक भी आये हुए थे । ओ मम कितू जे- 
हाल लोगोंस ख़चाखच भरा था। दो हजारस ऊपर आदसों असिझ ऊप 
न्याप्षकारके भाषण सुननेकेला प्रताक्षा कर रहे थे । वक्‍ताके हासाओं परबेश् 
करते लोगोंसे जीरमे करतल-ध्वनि की | 


ग़स्तोक्त नगरके गोकों नाइ्यशालाके कलाकार प्ल्यातने शास्त-दोन के- 
लेखकके जीवनफा- प्रकाश डाला । शोलोखोफ़ गंचपर आया । जोरकी ताली 
पिठी । उपन्यासकारने कहना शुरू क्रिया-- ह 


साथियों, सोवियत परालियामेंट्के मापणोंसि---मों कि समाचारमत्रोंगं ऋछप 
रहे ह--क अभिमानका भाव प्रतिध्वन्तित होता दे | किसका अभिमास 
मेही कि जनताने उनके ऊपर इतना विश्वास किया (देप-धनि । सुके 
भी बह आअशिमानका भाव विद्दल ऋर रहा है। मेरे लिए इस अभिमानम 
फ़ु्छ्ु व्यक्तिगत विशेष साव भी मिश्षित हो गया हं। सा कया १ क्योंकि भें 
दोनके एक तिबाचन-चेत्रसे खड़ा हुआ हूं। दीनके तटपर में पेदा हुआ । दाचने 
शुकके पाला पोसा । यहीं मैंने शिक्षा पाई। यहाँ में जवान और खेखक हुआ और 
यहीं में अपनी महान कम्युनिस्ट पार्टीकी मेंबर बना । में अपनी महा लथा 
अनुपम शक्तिशाली पितृभूमिका मत हूँ। में यह भी अभिमानके कब... 
' ऋ्टता हूँ कि में अपनो जन्मदातृ दोच-भूमिकां भक्त हैँ (हमश्वेनि) ! ह 
ह साथियों इस पुराने सगर ने पितृ अमभरे कितने ही भाषण सुने ड् हु हु 
दुहयुद्धके दिनोंसें पितृभूमिके ग्रेसके बारेसें बहुत कहा गया था।. दूसरा लाक- ५ * 
व्यथ् (कार्ि-निशेधी) जेनरल क्रासलोक और उसी तरह दूसरे राजतिका' - 
फिसिस देश-ऐेंसकी भात करते थे; और . साथ हाँ जमनोंकों दोवपर चबाई ,. 
'करनेंक्री दांवत देते थे। पीछे वे मित्रों--अंग्रेजों और फ्रॉंडीसियों दुद 
' लगे |. एक तरफ़ बढ देश-प्रेमकी बात कंरते थे; और 
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खूसकों बेच रहे थे। 
उम्हें मिलते थ्‌ उनके बे 


ट्री: 


सोवियस-सरकारके विरुझ लबनेकेलिये जो हथियार 
ले में हमी जनताको बन्बक रख रहे थे। 

इलिहास लोगींका उनके बनसे नहीं बल्कि उसके कामसे परखता हूँ 
इतिहास जानना चाहता है कि आदमी कितनी माज्नासे अपने देंशसे प्रेम 
कर्ता हैं और उस प्रेस का बारतबिक्क मत्य वया है! देशका सच्चा ग्रेंस बड़ी 
बुरी तरहसे क्रासभॉफ़ और दूसरे. वबतनफ़रोश बदमाशों द्वारा रौंढा जा रक्ष 
था । उन्होंने घोखा देकर क़साक कमकरोंकों वेवकुफ़ बनाया और कार्म्तित 


रे 


विराधी यद्धमें खींच लिया । 
आज सोवियत्‌-संघके करोड़ों आदर्मी देशके प्रति अपना प्रेम अदर्शित 
करते हं। वह अपने खूनले अपनी सातृभूसिकी सीमाओंकी रक्ाकेलिये 
तैयार हैं| जिसमें हमें साताकी तरह पाल पोसकर तेयार किया, उस स्वदेशसे 
ग्रेम करना हसारा पवित्र कर्तव्य दे 
१७ करोड़ कमकरोंकितियें हमारा देश भय है। इन १७ करोड़ोंमें कुछ 
चणाह्पद्‌ - राजनैतिक वेश्या---सर्भा द्ोलकी, जिलोठ्येफ़_ और बुखारिन- 
के अनुयायी हैं, जिन्होंने अपने आपही को नहीं बेचा, बल्कि वे पितृन्प[मिकों 
भी बेचना चाहते हैं। ऐसोॉकरेलिण आश्डय नहीं होता, बल्कि ऐसी घछूरा 
होती है कि जिसकी तुलना नहीं को जा सकती । मनुष्य जाति के इतिहासमें 
: ज्ञातिद्रीह और राष्ट्रके पति विश्वास्घात---संबसे बढ़ा पाप समझा गया है । 
कसाक जाति+-मिम्नने अमीरोंके ख़िलाफ़ विद्रोह करनेवाले रजिन्‌ 
ओर पुगावेफ्र जैसे वीरोंकी पैदा किया--क्रास्तिके दिनोंमें उसे € सफ़ेद ) 
जैनरलोंने ब्ेबकूफ़ बनाया। और कमकर रूसी जनताकों भाईका खूब 
बहानेकेलिए तयार किया | जब कंसाकोंकी अपनी गलती मालूम हुई, तो वे 
' सफ्ेंदोंसे अलग हो गये । ह 
. आज बोलशैबिक पार्टाके नेतृत्वमें, हमारें युग, प्रतिभावाव भहापुरुष 
साथी स्तालिमके नेतत्वमें, वह एक शान्त और खुख़मय जीवनका निर्माण कर: 
आह हैं। १६१८ इण्से बवेरिया ( जर्सनों )के सवारोंने अपने घोड़ींको दोद 


| 


नस 
लि 


का] 
न, 
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“अद्दीका पानी पिलाओ । जर्मन सिषादियोंके वृटोंम दोनकी धहलीकों शैंदा। 
काशनोफ़ विदेशों बख्बूकोंके सरोसेपर तझंगा सोवियत सरकारका गला घॉटड्सा 
आहता था । वे कान्तिके मागकों रोक देना चाहते थे। महान रूसी जनला--मभी 
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क्ष एक नये जीवनका निर्माण कर रही श्रीं-के राष्तेका हँघना चाहते थे। 
१६ वर्ष हो गये । आज फिर पृथं और पश्चिमसे फ़ासिस्ट ग्रद्धे इुमपर 
अह्यार करना चाहते है। ऐसे कहे शब्दके इस्तेमालकेलिए में स्पक्ी माँगता 
निरुयय ही यह शब्द सखुभाषित नहों कहा जा सकता । लेकिन जब कोई इस 
पशुओंके बारेमें बोलता है, लो ऐसे शब्दोंका रोकना मुश्किल दो जाता है. । 
इससे भी के शब्दको इस्तेमाल किया जा सकता 6; लेकिन में एक शेखक हूँ 
इसलिए उसकी शानके बह शार्यों नहीं । 
बोलशेविक पार्टीके प्रयत्नसे संयृर्यों नागजातिक कमकर जनताकों - कीशिश- 
से हसने अपने गरशाँव देशकी सम्पत्तिशाली बना दिया है । हमने विशाल नयी 
'फ्रबठरियाँ खोली । हमने बड़े पेमानेपर पंचायती समाजवादी कृषिका मिमोशा 
किया। हम अपनी आर्थिक प्रभुताकों मतिदिन बढ़ा रहें हैं । आज उन सभी 
जातियों--जो कि परसु'डे फलाहार करना चाहनतों हैं---केलिण हम लखचाऊ 
कौर हैं । वह फिर उक्कश्यक्ों हमसे छीननेका स्वप्न देख रहे हैं। वह फिर 
दोचकी भूमिकों जन जूतोंके लोहकी वालोंसे रौंदना चाहते हैं। साथिशो, 
जैसा कि तुम जानते हो, यह कुछ नहीं होने पायेगा । ( हर्षच्यनि ) 
यह कुछ नहीं होने पायेगा | जेसा कि तुम्हें हालमें दिये किलमेन्त बीरो- 
“'शिक्ञोफुके भाषणसे मालूम होगा | लाल-सेना आत्मरत्ञाकेलिए संगठित की. 
गई हैँ। लेकिन अगर हमारे ऊपर हमज़ा होगा, तो कालंसेमा अपनेको संसार«. 
की सबसे जबर्दस्त हमला करनेवाली फ्रौज साबित करेगी । ( हप्वनि 3... 
.. - स्राथियो, मैं जानता हूँ । अगर एक समय - जनरल क्रासनोफ़ और दूसरे 
, औैश-ओोंहियोंकी संम्मतिसे जर्मन घोढोंने दोन वदीका पानी पिया, तो अब उन्हें. 
फिर “के हमारे सोवियत दौसका पानी पौसेंका अवसर न. सिंसेगा।। बहिकी.. 
इससे बिलकुल उल्तठी - बात, होगी । अगर हम पर हमला. हुआ, अभर- 






११६ सोवियत्‌-सुर्सि 


फ़ासिस्टोंके साथ संशव्र इन्द 'हुआ तो कसाक लाल-सेनाके दोन बाते घोड़े 
शइन ( जमनीकी परश्चिसों सीमापर अवस्थित नदी )का पानी पियेंगे। सेब 
यतू राज्यके इतने बर्षोमें दान कसाक क्‍या से क्या बन गये । गाँवोंमें ही नहीं, 
बल्कि हरएक घरके लब॒के हाई स्कूलोंसें पढ़ रहे हैं। कसाक कलख्रोर्जी किसान 
ऋष आपने पुन्रकेलिए इतनेस सन्ठुण नहीं होता, वह अपने बच्चोंको इंजीनियर, 
लालसेनाके सेनानायक, कृषि-विशेषज्ञ, डाक्टर और प्रोफ़ेसर बना देखना चाहते 
हैं। एक नई सोवियत कसाक ,शिक्षित श्रेणी अग्ट हो रही दे । दोवकी 
कायापलट हो रही है । यह अभी डी एक नहूँ दान बन गई हैं। हम बड़े 
साहस और विश्वासके साथ सब्यतर भविष्यकी ओर बढ़ते जा रहे हैं । 
( हर्वश्यतिं 

बिरंजीव बोलुशेविकॉको कम्युनिस्ट पार्टी ! ( हर्षश्बनि ) चिरंजीव हमारा 
महान्‌ राष्द्र और दोनके कमकर कसाक ! ( हर्पष्थनि ) 

चिरंजीव वह जिसका ताम हम अपने हृदयमें रखते हैं, चिरंजीब साथी 
स्तालिम ! ( गजनापूर्णा हर्ब'बनि ओर हुराका नारा । ) 


भ्५. ४५ भर ३६ 
कान लत हा मे 
५३ डर ८ 


खुवाबके सम्बन्धमें दुनियाक्रे एक पष्ठांशमें फेले सारे सोवियत प्रजातंत्र्भे 
सभाएँ हुई थीं। नवस्वर और दिसंबरकों सदी और उसपर उत्तरी श्रवर्क पास 
बोले प्रदेशोंकी स्दों | सत्तरवें अज्ञांशस भी और उत्तर ल्ेनेत्सु गाँव ( हुरिन्स-.. 
कोये प्रात )में एक ऐसी सभा हो रही थी। गाँवके सभी २१६ वोटर सभामें 

' उपस्थित थे । किरिलू यमकिसने--जो कि सोवियत पार्लियामेंटकी जातियों-. 
की सोनियतकेलिए तेसर मिवाचन-दच्ेत्रस खड़ा हुआ था--कहा--- - 7 
४. “अुझे जातिक-संवनकेलिए अपने ईजलेंके कमकरोंने जो उम्मेदवार-: 
- जुना : है, उसके लिए मेरे हषकों सोसा नहीं। में बारहसिंधोंके सम्पूके: 
'आतर वैंदा हुआ था। वहीं मैंने अपना बचपन बिताया। पहले वर्षों घनी : 
- किसानों ६ कुलक )के लिये काम करता था। मेहनत सख्त थी और जौवसमें 









महापालामेंटका चुनाव ३१५ 


कीई रस न था ।.........सावियत सरकारने हमें सुख और शांति प्रदात की ; 
मैं अब जानता हूं कि में सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपनी 
भव्य पिंतृथूमि को भजाईकेलिए कर रहा हूँ। में देख रहा हूँ नये जीवन को । 
में देख रहा हूँ, केसे पहले को उत्पीड़ित तैमुरकी जनता पुनर/जीबित हुई 
है. । हमारा प्रिय नेता साथी स्तालिन चाहता है कि हमारा जीवन ओर 
भी सुखमय हो; और भी आनंदपूर्ण और सम्पत्तिशालोी हो । में हर बकत 
तैयार हूँ, उस हुक्‍्मकी बजा लानेकेलिये; जो बोलशेविक पार्टी या इमारा नेता 
साथी स्तालिन दे । में निमम हो कमकरोंके और भी अधिक शुखमय जोवनकें- 
लिए लइनेकी तैयार हूँ। में लेनिन-स्तालिनके गंडेकों ऊँचा रखेगा ओर 
जनता उसके चौगिद आ जेरेगी। चिरंजीत जनताका महाम मेसा आयी 
इतालिस ?!! 


७ # खत गाँवकी ससामें भी एक रायसे थमक्रियकी वोट देनेके पत्षमें अस्ताव 
पास हुआ । अस्तावमें कहा गया था-- साथी यप्ूक्तिम्‌ हगारे जिणेका सबसे 
अच्छा आदमी है। वह तुस्द्वाका प्रशुख पुरुष है। वह वह मजुप्य है निसे 
हमारी पार्टी और महान नेता साथी स्तालिनने निर्मित किया है।।”! 


अं!  द् 
नर मे 


: निशक्षर कवि सुलेमान स्वान्स्क्रीकी प्रालियामेंदका उम्मेदवार यहा किया 
गया था । बोटके दितसे चन्द ही रोज पहले उसका देहान्त हो गया। उसमे 
अपने वोटरोंको निम्नलिखित कविता अर्पित की घी 


. सेरे जन मे कहा सोवियत- 

हेतु खड़ा हो जाऊँ। . 
: घुश्य-देश का प्रिय श्पूत में... | 
अतिशय आदर  पार्क॥ «४ 





8 





सोवियत भूमि 


मोदममन हो. गया बहा, 
संगीतमध्य मुद म्रेश । 
बय झुका सकेगी कटि क्‍या, 
जब सम्मानों में प्रेस ॥ 


बाजी कदता हैं गायक, 
यह कहाँ मात पायेगा। 


इस जन्‍्मसूमि में ही यह 


सम्मान दिया जायेगा ॥ 
पर झुयवश गान गाहँगा, 


मैं उसका झुख से दिन-दिन । 
जी भार्ग अकाशित करता 
जो राह बताता स्तालिन ॥ 


०५ 


मिल खेतों मैं खानों में, 
सागर, बहती सरिता पर। 
तुम मेरें- सहचर स्तालिन, 
घन में पथरीली भू पर॥ 
जेंत मुक्त हुए चलते हैं 
जग-रवि के पीछे दिन दिन । 
जय जय करने को है वह 
सेरा पावक-ब्वज स्तालिन्‌ ॥ 


धन-शासन से बिलगाया, 


कुहरे पर पानी केरा.। 
पथ में शुवि झुमन पढ़े हैं, 
ऐसा है स्तालिन भेरशा॥ 


महापालाम्रेंट्का चुनाव 


उसने जंज्ीर तोड़ 
बन अबि अरिबिदल को मारा: 
ता, आंबी ईद कंस. 
यह अपना स्तालिन प्यारा |; 


रविनदौप्त मही में गारऊँ 
उसका पावन अश दिस दिन । 
निज बीद सुलेमा का बह 


पायेगा सेरा स्तालिन ॥ 


निज बोट सुलेसाँ हो क्या, 
प्रत्युत झत्र जनता देशी। 
स्तालिन की मय-गति उर में 
छति सुख आर्खिं देखेंगी ॥ 


नारों में नर्त्य चलेगा, 
उस महंत सोवियत में जब ॥ 
निञ्न पुत्रों का ले उसमें, 


होगा मेरा स्तालिन तब | 


सम्मान सुल्लेमाँ,. पाया, 
गा तेरी गाँत बहँगी। 
जनता के सुस्त का कारसा, 


तुझे पर विश्वास करेंगी ॥. 


ओ जन्म भूमि मेरी; मैं, 


तेंगी गुण गान कमा | 


हा बनका चारश भ, पूर्सीलाा | 
निज. ,जाति-चाह कर कूमा न... 


८ 





क््श्छ *.. सोवियतनमूमि 
..._ ४, निर्दाचन-दिन 


( १२ दिसम्बर १९३७ ) 


महीनोंसे जिसके लिए तैयारी की गई थी; शआाखिर वह १२ दिसम्बर आए 
ही गया। उस दिन सोवियतके सभी शहर, कस्बे, गाँव हो नहीं, ससुद्दों ओर 
नदियोंमें चलते पोत भी ध्वज, पताका और जिन्रोंसे अलंक्षत किये गये थे। 
रातकी दीपमाला जल रही थी । रष्ट्रीय-लांछन ( हँसुवा, हथीढ़ा, तारा ) रंग- 
यिशंगे विद्युत पर्दापोंस रंजित किया गया था। सोवियत भूमि पूर्वन्पच्छिम 
इतनो विस्तृत है कि जिस समय बव्लादिवोस्तोकरमें सुबह ६ बजे वोट पहना: 
पशुद् हुआ तो मास्कोम्मों १५ बजे गत हो रही थी; और लोग सोनेकी तैयारी 
कर रहे थे | दोनोंके समयमें सिर्फ में १७ घंटे का अन्तर है । पहला वोटर जो 
४७वें निवाचन स्थाने में वोट देने आया, वह था अशान्त महासागर नौ-सेना- 
का सहायक कर्मांडर कज़नेत्सीफ़ 

सिवेश्यिकी उन दृश्दराज जगहोंमें जहाँ कि नदियोंके जम जाने शौर 
शस्तोंके वर्क नीचे देव जानेसे आना-जाना बन्द हो गया था, हवाई ज॑ 
वोटकी पर्चा आदि ले आने ले जाने का काम किया । कमृचत्स्काओ गाँवों और 
. नगरोंमें चुनाव-सम्बन्धी काग्रजोंकोी पहुँचानेकेलिये कितने ही दिनों तक बहुत 
हवाई जहाज लगे हुये थे । बर्फ कारण उतरनेके मैदान खराब हो गये थे। 
बादल और हिम-वर्षाके काशगा रास्तेका देखना आसान काम न था। विमान 
 ऑवालकॉमें ध्रृव-प्रदेशका असिद्ध उद्दाका बोवेचकिंय था। याकुत्क नगर 

सिबेरियाके श्रत्यन्त शीतल नभगरोंमें है। विमान-संचालक वेरेज्िय, अपने 

 अद्यजके साथ उड़कर ७ दिसम्वर हीकों वहाँ पहुँच गय्मा था । 


कर्क - कम: 
ड़ 


६१०१६ दिसम्बर लेनिनआदूुके सारे कृम्करोंकेलिये एक ऐतिहासिक, 
: दिन था) एक अद्दोत्संवका दिन था। उस दिन लाखों वोटर अपनी. पत्रियोंकी, 


भिवोचस-दित के ५ 


दे 


हो बतसमें शलमेकों नहों लाये बल्कि साथ ही बोलमेविक पा्ी और 
के महार नेता स्तालिसके प्रति अपदा ओम और भवित नी लेकर आये ले । 

ठीक ६ बने स्वेंद लोफ निधाचन-सेज्के ३४सें. सिवाचन-स्थानक: 

यक्ष अन्तोनोफूने दरवाजा खोलते हुए कहा--* अन्शनियन्‌ (सामरिक ) 
निर्वाचको, अब आप वोट देता आरंभ कर सकते हैँ। इस निधाचर-क्षेत्रक 
कालितिम (सोवियत प्रेसीडेंट) और सेलेजनियेफ ( प्रसिद् 

“नौमनिक )ऊ नास छुपे थे । ३ बजे तक २६४६ बोट्रोंमेंस १६४५४ 








(२) स्मोलुती-निवाचन-क्षेत्रके १०५वें निवाचन-स्थानमें बोह विशेष 
परिस्वितियें लेता था। इस स्थानमें प्रमूनिका अस्यवालमें गसूता था 
शासज्ञग्मसवा स्लियोंके बोट देनेकरेलिए विशेष प्रकारसे पबन्ष किया गया था 
पहले परसे हर कमरेंकी ६-६ हिल्‍्सोंमें विभकत कर दिया गया खाता 
हर एक स्त्रीकीं खाटकों भी उसीं तरह विभकला कर दिया गया, था, जिसमें 
कि एक दूसरेका बोटठके बरेंसें पद ने लग सदक्के। ११॥ बजे वोटिंग 
आारम्म हुई। निर्रक्षक-समितिके दो मेम्वर वक्‍सको अध्यक्षक्े सन्‍्मुख 
बीसारकी चारपाईकें पास ले आये और उसने पहलेसे विहक्री हुई लिफ़ाफ़ेमें 
बन्द पर्चीकों उसमें डाल दिया । ह 

(३) लेनिनआदूकी नाव्यशालाओंन इस ऐतिहासिक दिनकेलिये खास -' 
 ओग्राम खखे थे । बाठक आरंभ होनेसे पहले कल्माकारोंन कविता पाठ किया 
ओर कितनोंही ने सोवियत्‌-विधानकी विभिन्न वाराओंपर व्याख्यान: दिया । : 
सिनेमा-घर भी दर्शकॉसे ठसाठस भरे हुए थे। फ़िल्म आरम्भ होनेसे पहले - 
कितने ही तरुण कवियोंने अपनी नई कविताएँ पढ़कर खुलाई । 

हि हा गम 

ओदेसा-- 0 आह 2 के 28 

(१) ओदेसा काला-सागरके परिचमोत्तर तम्गर अवस्थित एके बच्षा, 
+ अन्दरमाह है। आंज सबेरे ५. ने हार ; ट 
४२१ 








ड्श्र सोबियत-भूमि 


आरम्भ होनेसे बहुत पहले ही कितने ज्ोग नियाचन-स्थानपर पहुँच गये थे । 
हर इक आदमी सबसे पहले अपनी पर्चीकी बलेट-बक्समें डालना चाहता था । 
लेनिन-चुनाव-क्षेत्रक ४१वें निवाचन-स्थानमें जिस व्यक्तिने पहला वोट दिया, 
वह थी उर सालकी अंधी बुढ़िया रोस्या अलझुद्‌ । १६१८में वह क़ियेक् 
शहरके पास एक छोटेसे साँवियें रहती थी । एक दिन डाकू उसके छस्में घुस 
आग्रे और उसके लड़केका पता जबरदस्ती पूछना चाहते थे | बुढ़ियाने नहीं 
'बतलाया और उन्होंने उसको आँखें फोड़ दीं। बुढ़िया कह रही धी-- मुझे 
बड़ा आनन्द आ रहा है कि में अपने ज़िलेके योग्यतम उम्सेदवार खतकिन 
ओर चेर मिल्साको बोट दे रही हूँ 


६० बर्षकी बुढ़िया सोफ़ियाँ माल्तीमोब्सा ( माखिमकी लड़की.) 
पोनोमरेवा अपने निर्वाचन-स्थानमें वोट देने गई । उसके बुढ़ापेको देखकर 
कार भेजी गई, लेकिन उसने उसपर चढ़नेसे इसकार कर दिया। वह पैदल 
ही चलकर पहुँची । 


२ ) निर्वाचन-दिन ओदेखामें बढ़े समारोहकें साथ मनाया गया था। 
गायक, बादक, नर्तक, वक्ता, अभिनेता तथा दूसरे कलाकार सड़कों, चौक़ों 
ओर चौराहींमें अपने गुणकों प्रदर्शित कर रहे थे। बोलते फ़िल्म सइकोंको 
दीवारीपर दिखलाए जा रहे थे। लाउड-स्पीकरसे सारे शहरमें संगीत ध्वनि 
मुनाई पड़ती थी । 3 


क्ृषि-विज्ञानमें क्रान्ति पैदा करनेवाला «वीज़संस्कार (४6४7०7 285 
।400 ) का आचाय अकद॒सिक लिसेन्को, सोवोंउक्रइन्का[के, मिवाचम- 
आऑन्रस संघ-सोवियतर्की सदिस्यताकेलिए खड़ा हुआ था। दूर-दूरके गाँवींक 
ऋ्खोजी किसान रात रहते ही जाय उठे थे; और हर एक चाहता था. कि 

अलेट-बक्सपर पहले वही पहुँचे । 2२५० 





लिवाचन-दिन 


१९ दिसम्बरकों निवाचनका प्रबन्ध बढ़े विशाल वेमामेयर किया गया 
था । हरएक कस्बे, शहर, गाँवमें दोड़ती ट्रेनों, चलते जहाज्ों, पनडुविकिश्री 
अस्पतालों, सभी जगहोंपर वोट देनेका अवन्ध हुआ था। बोटरोंगें पेदल, 
मोटर, तथा दूसरी साथारण सवारियोंके अलावा कितने ही स्कीईस ( 
पर फिसलमेका लकरडीका जूता ) पर आये थे, कितने ही पोढ़ोपर, कितमे हू 
वारहबिंधघों और डछँटठोंपर, कितने ही वेलगाड़ियांपर । उनमें थे ऋमकर 
कल्खोजी किसान, विद्यार्थी, लाल सैनिक, घरकी औरतें, वेज्ञालिक्, कम्ताकार, 
' बूढ़े और जवान । नगरोंमें तीरके मिशानसे विवाधन-स्थानकी ओर संकेत 
किया गया था। निर्वाचन-घर बिजलीकी रोशनी तथा दूसरी तरहसे खूब 
सजाये गये थे | ऐसे निर्वाचन-स्थानोंकी -संझ्या थी डेढ़ लाख । निर्याचन 
स्थानोपर बच्चे वाली माँओंके सुधीतेकेलिए अस्थायी बच्चेखाने बलये गये 
थे। बूढ़ों ओर बीमारोंकेलिए सवारीका अबन्ध किया गया था । 


ञ्ड 


0 


मम 


् जक 


श्र कल 


पं प् हंड 


डः च 
मास्को-- 
ओ्मलिनकी घढ़ीने ६ बजाया। उसी समय मास्की संगरके १३०० ' 
निर्वाचन-स्थानोंके दरवाजे खोल दिये गये । हर एक विवाचन-स्थातपर सकड़ीं 
झादमी पहलेस ही आकर इन्तजार कर रहे थे । कोई-कोई बहादुर तो रासके 
' तीन बजे हीसे आकर घरना दिये हुये थ । वोगुस्लाबस्की बोटर मोलोतीक 
'निर्वाचन-झोंत्रकें ४३वें स्थानपर ३ बजेसे भी पहले पहुँचा था । अध्यक्षने 
' शूछ्ा-+ इतना सबेरे क्यों १ लुम्हें ३ घणटेसे ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा. ।! 
गन घंटा ! इससे क्या ! में तो इस सुख्मय दिनकी महानोंगे प्रतीक्षी 
: कर रहा था । में ही अकेला नहीं प्रतीक्षा कर रहा है ४ इक री हु 
स्तालिन-निवाचनन्लेत्रमं बोट्रयॉंकोी विशेष तौरतसे भीड़ लगी हुई थी! 
स्तालिनको वोट देनेकेलिए सारा देश तैजार था लेकित यह सौमास्य भास्कोक़े . 





श्श्छ सोवियत्‌-भूमि ' 


स्पालिव-निर्वाचन-क्षेत्रको ही प्राप्त हुआ । स्तालित-निर्धाच#-ज्लेत्रके वोटर. 
अलुभव कर रहे थे, कि सारे देशक्री आँखें उनकी ओर लगी हुई हैं। जो 
लोग सिर्वाचन-स्थानपर जरा देस्से पुँच वे इसकेलिए अपने पड़ोसीसे क्षमा 
माँगते थे । वोट देनेका समय ६ बने सुबहसे मध्य-राज्ि तक था। इस 
निर्वायन-कत्रके 5४वें निर्वाचन-स्थानर्म सो सैंकड़े वोटरोंने अपना बोह दे 
दिया था । दूसरे निर्वाचन-क्षेत्रोंसें मो यहां बात थी । 


सेट 


शोर्की-- 

गो्की नगरके हर एक निवाचय-स्थानमें दरवाज़ा खुलनेसे पहले ही ढाई: 
सौते ४०० तक आदी इस्तज्ञारसें खड़े थे। ५४ वर्षका कमकर आखेखइ 
गुरेयेफ्र पहला आदमी था, जिसने द१वें निवाचस-स्थानमें सर्व ग्रथ्म वोट 
दिया । उसमे कहा--' १८ सालसे में स्वर्मोबोर्मे काम कर रहा हूँ 
सामने ही शहर बंढ़ों और भेरी आंखोंके देखते-देखने इसकी कायापल्ठ हो 
गई । शाज यह एक ह्वच्छ सम्मारजित नगर 

र्फः पा मा 

तुकमातिया-- 

उस दिन तुकेमानियाओें मेघ-रहित आकाशमें सूरज्ञ वही चमक-दमकके 
साथ उगा था । अश्काबादकां सइके रंग-विरंगी पोशाक पहने ख्री-पुरुषोंरो 
भरी थी । किशेफ़ कलखोजके चरवाहोंके दो परिवार अपनी चरागाहोंसे 

डॉपर चढ़कर गाँवको लौटे । सखत, मुरादोफ़ और अताकारा चरबाहोंने 

' कह्दा---हम अपने मित्र साथी झन्द्रंय्रेफ़लों वोट देंगे और फिर जल्दी लौट 
जायुँगे। दूसरे चरवाहे बड़े भारी गल्लॉको चरा रहे हैं और कराकेरमें हमारे. . 
लौटनेकी प्रतीक्षा कर रहें हैं । वहाँ तक पहुँचनेगें बढ्चा समय लगता है, हमें: 
मुगस्त पीछे जौटना है; जिसमें कि वह मरी आकर वोट दे सकें.। ह 


मेन हा ह कक. 
7] ई जल नें 


निर्वाचन -दिन्‌ 


डुह्रर 
नह 
पं 


अप 


सोवियतके अन्तिम उत्तर बाले निवाचन-स्थान मदीरफ़-होपसे ३३ बीटसों- 
मे बांट दिया। विभान संचालक लेवानेचकी--जो उत्तर प्रब-पदेशन्ं कहीं 
गुम हो गया था--की खोजें निकली सुधिमके सरदार तथा सोवियत संघ- 
चीर शेवेली फ़ने ठीक ६ बजे निवाचन-घरका द्वार खोला । बोटके समाप्त होने- 
पर द्वीप-वासियोंन प्रदर्शन किया और देशके सम्मानमें हुराका बारा और 
बन्दूकका फेर किया गया, जिसमे प्रव-प्रदे्शकों दी् राजिका बढ शारित 
अंग हों। गद्टे । 


खसंजालिय-- 

सखालिन्‌ द्वीपके बहुतसे रास्तोंकों बर्फ़नी बन्द कर दिया था; और 
दूरके बोटरोंको निवाचन-स्थानपर पहुँचनेसें बड़ी दिवकत होने वाली थी । 
रास्तेकीं बर्फ साफ़ करनेका प्रवन्ध बढ़े संगठित हपसे क्रिया गया था; ओर 
बोगरोंको लानेकेलिए सोटरीका इन्तज्ञाम था । 

उत्तरी सिवेरियामें कितने ही बोटरेंका ३० से ६० मील तक चलकर 
अमदरयाकें निवाजन-स्थानके पहुँचना पढ़ा। नेंस्सके रहनेवालोंका एक समु- 
दाथ तो कुत्तोंके स्टेज ( वेपदियोंकी गाड़ी )में ६० मील चलकर आया था ! 


मा मेन | के के 
मे ह भा 


सदूको, मलिगिन और सिंदोफ़ नामक वर्फ़ कासनेवाले जहाजोंके आंरोटियों- 
में उत्तरी, अताशके ७५ डिश्री १० मिमट स्थानमें वोट दिया । जड़ेके कारण, 
'उत्तरी महासघुद्के पानीके साथ जमकर ये जहाज रुके हुए थे। सदुको अह्मज्ष- 
को उन्होंने अपना निर्वाचन-स्थान बनाया । 
के ये 9. ०४ ४, का भ 


श्ह 


द्मियेप्रोषेत्रीब्ध्क नगरके ६१वें निवाचनं-स्थानमें फ़ीठरी स्कूसके एक . ै 
"विद्यार्थी मिगोरी मुदानिकोकने वोट दिया। उसमें बड़े अभिसानसे कहा-तल ८ 


२६ सोवियत-भूमि 


“कसा संयोग है, आज ही मेरा जन्म-दिन है और आज ही में १८ वर्षकः 
हुआ ।?? ४० बर्षके करीब्क दो वूढ़े-चूढ़ी उसी निर्वाचन-स्थानपर मोटर हम 
लाये गये थ । उन्होंने कदह्या--- साथी ह्तालिनको अनेक धम्यवाद ! जो हमाएें 
जैसे बूढ्ोंकेलिए इतना खयाल और सम्मान करते हैं । 

कियेफ्त नगरके १६०वें निर्वाचन-स्थानमें ७हे वर्षक्की बूढ़ी लोपातिना ३ 
अजे रात हीकोी पहुँची, कि जिससे पहला वोट उस्सीका हो; लेकिम वहाँ उससे 
एक तरुण कमकर विजुकोब्स्करीका पहले होसे डटा पाया | थोड़ी विनती करने- 
पर तरुणने आयुका जयाल किया और बूढ़ी औरतको सर्व-प्रथम बोट देनेका 
अवसर दिया । 

गॉबोकेलिए ते चुनाव मेल्ा-त्योहार बन गया था। किशंगिजिया अजा- 
तम्तके काराकोल जिलेमें कजलू चेल्येक-कलखोज हैं। वहाँ झुनापके: 
दिन क्रितंनी हा जोड़ियाँ मौजमें आकर नाच रही थीं। बगलके एक कमरेमें 
किसानोंकी मणडर्ला आमीण नायक तुझे तुगस्वयेफ्रका गान छुन रही थी। 
सबसे पहले वोट देनेवाली थी एक किर्‌ शिज् औरत सेइखान अलोयेबा । 
उसने कहा-- हमने दरिद्वी तम्बू और खानावदोशों का जीवन छोड़ दिया और 
खुखपू्ण नये जीवनका आरम्भ किया है । अपने उम्मेंदवारोंकेलिए वोट क्या 
देना है, अपने छुख और शास्तिकेलिए वोट देना ।' | ह 

दोन्‌ तटवबतों कसाक गाँवमें उस दिन बढ़ा ज़ोर था । कलाकू स्थत्री-पुरुष 
शक. दसरेसे होड़ लगाये हुए थे, कि कौन पहले अपने देशके पुत्र फ्रोलू 
स्किलकोफ भौर असिद्ध कसाक लेखक मिखाइल शोलोलोफ़्की वोट देगा । 
सारे गाँवमें गानेकी ध्वनि सुनाई देती थी--- ' 


शहु समीर धीरे से बहती, 
उपबन के बृत्षों में हो । 

क्या आश्चर्य मौज में यदि हम 
'इस झुखमय उत्सव-दिन में |. . 





सिवोधचन-दिल श्श्७ 


शस्पतालों और असूति-गहोंम वीमारोंकिलिए घबोटका विशेष प्रकारसे 
प्रबम्ध किया गया था। हर्‌कृत्त्क (वेकाल भोलके तटपर सिवेस्यामें)॥ एक 
असूति-सदमें. रहती अस्दोनिना सहुख़ने कह्म-- मेरे जोवनका यह सबसे बड़ा 
आनन्दमथ दिन है। मैंने आज ही एक कन्या प्रसव की और आज ही शैने 
झपना बोट महासोवियत्‌के स्रोग्य उम्मेंदवारोंकी दिया। मेरी कन्याके जीवभ- 
का कितना ख़ुखसथ भविष्य हैं ! उसका जन्म-दिन होगा एक अविस्मरणीय 
न्यीहारका दिल 7 


४ भा अह अध८ 
न मे नंद दंड 


नि 


जिस वक्‍त खुनावकेलिए घोर प्रचार हो रहा था, उसी बवत दिसग्बरका 
पहली तारीखमे १० दिनकेलिए सभी फ़ैक्टरियों, और कारखानोंमें अधिक , 
मान्मामें चीज़ें तैयार करनेकेलिए जवर्दस्त होड़ लगी हुईं थी। दोनबासकी 
बोयलेकी खानोंमें १५ दिसंवरकी ६,३२,१६५ ठन कीयला चिंकणा था 
जोकि योजनासे १ सैंकदा ज्यादा था । १२ हिसम्वरकों वहाँ २,४६,७०३:.. 
टन कोयला निकाला गया अर्थात्‌ योजनास ७६ सैंकड़ा ज्यादा । अलेगन 
अलग खानोंके लेनेपर तो क्षितनोंने अपने हिंस्सेके कामको बहुत ज्यादा माजासे 
पूरा किया.। इलिचूकी ख़ानने योजनासे ४» ४ सैकड्ा एुयादा कोचला. 
निकाला । शाख्ती-कों लु-दृस्टने ११०७ सकड़ा उथादा 
 व्यक्रियोंकी लेनेपर कितने हो खनकोंने अपने हिस्सेकी कई शुनेके रूप: 
में पूरा किया। ओजोनीकिदज्ञे-ट्स्टफे एक खनक सोलोगुबने कार. ह 
संदायकोंकी मददसे ४० गुना अधिक कोयता निकाला । उसी खानभ एक दूसरे 
खनक कोब्नोफ़ने एक सहायककी सददसे २९ युनासे भी अधिक अपने कामको 
यूशा किया ।. हु हा हर 
मास्कोझ हँसुआ-हथीड़ा-लोहेंके कारखानेने . उपजकेलिये कई नस रेकाओ . 
'क्रायम किये ! एरकिनने. प्रति वर्गमीतर गर्मानेके तलेपर ६॥ ढनः फ़ोलाद 





सैग्रार की; और अज्ञोनिनने- ६१ टन। जिजलीके भट्ठेपर काम करते.» 


११८ सोवियत -खूसि 


मोरोजोफ़ते २९ उन फ़ोलाद तैयार किया, इहांलोंकि योजनाक्रे शुताबिक १ 
उस हाँ काफ़ो था । 

मंग्नीतोगोस्क के स्ताशिन-लोह-फौलाइ-कारखानेमें प्रथम खुले भट़ठे- 
में २६७० टनकी जगह १०१६ टन फ़ीलाद तेयार किया । फ़ोलादके कमकर 
कोलेसोफ़्ने &३७ दन और कोलोश्वज्नीने ०८ टन फ़ौलाद प्रति-बगंसीतर. 
तैयार की। दोनवासके एक लोहेंके कारखानेमें अमोसोक्ने ११३ दन 
फ़ोलाद तैयार जी; हार्लाक उस भद्ठेकी ताकत ७७ टन ही तक मानी जाती 
थी । उस्ती दिन ( १६ दिसम्बर ) ४ नम्बरके पित्रलाऊ भट्टेने अपने साल- 
के ओग्रामकों ही पूरा नहीं किया, बल्कि उससे १३००० टन अधिक लोड 
दिया । गोकों प्रान्तकी पचास मिलों, कारखानों और औद्योगिक सहयोग- 
समितियोंने १५ दिसम्बरकों ही सालका ग्रोग्रम खतम कर दिया । 

कृरजियाकी लकईी काटनेवाली प्रसिद्ध महिला कोस्तिना ने अपने पिला- 
के साथ कटाई करते हुए उस दिन अपने हिस्सेके कासकी ८ ग॒नासे भी ज्यादा 
पूरा क्रिया । रेलबैमें भी नये रेकार्ड स्थापित हुए । दक्षिण दोनेस रेलवेके एक 
इश्ञन-द्राइवर मतबेयेंकोने एक सारी ट्रेनकों १६ किलीमीतरकी जगह ६०३ 
फिलोमीतर पन्टेकी चालसे दौड़ाया । 


मर मद में: , और 
क्र न पा 


उपजसे ही नहीं, विभाजनयोें भी १९ दिसंबरको कितनी ही दुकानों 
और अभंडारोंने पहलेके रेकार्ड तोंड दिये। १०. दिसंवरकों प्रथम गगख्ो- 
नोम-संडारने ३ लाख डबलकी जगह ३,४६,००० रूवमका सासान केचा। 
११ दिसंवरकी उसने ४,४२,००० सवलका सामान बेचा । १६ दिसंबरकों 
अंडरसे पता सगानेपर मालूम हुआ कि पिछले दो दिनोंकी विक्रीकेलिए 
उसने अच्छे क्रिक्मके १६५ टन साल मंगवाये थे, जिनमें मक्रोस सोजन, केक, | 
मिश्री, फल थे । उन दो दिनोंमें लेंढ लाख खरीदे हुई । डिलेवरी' विभागने, - 
३४ हजारकी जगह ८४. हजार रूबलकी चीजे आहकोंके पास भेजी १ 


निर्बाचस-दिन 3४९ 
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शम्पैस तथा दूसरों अच्छी जातिकी शराबकों बहुत साँगयी | १,३४० ४८% 
से अधिक नारंगिया फल-विभागसे बेची गई थी। शास्कोके भोजन-भंडारोल 
विक्रयाध्यक्ष 'गुत्कोक्के कथनाशुसार १९ दिसंवर को २९ सैकड़ा और ३२ 
दिसंबरको मामुलसे ३२ सेकढ़ा ज्यादा विकी हुईं। सढ़कों और चौरस्तोकी 
बगडं डियों पर खड़ी दुकानचियोंमें भी उस दिन बड़े जोरकी विक्का हुई थी । 

गोरी-- 

स्तालिनकी जन्म-नगरी गोरीमें चुनावके दिन निर्वाचन-ग्रह बढ़ी अच्छी , 
तरह सजाया गया था। युवक-युवतियाँ चारों ओर टहल रही थीं। स्कूलके 
विद्यार्थी और वालचर फाटकपर खडे हुए हसरत भरी निगाहसे बोटकेलि! 
जानेवाले, नर-नारियोंकी ओर देख रहे थे । बेचारे अ्मी १८७ व्के नहीं ही 
सक्के थे । नौजवान ज़्यादातर उन जगहोंपर भोद लगाये हए थे, जहाँपर 
सिन्न-भिन्न प्रकारके जय-शब्द, साइन-वोर्ड और घ्वालिनके चित्र हैंगे थे। 

गुर्जी ( जाजिया के कर्तालिनियाकें इस छोटेसे पहावी शहरों 
स्तालिनका चित्र लोगोंके दिलमें अदभुत भाव पैदा करता थ्रा। स्तालि 

यहीं पैदा हुआ था, इसी गोशैमें बड़ा हुआ और यहीं. उसने शिक्षा पाई । यहाँ 

की इर-एक चीज़ उसके यौवनकी स्मृतियोंसे सम्बन्ध रखती है । कृषि-शिक्षणा 
लय भवन----जहाँ कि नगरका तीसरा निर्वाचन स्थाम है--के दसवाजओेगर एक 
तड़ती लगी हुई है; जिसपर लिखा हँ--- यहाँ भूत-पूष मिंश्नरी स्कूलेशें सहान 
स्तालिसले १ सितंबर सन्‌ १८८८से १ जुलाई १८४४ तक शिक्षा पाई थी 
: ... जिन कमरोंसें नगर-निवासी और कलखोज्ञी किसान बोट दे रहे हैं, उन्हींकी 
. बगलमें दो कमरे हैं। इन्होंमें बैठकर वह तंसुगा पढ़ा करता था जो कि अब 
सोवियत जनतांका शिक्षण. और मार्भनदर्शक है। आजकल विध्शालयाका 
पुस्तकालय इन्हीं कमरोंमें है। स्तालिनके सम्बन्धकी : ही ः 
, इन कंमरॉमें आजकल अद््शितती की गई है । दीवारोंपर सोसेफ ; 
_विचुके विद्यार्थी जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले, दस्तलेख और फोटोगम्राक है 






३३०७ सोवियत्‌-सूझि 


न 


हैं। उसकी बगलमें एक दूसरा कलास-रूस है, जिसमें एक देवदाश्की शाखा 
की गाड़कर फूल, खिलौने तथा जलते हुए अदीपोंसे सजाया गया हैं। माँ-बाप 
अब बोट देनेकेलिए जाते हैं, तो अपने बच्चोंको यहीं खेलनेकेलिए छोड़ 
जाते हूं । ह 

साबवियत्‌ जनताके ज्वेष्ठ अतिनिधिके नामके साथ गोरीकी हर एक 
चीज़ सम्बद्ध है । स्तज्लानोवी कलखलोज़ी औरत सदगशविली और पार्टाके 
सेम्बर यश्नतशविलौकी वोट देते वक्त गोरीका हर एक कलंख्तोज़ो किसान 
शीर कमकर समझ रहा था कि वह पार्टीके आदर्शकेलिए और स्तालिक्के 
आदशंकेलिए बोट दे रहा है । 

जिस घस्में स्तालिन पैदा हुआ, उसमें अब म्युजियम है। उसके पासके 
निवाचन-स्थ|ल्खें ६ बजे सबेरे हीसे वागवस्तानी कलस्रोजके बोटरॉमे भी$़ 
लगा रखी थी | एक बद्दी औरत निर्वाचन-सथानमें आई ओर उसने अध्यक्षमे 
कहा कि उसका ६० बंषका अन््घा पति वोट देनेकेलिए आनेकी जिद कर 
रहा है। उसकेलिए मोटर भेजी गई | ग्रुलिशवित्ञी नामक एक खीने बड़े 
गम्भीर स्वसमें अध्यक्षम कहा--''मेनशेविकरोने मेरें बेडेकी भार डाला था, 
ओर मैं आंधी हो गई लेकिन अन्धापन मुर्के अपने कर्तव्य पालनसे नहीं रोक 
सकता ।” * ह 
उसी निर्वाचन-स्थानसें मेलीयैजू सकायेफ़ नामक कल्खोजी किसान बड़े 
' सबेरे पहुँचा । वह अपने गाँव नादरबाजेबीसे एक दिन पहले ही चक्का था । वहीं- 
से अपने बोटका प्रमाण-पत्र भी लेता आया था। शहरमें पहुँतनेपर सबसे 
' पहले वह निर्वाचन-स्थानसें वौट देने गया। किसामकी उच्च ८० वर्षकी थी ।. 
गैशुती गॉवके अध्यापक तथा. निवाचन-कर्मोशनके सदस्य औगोरी बलुर जिद्जेमे : 
'कहा--' देखिए, नौजवान कितना आनन्द सना रहे हैं। खुनिए उसके गीतोंकीः 
और - जरा देखिए तो उनके ज्ञाचको | झआग़र हम पहलेको. पीड़ियोंनि' पहालकी 
'हिल्ला दिया तो ये छुस्ली नौजवाम क्या कर डालेंगे, यह सोचकर कितना 
-आनर आता है ए ... ' है 


मिर्वाचन-फल 


न्फ्फे 
वि 
नस 


सहान्‌ नेताकी जन्म-नगरीपर भिरभञ् आकाशमें तारे खिले हुए थे । पंवेत 
की मन्द हवासे सिश्चित होकर कतेलिनियोके मंदाने संभीतकी लानि सुनमेंगे 
बढ़ी मथुर मालूम होती थी । वोटर कभीके अपना कर्तव्य पालन कर चुके थे: 
गैकिन उनका उत्सव जासे था । पहाइके ऊँचे भागपर सतालिनका विशाल चित्र 
बिजली हारा अक्राशित किया गया था । उसे दूरसे देखनेगर मात्रुम होता 
था कि एक पहाड़ी बाज अपनी जम्सभूमिके ऊपर चक्कर काट रहा हैं । 


५, निर्वांचन-फल 

मास्क्रोके स्तासिन निरवोचन-स्षेत्रका निर्वाचन-कर्मीशन १६ विमम्बर्फो 
शार्धी रातके बाद निवाचन-फल निकालनेसें तत्पर हुआ । महासोवियतओं 
प्रथम सदस्य तवारिश स्तालिन यहोंसे खड़े हुए थे । कमीशन सेंचर लोग 
बोठोंके मिननेमें व्यस्थ थे । जब कमीशनके चेयरमैन वितोग्रावोफ़ने परिशास 
सुनाया और 'तवारिश्‌ स्तालिन सब्सन्स०र०की महासोवियत्‌के सदस्य खुसे 
गये!--धोषित किय्रा तो खोगोंने देर तक मारे लगाये। चेयरमैन फह-- 
तवारिश्‌ स्तालिनका महासोवियत्‌का सदस्य चुना जाता सिफ हमारे स्तालिन, 
जिलेके बराटरोंके मावकों ही प्रकाशित करता नहीं बल्कि यह सारी लाल सज 
'घानी ( मास्को ) महीं, नहीं, हमारी सारी बहुकरोड़ी जनताके अभिप्रायकां 
प्रकाशित करना है । 

' शुप्त पुर्जियोंसें यद्यपि चिह्न भरकर देता ही जरूरी था, लेकिन कितने है 
बोटर अपने हृदयके उद्गार लिखनेसे बाज न आये। उनमेंसे कुछके भसने 
झुनिए--- ः ि 

' #खपनें ग्रिय स्तालिनकेलिए में वोट दें रहा हूँ 7: ह 

बढ़े हर्षके साथ में साथी स्तालिनको उम्मेदवारीकेलिए होठ दे रहा हूँ । 
प्रिय. साथी स्तालिद, इम--जनता और उसके शिक्षित समज--वर 
विश्वास कश्मेकेलिए आपकी धन्यवाद । हम कंसी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे।... 








तुम्हारे आदेशायंसार और तो वियेत:-संधको कम्युनिस्ट पार्दोक़ी केन्द्रीय कमेटी गा 





दर 


ड३ 
० मी ०० 
शझादेशानुसार हें न बियत्‌-सूझि 
2 पल जज 
का सम हट ((] टनाह्य कक 
3 मल कर वॉक पार करेंगे; औी 
१ ४ सम्बरकी लिवोच फक दरों ँ 5 अरि साम्यवा[दके सिम दि 
चस दर] 'गार्मे ५ 
रछः पर 
उसका परिणाम सांग 
84] है (भियत: 3 
शी इतिहाससें 















टि | 
3 
् की 
प्र एि | 4१ 
हर फ कफ । ५ हट हि 
5 अत अल थ्ट्डु थे 
॥न ॥ ध् नह कक ग्रे रे हा 
#ऋ7 प्र 2 दल $' 
॒ ञ बचा पतन म््णं जा 
॥ ॥; “ आ, मर ४ हा 
] जि पक 3 रू फू | श्र 
पा ( 5 “ 2 न 
] | रस | हा] शो 5! फ्ा 
क्‍ | चर हा हे हुई के 6 /' 
6 हा हरा हा छा ग४/ 
डक - जे :.. ४ 
॥६9- आय की क्ड हा हम 
० ध 25. द हर ज्क्ना-+द हि - 
५०७ ऋ एल | रु शी नि ता यण 9० ध्दा हि 
दर पर क्र * स्तन है 
॥ & नम नि प पर | 
ड्ि | 5 2 हर पल हा) 
न के 5 का !  प गा 
| न 2 लत , 
+ हट 6» रे 9 8 चद्वः कर रे का 
जि, टी >> के का ्ज्क रा 
४ बश्ा का करा ] थ्था | 
रत पा हर '्‌ ५ हु 
#035 30%; के रा ञ् ० हु भर 
_ शा ग हु । हट 
5 कट 2, 9 फ़्‌ त! 
क्नि । हट 4 जा गे शा द। कभी 
ट: | 9 रा १६ ४५ सा हे जी छा छा 
ड् 4 की | रे हर 02 ३ कप की 
५ । ७9 पा डस फा | पर आर कक धर 
प्ि > रा कर नर 9 रिए लतलए 
प्रा | प्र 7 4१४८ ७ हि गा प+ 
| / की + ध्0 न्‍ 
श | 5 ि ् ह रा 6 
हिल मा मलिक, /. 99. 0: हट 
"७ जा. कर नजर ् 
मा व ॥ लक जी मम है कर ट हि 5 
ह रा । रह कट रा 9 
जरा हल हा 
* ॥ | बडी भर ० 0 १७ ्ब्ध 
छः पट छः हक व्र्ग ध किला हाफ हु 
फ्ि प्र रल्प पका ॥2 ह्श्ः सा ् 
प्‌ दा थ्छा उच्च है| तट ५ 0 
द ड़ हर हि ्ज्र हर ल गड हे | 5 लक 
ष ट प जा [9 रस फू हलक ३ 
रण ड्लि तट हक थ्८/ कम 
छः कि 9. +9 हि > 0 
पर 4१5 2 ५१ ह हा कक 
ः छ प् ह टः ० (| 
कप के ३. फ् फ्र्क्छ. ॥ 
“82 07... हद 
ह छह 
ध गा ! 
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पार्टी सोवियन-भूमिका नेतृत्व कर 
। कुल बीटरींकी संख्य थी € हा 
छाथात ६६ ४ सकड़ा लोग वोट देने गये । इसका आय इनियाके और चताबो+ 
से मकावला कीजिए तब आपको सोबियत चुनावकी विशेषता मालूम होसो--- 

इंगर्लेडमें जो अनुदार-दलल शासन कर रहा है, उसे ५३ ६ रीकः 
मिले थे । युक्त राष्ट्र अमेरिका १६१६ के प्रेसिडेंट्के खुनावमें डेगे 
को कुल बोटका ६० ५ सैकडा मिला था; लेकि 
वार्टाकों १०० सकझा वोट सिले । 

सोजियत्‌ चुनावके बारेंमें व्याख्यान देंते हुए स्तालिनने कहा था-- हमारे 
थहाँ मे पू"जीपतनि है, न जमीदारी इसीलिए बनवालोका निर्भनों पर कोई दबाव 
नहीं । हमारे यहाँ कमकरों, किसानों और वुद्धिजीवियोंके सहयोगकी शवस्थामें 
चुनाव होते हैं। परश्पर विश्वासको अवस्था या में कहे परमस्यश्क्री मिद्रलाओं 
अवस्थामें । बयेकि हमारे यहाँ न कोई पू जापति हैं; न जमीदार हैं, न शोपषगा 
हैं। और यधाथतः यहाँ कोई ऐसा नहीं है, जो लोगोंपर उनकी इच्छा विझद 
दबाव डाल सके | इसीलिए हमारे चुनाव ही संसारमें दसशसतत इसम्ध और 
प्रजासतास्मक चुनाव हैं ।/ 

बे।टके अधिकार देंनेमें दूसरे देशोंने कई तरहकरी बाधा डाल स्वस्थ 
हैं। सोवियतके नये विधानमें न स्त्री-पुरुषका भेद हैं. न जातिका, वे पमका 
ने शिक्षा सम्बन्धी योग्यताका, ने सम्पत्तिका, ने सामाजिक सिवतिका ! 
वहाँ सिर्फ १८ वषक्ी अवस्थासे ज्यादा होना आहिये, बच्चन, इतना हो 
, बस है। लेकित दूसरे देशोंमें क्या हालत हैं ! जमनीमें २० बर्षफ ऊपरके 
' ही आदमी वोट दे सकते है और उनमें भी वे ही जो 'जार्य' है। इंगतोंडमें 
२१ बर्षक दाद वोटका अंभिकार मिलता है.। फांसमें मी <१ साश्षके बाद: 
लेकिन स्िफ भर्दोकी, ओऑरतोंकों नहीं । । ' 8 ०5 

बोटकीं योग्यताकेलिएं इतना कम निर्व्ध- होनेपर भी जर्मनी, अभेरिंक ह 
. और इंगलेंडकी अमेज्ञा सोवियतमें - प्रतिशत कम - दोनेका कारण यह है, 
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सोवियता चुनावसें शासक 









हे 


३४ सोवियत्‌-भूसमि 


हि 


गरेंड और जमनीमें कच्चों और तरुणखोंकी संख्या प्तिशतक्ष बहुत कम है । 
उन देशोंमें लड्कोंकी पेंदाइश खास करके थुद्धके वाद बहुत कम हो गई है । 
१६१०में जमनीमें २० वर्षके कमके बच्चे और तझंश २,५१,६०,००० 
(आर्थात्‌ डउगे४, अतिशलक ) थे और १६३३सें १,८०,३७.०००६ ए८४ ८ 
सैकड़ा ) लेकिन सी वियतमें बच्चोंकी पैंदाइश ज्यादा है 





प्रजातम्त्र |. बोदर वोट दिया | प्रतिशत 

2 0 टी टेटी 3 यम अटल खाए 203 आशा 7 वजन अर 
सण्स ० रत ६,३६,३६,४७चर (६ ,० ३,१६,३४६ &६ 9 
१-इसी संयुक्त सन्‍सन्‍र ० |६,०३,५१,६५६ ५.,८२,५,७,२८५ &६"५. 
२- उक्त सण्ये० २० ३ ४४ ,३१०,७५.१ (4,००, ८,१०० &७ 


9 
“>बेलोड्सी स०स०२० ३०,०७,शे४र | २६,२६,७७१ ६७३ 
४-“आजुबाइजानस सण्स०्र्‌ 


गुप्त | सब्सू० 6 


ध४घ, दे धरे | १५,७४,७६२. ६५.५ 


१६,४०,४४७ | १5८,६१,१७४ ६४६ 





















9 4 
६>अमंनी स०सं०र्‌० | ६,३०,२९२० | «,६०,६४) ६४०२ 
७-सुकंसानिया सबन्स०र० | ६,५९,७१४ | ६,२१,घ४७ ६४३ 
घ-वजवेक्‌ सण्स०र२० 2४ ४प,ढडी | रे३े,१६,डमत) दिरे'५, 
६--ताजिक सब्सन्य० . | 3,भी,ण्ध्द ७१ हिट ६ ह 
१०-कजाक्र सब्स०र० रछ,दय, ४७ | २६,१६,७७६ [&३*६ 
ह ११-किर्मिज्ञ स०स०२० | 3७,६६,४ण्थ ४४,६४७ ध्हव 





मास्को नगरके वोटरोंसेंसे ६६१३ अति सेकड़ाने बोट दिया। मास्कोको- 
: प्रान्तमें ६८ सेकडा । मिन्‍्लक नगरमें वोट देनेवोले ६६६ अतिशत थे ।. 
लैनिनआदमें ६६१२, बाकू ६५.५, तिफलिस ( तविलिसों ) ६५.६ सेकड़ी । 
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महासोवियत्‌ '( सोवियत्‌-पालियासेस्ट )के दोनों भवनों ( संध-मवन 
ओर जातिक-संत॒न )सें कुल मिल्लाक्षर ११४३ सदस्ध हैं जिनमे ८५५ काम्युनिस्त 
पार्टके मेंबर और रघण नयरमेंबर हैं। सदस्यों ( देपुतात था डियूडी )में १४५४ 
आरत हैं और ६५६ मद । 

सोवियत संघर्मं उपयुक्त १३ सोविसत-सोशलिस्ट-रिपव्लिक ( संब- 
अआतस्त्र ) हैं; जिन्हें स्वतंत्रता हैं कि जब चाह तब संघरसे अवग हो जाने । 
हूसो, उजवैक, यहूदी, आरमेनियन, नेनेग्स आदि ३७४ जा गैर ऋर्बीके 
सोवियत्‌-संघक्े नागरिक हैं । 

३३ हज़ार सभाओंमें किसानों और मजबुरों, लाइ-सैनिकों और यो 
सरोने स्ताकिनकी उम्मेदवारीका प्रस्ताव पास किया था । पर्चियोंसे लोगोने 
लिखा था--मैं अपना वोट ही नहीं दे रहा हूँ बल्कि जरूरत पड़सेपर साथी 
स्तालितकेलिए अपना जीवन भी दे दया । 

अन्रि-मंडलके एक सदस्यक्रेज्िए डाली गई एक पर्याप्त लिखा धा--+ मरे 
जय साथी सिकोयानस ! में तुम्हें अपना बेड बडी खशीके साथ दे रहा ई ४ 

सरीमें लिखा था-- अतिकियाके सालोंगे जारशाहाके वर्षा यहयुद्धकें कठिन 
समयोंमें तुम कमकरोंकी आजादीकेलिए लड़े, और आज हमारें नुख आर 
बेहतर जिन्दर्गीकेलिए अपना युद्ध जारी रखें हुए हो। महान समलिनक 
नजदीकी सहकारी बोलुशेविक मिकोयान्‌ ! में तुम्हें अपना वोट ही नहीं दौसा, 
बल्कि जीवन भी । खिरंजीव हमारा नेता पिता और शुरु योसेक् स्ताखित ! 
वबिरंजीव हमारा प्याश मिकोयाय ।? । 
ह आशंल बोशेशिलोफ ( युक्षमंत्री )झी सबप्रियता इसीसे सिद्ध हें कि 
'पझिम्ध्क नगर---जहाँसे वह खड़ा हुआ था--के वोटरोंमें ६६ ६ सेकड़ेने जाकर 
बसे वोट दिया। हैए “हक अब 
खरकोंफरमें तरुण वोटरोंकी सझेया सबसे ज़्यादा थी, सह तश्यीकी: 
, जगरीं समभी जाती है ।. नगरकी जन-संख्याके. तीव चौथाई व्यक्कि कस्तिके... 
“बाद पैदा हुए और वहाँके कारणानोमेसे ६8 पिछुशी इतने हो दिनांमे बस 





३३६ सो वियत्‌-मूमि 


हैं। बहाँके विश्वविद्यालयके छात्रावासोंके विद्याधियोंम दो मत हो गया था । 
पकने प्रस्ताव किया कि जल्दी सो जाना चाहिए, कि जिसमें से! उठकर 
सबसे पहले निवाचन-स्थानसमें पहुच जायें। दूसरे दलने कहा-«रात जगकर 
बिता देनी चाहिए । कहीं नींद क्षम्ब्री न हो जाय। उनकेलिए सिवाचन-स्था 
छात्रावासोंमें ही। नियत किये गये थे । सब्ेरें हो उनके यहाँ मीढ़ लग गई थी $ 
उनमें प्राय; सभी १८ से २१ साल तक के थे । 
के फ 

(१ ) तात्याना ऋयोदोरोबाने अपने मतदाताओंको भम्यवाद देते हुए 
लिखा--एक अनभिववनीय जवदस्त भावनाने, जिसे सिफ़ खुशी नहीं कहा 
जा सकता, मेरें हृदयकों भर दिया; जब कि १९ दिसिम्बरके बोटदानका जब 
देध्त परिणाम मेने पढ़ा । यह भाव हमारी साम्यवादी पितृभूमिकेलिए कोमल 
प्रमका था और यह मेरे लिए आनन्दका विषय था; क्योंकि मेरा और लाखों 
तरुण नागरिकोंका यह सौभाग्य था जो कि वे संसारके स्वतंत्र देश सब्सन्स० 
र०में पेंदा हुए और पले । 


“अपने सदस्य चुने जानेके विषयमें, सोवियत जिलेके बोटरोंके प्रति उन्होंने 
जो देशके सर्वोपरि-शासन सभाका मेंबर चुनकर मेरे प्रति महान विश्वासका' 
परिचय दिया है, इसके लिए में उनकी हृदयसे कृतज्ञ हूँ। में अभी विलकुल 
तरुणी सिर्फ २६ सालकी हूँ; लेकिन झुझे स्तालिनीय पाठ्शालामें पढ़नेका भौक़ा ' 
मिला हैं। मेरी हमेशा कोशिश होगी कि अपने विचारोंमें साफ़ और सिश्चित॒ . 
हूँ । दुएमनके प्रति बिल्कुल निदय रहूँ। न्याययुक्त और लद्डाईमें निभय, 
शपनी पितृभुमिसें बसे ही प्रेम करू, जेसे लेनिनने किया; और जैसे दवा 
लिय कर रहें हैं । ० 


' भिरा हृदय सारी सोवियत जनताक्रेलिए सन्‍्साव ओर प्रेससे अर गया हर 
है; उस सोवियत जनताकरेलिए जिसने क्रि कम्युनि्ठ पार्टीक्रे मेंबर और श्र: 
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अम्बर उम्मेदवारों--जा कि देशके सर्वोत्तम व्यक्ति हं--को उुनकर झपने राज- 
जैतिक सुविचारका उत्तम परिचय दिया है। मेरा दिल, सोजियन जमनाओ़ों 
अग्रसेना सहाव कृम्युनिस्ट पार्ट और उसके यशस्वी नेताके ग्रेससे जर ग्रा है । 
मैं अपने जीवत और कायसे यह सिद्ध ऋरनेकी कोशिश कहाँगी । में साधियात 


॥ 
बछ्चों और नौजवानोंकी माँ जैसी हितचिन्तनकेलिए क्रिलनों अधिक हूँ | 


| अपन दानेक जीवनके काम कर रही है ।! 

(+ ) मास्कोके मशीन बनानेवाले एक कारखानेका सुक बडा में 
आर गेरोफ़ सदस्य छुने जानेके बारेमें अपनी छतशता निम्त शब्दोंगें अक्/ 
करता है--- 

'निर्वाचनक परिणानने मेरें दिलमें जबदंस्त उल्तास पैदा कर दिया है 
आए यशस्त्री बोल्शेविक पार्टी तथा सारी पितृभूमिकेलिए मेरे दिलमें अभिम्ात 
भर दिया है। इसने हमारे राष्ट्रकी राजनेतिक और नैतिक एकलाका परिचय हे 
दिया | लेसिव्‌ निवाचन-द्षेत्रके वोटरोंनि सोविग्रत-शक्तिकी सह्रेह्च संस्धफे- 

लए मभे सदस्य खुता । सारे निवाचनक ग्रवारके समय कने क्षम्धानिरद पटक 
मेम्बर और गेंर-मेम्बर उम्मेदवारोंस जनताका जवदस्त विश्वास देखा। कल 
मैने मुदर बलाविवोस्तो कू तथा गोर्की, लेनिंवशाद और मास्कोने पचार्सो 
खबधाइक तार पाये । 

“जनताका विश्वासपात्र होनेसे बढ़कर जवसमें कोई आनन्द नहों। हे! 
अम्मानप्मुफे प्रदान किया गया है, में केसे अपनेकी उसके ग्ोग्य सिद कई 
सकूँगा ? भहासोवियतकेलिए चुना जाना, जनता और खासकर आपने मिबयो« 
. चकोंके प्रति मेरे सिरपर एक बढ़ा उत्तरदायित् हैं। वह सुझसे आशा रखेंगे कि 
: में अपनेकों श्रेष्ठ कमकर और राजतीतिज्न सिद कह ल्मात 
बह अपने भेजे गये सदस्योसे जहर यह माँग करेगे : 
विचारमें साक् और निश्चित, जनताके शत्रुओंके 
इन्साकऋ-पसस राजनातिज्ञ हों । एक. संदस्यके तौर 


पे छू. | के 
जी 
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जे 


करता मेरा व्येय हैं। यहीं आदश है. जिसकी थआप्रिकेलिए में निरम्तर प्रशम्प्त 
कहाँगा | 

“आज में उपज एक नये रेकाइकी स्थापनामें लगा हूँ । ६ दिसम्बर 
मैंने अपना काम ४५.८२ श॒ुना किया था। में चाहता हैँ कि बहुत जल्द आपने 
उस रेकाइको सात कहूँ | कारखानेके शहरेक्टरकी आज्ञाके अनुसार इंजीनियरों 
आर सन्त्रसवीणोंका एक दत्त बनाया गया हैं, जो मेरे बताये अनुसार तीसरे 
नभ्बरकी सारी वर्कशापकेलिशण एक योजना बनाएंगे । मेरा इस वक्त सबसे 
पहला काम है कि अगले महीसोंमें सेश बकशाप प्रोम्रामकों दूना पूरा करे । 

'इूस समस्याकी हल करके हम लोग स्तखानोफ़ू-आन्दोलन ( उपजकी 
कई एना बढ़ानेका आन्दोलन )बगे और आगे वढ़ानेसे सफल होंगे और हम 
सर्भी कमकर कामकी उपजकी कह शुना बढ़ानेंसें कासथाव होंगे। यह राहके- 
दिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण काम है; जैसा कि तवारिश सोलोतोफ़ने संकेत 
किया है--श्रमक्की उपजकों बढ़ाना इसारे सामने सबसे बढ़ा प्रश्न है । पूजी 
बाद और साम्यवादके बशुद्धका अन्तिम फैसला इसी समस्याके हल करनेपर 
निर्भर है 7 

( ३ ) असिद्ध वेधासिक सोवियत्‌-संध वीर बढ़ दुकोफने अपने वोटरोंकी 
इस प्रकार घन्यवाद दिया--- ह 

'निवाचकॉने अपना इतना ज़वदस्त विश्वास प्रकट किया है, बह- 
लिए सिफ़ सनन्‍्मानकी हा बात नहीं, बल्कि एक भारी जिम्मेवारी भी हैं। में. 
भद्दान स्तालिवके इस धाकयकी सचाई और बुद्धिमताको दिलसे मानता हूँ; कि 
वोटरों और सदस्यका सम्बन्ध चुनावके बाद ही खतम नहीं हो जाता। हता-. 
लिनीय विधान---जो कि हमारे शुगका सबसे बढ्ला विधान है--साफ़ शब्दोंमें. 
कहता हे कि जिस सदस्यने अपनेको अपने निवाचकोंके विश्वासका ात्र 
जहीं सिद्ध किया, उसको सोवियतसे अवश्य लौटा लेना चाहिए । : हे 

एहसारे देशमें सदस्यका नाम 'दिखावा भर नहीं है और न समावःकी':' 


रे 


सतिबीचन-फत्ष | 


कद 


चीज है । बल्कि सवग्रथम वह हैं सम्मानपुृवक्र मशक्कत करना तथा गम्सीर 
वोलशेविक सिद्धान्तके अनुसार निरन्तर उद्योगपरायग रहना, लनिन और 
स्तालिनकें आइशकेलिर असीस लगन रखना । में जोरके साथ अपने सिवा- 
चको---जिन्होंने कि सुझभा महासोवियतमें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है--- 

कहूँगा कि बह ध्यानसे देखते रहे कि मेने कहाँ तक अपनेका उनके विश्धास- 
के ओग्य सिद्ध किया और नियमपूबक ममसे मेरे काम्े बारेसे जवाब तलब 
करते रहें । और जब कभी में कोई भूल या गलती कहाँ तो सके खबरदार 
कई । भूलिए नहीं, मेरे कामका अच्छा भला होना बहुत कुछ निभर करता है 
आपके ऊपर । वह निर्भर करता हैं इस बात पर कि जनताकी अनुराई और 
अनुभवसे मुझे क्रितनी सहायता मिलती है । 


मेने सारे उत्तरीय ध्रव अदेशमें स्तालितनाीय मागसे इडे उस महान दशास- 

में भाग लिया था | मेने स्तालिनकी आज्ञासे उस अत्यन्त कंशिन उड़ानमें शी 

7ग किया जो सोवियत-भूमिसे उत्तरी प्रुव होकर युक्त राष्ट्र अमेरिकार्क 
हुड्डू थ। । ह 


“झपने एक शब्दकी जिम्मेबारों लेते हुए में घोषित करता हूँ कि अपनी 
समृद्धिशाली पितृभूमिमें मैं उस स्तालिनौय मार्गसे--जो कि दरें देशमें 
: साम्यवादका महानिसाण कर रहा हँ--एक जा भर भी बिना इधर-उबर हुए, 
उसी तरह लगमसे काम कहूँगा, जैसे कि उस उड़ानंके समय मैंने किया था ।. 
. और यदि इस आदरणीय आदशकैलिए सुझे श्राण मी देता हो तो में जरा 
भी हिचकियाये बिना खशीसे बसा कहूपगा । १ १ 


'सुच्धन्स०२० की महान सोवियत्‌का चुनाव छुआ है सोवियत जनता» 
की इच्छासे । इस सोवियतका सदस्य होता बहुत भारी सम्मान हैँ। ऐसा 
सन्‍मान जो सके अत्यन्त सम्तोष प्रदान करता हैं, साथ ही सोवियतंका सदस्य: . 
होना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हैं।. में उस जिम्मेवारीकी स्तालिनके जंताओं - 
' शास्तेसे पूछ कहागा।एं : 





३४० सोवियत-सूमि 
६ गहापालेंटके कुछ सदस्य 


(क) धकानों $-वह छोटे-छोटे शब्दोंसे बहा सादगीके साथ किन 
स्पप्ट बोलता है । उसके सारे शरीरसे शाम्ति ओर स्थिरता टपकती है । दिखाब 
उसमें छू तक नहीं गया है । जरा-सा सिर एक तरफ झुकाये बह नमरकी पारी 
करेटीकी काय-कारियीके मेम्बरॉकी बात बड़े ध्याससे सुनता है: ओर बाददे 
समय उनका नेतृत्व और पथ-प्रदर्शन करता है; सबसे आवश्यक अंशका फटसे 
समभकर कास करने लायक तर्सक्षेस बातोंकी संज्तिप्त कर देता हैं । 

मीरोन ग्रकानोफ़ू जब कोयलोंकी खानमें एक खनक था, तब भी 
अपने साथी कमकरोंकी बातोंको इसी तरह ध्यान तथा एकागतासे गुनता 
था | जब वह इृरभिनों खान ( दोन-बास )क स्टालिन चंदबक (४/9/%) 

| कम्युनिस्ट पा्टका संगठन करता था, आर जिस समय कि महत्त्वशात्ी' 
स्तखानोफ़ आन्दोलनका जन्म हुआ; उस समय भी वह इसी तरह आपने 
थियोंक्री बातोंकों ध्यानसे सुनता था। बह लोगोंको सिखलाता है और 
बाहरी शक्ति उनये बहुतसी बातें सीखता हैँ । बह झअब भी सौधा सादा 
स्याग पक्का बोलशेविक हैं। अब भी वहाँ ध्यकासोफ़ है -मिसने अल्ेखह 
स्तसख्ान[फ्की परख लिया और उसका सिखाया; उसके हृदयमें बोलशेविकों 
की ज्वाला जगा दी । मालूम होता हेँ कि जेसे इस बातकां युग बीत गये । 
इस बीचगे छोटी-बढ़ी अनेक समध्याएँ उसके सामने आई । अभी दो ही वृष 
हुए कि बह सर्वप्रथम क्रेमलिनमें आया और संतालिदन उंसकी बातकी बढ़े 
धयानसे तथा उसे उत्साहित करते हुए सुना । च्यकानोफ़ से कहा-- 'पहले हस 
खुद ही. कोयला काटते थे और खुद हीं खाली जगहमें थनी लगाते थे; लेकिन | 
झंव इसने कासकी बाँट दिया है । ँ 
« साथी स्तालिन बोल उठे---'यहीं हैं सफलताकी कुज्जी |”. | 
बकानोक़्से पूछा गया--अपने नये दंगके अनुसार जितनी मात्रामें.. 
बह कोयला निकाल रहे हैं, क्या उसको खामके ऊपर पहुँचाया जा. सकता है! : 








महापाल्रमिंटक कुछ सदस्य छ्ए 


हि 54 


करा देस्केलिये थे कानोफर ठहर सया फिर उससे आहिस्सेस शाम्तिपूर्तक 
कहा-- यह बिल्कुल सम्भव हें। में दावेकें साथ कहता हूँ कि ग्रह 
मम्मव है । ह 

€ घद्धे पढ़े हाथोंकेी मेजकी छोरपर रखे ) ठिगना और गठ्ठीले बदमका 
धकानोफ़ स्तालिनके सामने तिल खड़ा था। स्तालिन बड़े सौरसे सुन रहा 
था । यद्यपि दकानोंफ़्की वात झरुक-झक्रर होती थी. वह उस खनक 
संजोदे तथा जहाँ-तहाँ कायलेकी नौली धूलके दाग पढ़े चेहरेकी परीक्षा 
है था। स्तालिन खड़ा हो गया और उसके साथ कंमलिनके हासमें मैस्ी 
सारी जनता । इस बोलशेविक्र--जिसने कि 'अलेखेह स्ताखानोफ़की सिखाकर 
हैयार किया--के लिये अशंसासूचक नारें लगाने लगी | तवारिश मोजोतोकने 
कहा-- कम्युनिस्ट थ कानोफ़ ऐसे लोग हां स्तखानोफ़, आन्दोलन के सकते 
पत्रकार है 

दय कानोफ़के अब तकके किये का्मोंने उसे तेयार किया कि वह खानकी 
छुद्वाईमे चंद्वककी कम्युनिस्ट पार्टीमें आये। ओर वहाँसे नगरतोी पार्टीका 
जेता बने । इन्हीं कामोंने उसमें बह योग्यता पैदा की कि उसका गीरव जनता 
की दष्टिमें बढ़ गया । लोगोंका वह विश्वासपात्र बना और आज बह सन्त . 
ल०र०कें महासोवियतका सदस्य चुना गया, थ कानोफ़में अपनी पार्टकिे- 
' लिए बढ़ी लगन है। जनताके शत्रुओंसे वह अत्यन्त घ॒ुणा करता हैं। उसके. 
काममें बोलशेविक आग है। उसमें ज्ञान और संस्कृतकी आप्तिकेलिएं न. 
घुमनेवाली प्यास हैं । " 
। - वर्षी गुजर गये, जब्र कि लेनिन अपना अत्यन्त महत्वपूर्ण लेख हीड़की . 
कैसे संगठित करना चाहिए १? लिख रहा था, उसी समय एक खेतिदर  सजदूर . 
अपना गाँव तर्ेयेरोज देस्त्वेन्ध्कोयेको छोड़कर भीदानसें आया । बह पुराने 
' घृश्ाक्रे योग्य जीवन---जिसने उसके कैगे इज्ारों आदमियोंके जीननसे पीस 
दिद्या, मिर्जीय बता दियो--के ख़िलाफ़ लंदमेंकी रि ः 
, समय वह वोल्गा प्रदेशमें . लड़ा ।  जारिम्लिन् 


गज | ड 





खः 
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लिया । भक्त द देश-द्रोहियोंके जेलकी मर्यक्रर साँसतर्कों भी उसने यहा 
आर चुपकेसे वहाँसे निकलकर फिर क्राम्तिके पन्षमें हथियार ले कूद पढ़ा। 
जार, जमीदार, और पॉर्जापतियोंके लिए उसकी घूणाने उसमें वह साहस 
प्ेंदा कर दिया था, कि वह दिलोजानसे पुराना झूढ़ियों, पुराने जीवन, पुरानी 
परिस्थितिकों उखाड़ फेंकनेकेलिये कटिवद्ध हो गया था । 

गृह-युद्ध समाप्त हो गया और अब साम्यवादियोंकों नव-निमाणसें लगना 
पड़ा । ह 

उसका भाई तेरेंग्ती पहले हीसे कोयलेकी खाममें काम करता था। वह 
द्यूकानोफ़्की अपने साथ इरसिनों खानमें ले गया। यह १६२४का वात हैं। 
पिलडा मजदूरोंकों लेकर बड़े वेगसे चम्दबकके पेंद्रीकी ओर चला । चारों तरफ़ 
बुप आऔँजेरा था। पानीका 'टप टय' स्पष्ट खुनाई देता था। भीरोन सिंकुइकर 
आपने भाईसे सट गया---डर गया बचवा ?! 

हाँ, जहर डर गया था ॥? 

नेरेन्ती अपने छोटे भाईफी एक गलियारेंसें ले गया । चिराशकी धीमी 
रोशनींमें कीयलेके काले स्तरकोी दिखलाकर उसने मीरोनके हाथमें एक समा 
देकर कोयला खोदनेकी कलाकी बारहखडी आरफ््भ “करवाई । पुराने खमकने 
काले वमकीले कोयलेके बारेसें बड़े प्रेमस कहा-- यह जीवनदाता हैं ! 
औरोन बड़े ध्यानसे देख रहा था कि केसे उसका भाई कोयलेपर .दूट 

। ह॒ ह हु 
३ सप्ताह बाद बड़ेने अपने छोटे भाईकी तारीफ़ कौ-- तिरे पास खनकों. 
सा मजबूत और सथा हाथ है मीरोन | हम तुर्मे पक्का खनकः बनायेंगे ।!.. 

. ग्रह बात सच्ची निकली किन्तु उसको अपनी निरक्षरताकेलिए बढ़ी . चिन्ता 
रहने लगी । वह शोचता था, कि उसमें और भी बढ़ी बातोंकी योग्यता हैं; 
लेकिन निरश्षताका - अन्थकार उसे खान, देंश और संसार तक पहुँचने देसेमें' 
बाधक है । ' ः 

थू कानोफने इस कठिनाईका. कैसे सामना किया, यह भी ...उसके चरित्र 


हम 


श्हा 
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बलकी हृइताकों प्रकट करता हैं । उसे अपने छोडेसे पु्ु--जा उस समय दसरें 
दर्जेमें पढ़ रहा था--से अच्चर सीखनेमें जरा भी जाज नहीं आई । वही नहां 
आपने लड़केके साथ स्कूलमें जाने लगा । लड़का अगली जसातमें अद्धता ४ 
और बाप गीडेकी जमातमें । अपनी स्वाभाविक गर्म्मीरता और सद्म चित्र 
के साथ ब्‌ कानोफ़ अध्यापक बातोंकी सुनता था और दूसरे बच्चोंके सात 
अपने पाठकों दोहराता था । थे कानोफ़ लद़कोंके चते जामेपर मी पोछे ? 
जाता था। अध्यापक उससे कागजके अक्षर कबाता था और उन्हें भद्धपर 
बिखर देता था। फिर मसीरोन उन अचुरोंको जोड़कर शब्द और वाक्य 
बनाता था । 
जिस काममें बह एक बार हाथ लगाता उसे बिना पूरा किये दस नहीं! 
लैंता था । इसी तरह उससे कायला काटनेकी सशीनकी बाराकियोंकी भी सीखा 
ओर उसकी पढ़ाईकों खतम कर शिक्षित-खनकका प्रमागापत्न पाया । 
जितना ही अधिक वह पढ़ता उतनी ही अधिक अध्ययनर्की आह उससे 
बढ़ती गईं । ु 
कानोफ़के पड़ोसमें कम्युनिस्ट पार्दीका मेंबर एक इंजीनियर पावलू .. 
इसोखिन रहता था। दोनोंसें परिचय हो गया। और फिर अकसर दोनोमें - 
गरमोगरम बहस छिंद जाती । इंसीनियरने कहा--+ अब मीशव थे कार्रफ्रकों 
पर्डीका मेंबर बनना चाहिए ।!' लेकिन मिरोन कददता था -' झमी मजे कैसो 
ओग्यता नहीं आई है ७! इंजीनियर उत्तेजित होकर कहता अक्ृति पहले . 
' हीसे ठोक पीटकर तैयार वोल्शेविक नहीं पेदा करती, उनके लिए सबसे उादी . 
सख्त और अति विचित्र सकृज है पार्टी । वह शिक्षा-द्वीज्षा देकरके उन्हें पहका 
बनाती हैं ।! । | पे 5 
” शसोखियका कहना ठोक था; इसे मीरोदने भी पार्टमें दा संत कमेके गे 
आद अशुभंव किया । ः पद 
मीरोनने जो. कुछ पंदले सीखा झीर जो कुछ पार्दने ज्ञानके पलि | 
- सिखलाया, उन्हें वह अपने पास रखना पसन्द नहीं करता था। वह अपने साथ .. 
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झनके मीतर काम करनेवाले मजदूरों ओर पासमें रहनेवाले पड़ोसियों मे 
वही उत्साह ज्ञानकेलिए प्यास पैंदा करनेकी कोशिश करता था। थोड़े हूं 
दिनोंगें उसके अ्मावमें आकर उसका बढ़ा भाई भी पार्टीका मेंबर हो गया । 
खानके उद्रसें पहुंचकर वह खनकोंका खोदनेकी मंशौनके इस्तेमालका 
इंग बतलाता था । वहीं उसने नीली आँखों वाले एक लडइकेकी देखकर परख 
लिया कि इस पतलेसे कमकरमें नह चीज़ पंदा करनेकी प्रतिभा हैं । सबका 
झानमें उसके साथ कास करता था और गॉँवमें उसके पड़ोसमें रहता था यहाँ 
लड़का था आअलंक्सी स्ताखानोक | वॉलशबिक थय कानो फ़ आअलेखेइके साथ 
खनकोंकी सालटेन ले ए्ृथ्वीके उस अन्कारपूर्गों उदरमें उतरा और उस ऐेतिहि 
लिक रात ( १६३५ )को उस नोजवानके पश्षकी प्रकाशित कर दिया । 
स्तवानाफ़ कोयला काटनेमे किसीसे पीछे नहीं था | वह खोदनेकी मशीन 
को भा अच्छी तरह चखाना जानता था । उस वक्त तक कोयलेकी खानोंमें 
कऋायदा यह था कि एक आदमी खुद ही खनता था और कोयलेके निकाल देने- 
पर लिससें ऊपरके बोममसे जमीन वेंठ ने जाय, लंकडीकी थूनी लगाता था। 
इस धूनीके लगानेका काम भी वही आदमी करता था। स्तखानोफूने सोचा 
सशीनसे खोदनेमें थोड़े समयमें हम कोयला तो काफ़ी निकाल लेते हे; 
लेकिन थूनी खगानेसें समय अधिक लगता हैं। उसने सोचा, अगर थूनी लगाने-' 
का काम दुक्षरेकी दे दिया जाय ते खुदाईमें जल्दी होगी। इस थुक्तिमे उस 
शत स्तख्ानोफ़्‌ कई गुना अधिक कोयला खोदमेमें सफल हुआ । अब 
घ्तखानोफ़ ने अपने गुरुसे मी अ्रधिक कोयला मिकांसकर रख दिया । 
... ॥ दिन बाद थ्‌ कानोफूने स्तस्नानोफूके रेकाड को तोड़ दिया। इसकी” 
खबर खानके दूसरे हिस्सोंमें और फिर खानके वाहर बड़ी तेज्ञीसे फैली 
झीर शीघ्र ही स्तख्ानोफ-आम्दोलन सारे देशमें ज॑गलकी आगकी तरह 


फस गया |... 


. “ कुछ ही संसय बाद नगरकी कम्युनिस्ट पार्टोकी कमेटीने अपने बामिक 
कआधिवेशनभें बकामोफकों मंत्री: बनानैका प्रस्ताव- पेश किया । थ कानोफके 
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लिये बह बी भारी ज़िम्मेबारीकी बात थी; लेकिन वह लिस्मेवारीसे डरा 
नहों । उसने कहा--' साथिग्रो, क्या तुम समकझते हो कि में इसे मिबाहू 
सकू गा १ क्या आप इतनी तेजीसे मुझे क़पर उद्यकर जत्दी नहीं ऋर रहे 
हैं नीचेके कोयलेके गढ़ेसे मुझको आप इतना ऊपर चड्ा रहे हैं। तो भी बदि 
आपका मुझपर विश्वास हैतो पार्दीते जो काम मुझे सपा है, उसेवूस 
करनेकरेलिए में कोई कस्तर नहीं उठा रखुँगा 07 


मंत्री बनते ही उसने बहा तत्परता, वहाँ नथा शास्ता निकालनेकेलिए 
उश्लेग और समाजवादकेलिए वहीँ श्रद्धा और प्रेम दिखलाना शुर किया । 


उसने कदिलमिल-यक्नीन कमजोर आदमियोंक्रों हृदाकर ग्रोग्य प्तिभागालों 
जवानोंकी आगे बढ़ाना शुरू किया । ह 
वह हर रोज़ खानोंसे पहुँचता था ओर पता लगाता था सकि कोच इकझौ 
काममें पीछे पढ़े रही हैं । ह 
कोयला सेरगों शहरका स्स्त्र है । चाहे नये स्कूल बनाना हो था न 
नल्यशाला खोलनों हो या ट्रामवे की लाइन निकाज्षर्नी हो या ब्वाध्याय-केम्क 
स्थापित करना हो, हर जगह खर्च का प्रबन्ध ओोगलेंकीडपज बढ़ाकर हो हो , - 
सकता है. रा शा 
एक खानकों १६०० टन कीयला रोज़ मिकालना चांड्िए था लेकिन “ 
मिकलता था १३०० उने। बंठकोंसें अस्तावपर अ्स्ताव लागे जाते थे 
लेकिन कोई लाभ नहीं व कानोफने प्रस्तावोंकी एक तरफ रखा, बेठक्की : 
मल्तवी कर दिया और सेनेजरके साथ ख़ानके भीतर गया। देखा सशीदसे - 
कास करनेका सारा प्रबन्ध ठीक हैं, लेकिंत फिर कौन सी रोक ! बकॉनोक्ने . 
फिर खनकका कपड़ा पहला, हाथमें लालटेन ली और फिर घला गदे की और |... 
पेस्के बल तथा निहुरकर सारी खान उसने छाव डाली । दूसरे दिन फिर वह. .. 
डसी तरह गया । कहाँ कया दोष हैं, इसे उसने नोट कर छिया । फिरे उसमें. है 
खुनकोसे बात करनी शुरू की । उन्होंने दिल खोलकर ई 
वा देता नहीं मादा बंहिंक उनसे राय भागा कि 


ध्ई 
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ति थे 


ल्म्यीः 


डे सोवियत्‌-मूमि 
कमकी सुचारू हपये चल्लाया जाय ? जो कुछ उसने देखा और जो कुछ सुना 
उन सबको लेकर उसमे अपनी एक योजना तेयार की और जब बह योजना 
कोयलेकी खानोंके प्रबन्धक्ों और दंजीनियरोंके सामने रखी गई तो ब का- 
नोफ़्की निर्राद्णाकी सच्मता और वेज्ञानिक प्रक्रियाको शुद्धदाको देखकर सब- 
ने एक शयसे उसे मान लिया । चन्द हा दिनों बाद खान अपने हिस्सेके काम 
हीकी पूरा न करने लगा, बल्कि नियमपूर्वक उससे भी अधिक कोयला देंगे 
लगी । झ कातोफ़ दोबारा खान देखने गया, और खनकोंकी सफलताका कु 
बतलाने लगा । फिर उसने उस खानके चतुर खनकोंकोा आसपासकी सुस्त 
खानोंगें बाँट दिया और इसी प्रकार सेरगो। नगर अपने काममें आदर्श बन 
गया; और स्तखानोफ़-आन्दोलनके जन्म-स्थान बननेका उसे सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । 
द्यू कानोफ़ को अब भी वैसी ही ज्ञानक्वी जबर्दस्त प्यास लगी रहती हैं। 
बनता झर पार्टने उसपर जो विश्वास यकट किया, उसे सम्मानित किया, 
उससे बल्कि उसकी प्यास और बढ़" गई ! नई भुस्तकोंके पढ़नेगें उसे बड़ा 
आनम्द आता है। ख़ान या पार्टी कमेटीकी वेठकसे जब वह रातकी घर 
शौथ्ता है, तो अपने उसी, लड़के--जिसके साथ उसने स्कूल जाना शुरू क्रिया 
था और जो अब दसवीं श्रेणीमें पढ़ता है--कें साथ बेठ जाता *है। वह पुश-. 
फिनके अधुर पढोंको उच्चस्वस्से पढ़ने लगता हँ औौर उसका खड़का आपने 
. बापके अशुद्ध उच्चरणको शुद्ध करता है| तगरकी पार्टीका सेक्रेटरी बोलेशेविक 
दाकानोक्न इसमें ज़रा भी शरस महसूस नहीं करता। सिंथ्याभिमान और 
. अहम्मन्यता उसके लिए कोसों दूरकी चीजें हैं । | 
हा हक न] 
(ख्र) दयी निकितिच्ना फ्रेद्चेंको मोशुचेनोये गाँव तीन परन्‍तों> 
_ आदेसा, कियेझ_ ओर विज्ञित्सा तथा भोल्दाविया स्वतंत्र-सो वियत्‌ रिपब्लिककों 
“ आऔमापर बसा हुआ है; और इसीलिए सबकी आखें उसके ऊपर रहेती हैं.। इसे 


ह 
श््ब 
ड़ 


सहापात्त छि सश्ध्य 


भी भावना पढ़ेगा कि मोशचेनोायेके स्तालिन-क्लोजओ चारों हार घर इस 
जवाबदेदी का समभते हें । उनका हमेशा प्रयत्न रहता है कि उनका कल्साल 
आस-पासक प्रदेशोंकेलिए आदश बना रहे । 

दया इसी कब्लोज़के एक विगेडकी असिद्ध नेता है शीर हाथ हींगें उद्दे ला 
देह्यती-निवाचन-क्ेत्रसे उसे पार्लियामेंट्में प्रतिनिधि खुना गया हैं । बह पुरामे 
दिन भी थाद हैं जब कि मोशचेनोयेके चारों ओरकी सूसि खनतको सामक एक 
बड़े जमोंदारकी जमीदारी थी । खमनको चतुर्थ दूसा (जारशाही पार्कियामेंट )का 
सदस्य था । वह श्न कुबर था ओर साथ हा फुलवारी लगानेकी उसे सनकर्स 
थी। उसके पास २०४० देसीयातिन (१ देसी ८ ०॥ एकश ) अरमान 
थी । स्थानीय कुलकोंके हाथमें भी सैकड़ों देसीयातिन थे। और मोशसेनथिके 
गर्राब किसानोंके पास सिफ चारसों देसीयालिन अधथात आदइश पे ; 
देसीयातिन्‌ । 

गरीबी किसे कहते हूं, दया इसे बचपन हासे जानती थी। लेकिन बह 
इरनेवाली न थी । उसके चारों ओर दरिद्रता हीका बसेरा थां। उसका पाँ 
बार, उसके पड़े।सी, और प्रायः सभी ग्रामवास्सी दरिद्वता हीमें जी रहें थे।. 
थ बषकी उम्नसें वारहों मास मुखा रहनेवाले अपने बापके धरकी छोइकर इसे. 
'पैट भरनेकेसि नहीं जीनेकेलिए काम करने जाना पड़ा । घर्में ८ बच्चे मे .। 
दर्या चौथी थी । ३ बड़े लड़के धर्ना किसानोंके यहाँ मजबूरी करते थे। गॉँवमें 
दयाके मागकी सराहना हो रही थी--'छोटकी दर्या बढ़ी खुशनकिस्सत है। 
खननकोंके महतलनें उसे फूल सजानेका कास मिला है।?.... 

खशकिस्मत ! किप्तकों मालूम था कि इस छोटी कन्वाकी किलती था 
आंसुओंस शपरनी आँखोंकी लाल करना पढ़ा । कितनी बार सालिकक कासमें 
' “जोश सी भूल हो जाने पर उसे घुरी तरहसे पीता गया । किसी वक्‍त गुख्छीा . 
आलिककी झवाहिशके अनुसार नहीं बना था, था किसी समय माला अंक. 


नहीं गुधी गई, कमी फूलोंको, ठीक समयंग्र नहीं सीचा गया: आर. बेच 
अर. दद्ीपर हुड़ी ! दर्दसे वह सिफ्केत जाली ! झागते इसे रोनेक भी आहा 
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थी । आभरमे छिपकर अपने दिलके भीतर ही उसे सिसक्ना पड़ता था; 
शावाज् कि ऑआँसओंको पोंछकर मेहकी सिकुड़नोंकों दूरकर भालकिनके 
सामने आना पड़ता था । उस वक्‍त कोन जानता था, कि यहीं दया एक दिल 
संसार सबसे बड़े राज्यकी पार्लियामेंटकी सदस्या चुनी जायगी ? 


| ६ व हि 


अपने ८ व्यक्तियोंके परिवारकेलिए दर्याके पिता निकिता स्लोबोशा- 
नकके पास ६ देसीथातिन्‌ खेत था, एक घोड़ा था। गर्मियोंमें एक गास भी 
हो जाती थीं, जिसे जाडोंमें चारेके अभावसें बेच दिया जाता था । 
दयाकी अब भी एक घटनाकी धीमी-सो साद बनो हुई हैं । एक हल ओर 
बुआईके पाँचके लिए निकिताकी अपने खेतमेंसे आधा देसीयातिव वेचनेपर 
मजबूर होता पढ़ा । पीछे एक अकाल वाले सालमें उस हल और पॉचिको मी 
बेच देना पड़ा। कज़ेमें घोड़ा भोँ लग गया। उसी वक्त दयोको जमींदार 
खननकोंके पास मजदूरी करनेक्रेलिये भेजना पढ़ा। उस दिनसे भाँ-बापका 
प्रेम किसे कहते हैं, इसे उसने नहीं जाना । किसीने उसे बेटी नहीं कहां। 
किसीने उसे बच्चा करके नहीं देखा । वह 'मजूरिम' थी ! 'खुस्त काहिल' | 
मूर्ख! | 'गोबर भरे दिमागकी' उसके मालिकोंक्रें पास उसे प्रुकारनेकरेलिए 
दूसरे शब्द न थे | लम्बे वध बीत गये । 
तबसे ३० वर्ष गुज़र गये । दया अपने भूलके बहुतसे भागकों भूल गई 
जो याद भी है, वह भी बहुत धुंघला-सा | लेकिन अभी हालके कुछ वर्षोकी. 
कितनी ही स्मरणीय घटनाएँ उसे खूब याद हैं | अर्तेल और पंचायती खेती- ' 
का कैसे संगठन हुआ कैसे उसमें उन्नति हुई; इस सम्बन्धकी छोटी-छोटी बातें: 
उसे थाद हैं! और ऐसा होनेक्रेलिए कारण हैं। दर्या फेंद्येकॉकेलिए, 
उसके. सभी झ्रामवासी मर-वारियोंकेलिएण कलुखोजको कल्पनाकरे साथ-साथ, 
एक नये जीवतका आर0म्त हुआ | ह ३ 
स्तालिव-कलूखोजकी स्थापित हुए अभी सात ही साल खंतम. हुए हैं, 
लेकिन इतने होमें गाँवकी जो आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति हुई है, उसका- 
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पहले स्वप्तमें भी देखता मुश्किल था । १६३१का सोशचेनोये १६३ मे बा 
से क्या हो गया, इसके लिए नीचे के सकशेको देखि(---- 
4०५ भरा ५७४ ाभाम 49 ऋ छा 4 
! जहर ६74 झ जे 
जुते खेत | बरइाप हेकता. २,३०० देकर 
| . | ४ ः 
मेनेके खत | +६६& ' उछ्ये 
के | ॥क्‍ 
लुकुस्द्रक सतत | 'उच्ध | ६५, 
ध्ड |] 
'दुहरममाप्रपरापकनप/फ्राक्षप्णाण४/न थार" /ररमपकाण पहन ८ ९५५५६५ ६०३७४६७५ ७१ 2)कजकक सकथ७+ ५५2 ला ठय2 ५4 ४७७७॥७॥॥४७७७७/७शआशाश ० 





१ हेक्कर 55 २"४७ या प्रायः २॥ एकड़का होता है 














उपज १६३१ । व ३७ 
गहूँकी खेती £ इस अधि: २१६ इसे गाते 
देकर... । हेंक़र 
चुकचरकी फसल | १६९३ इन प्रति. | २७६ इन प्रति 
। हेक़र ; कर 
अति किसान कामके दिन ११६३ । ५६० 


ऋलम्ोजकी शधय 39,००७. रे बत्ते । ६ ०,००७ खावसो 
' अतिदिनका बेसन (नांज ).... | १४ किल्रोग्रास.। ४/+ किलोआम 
प्रतिदितका बेतन (नकद). | ६» केक... + देबल 
ः हर | पु पु ॥ 
॥४०4७+००७० (अपकपारफक (::॥क02भककपमय१०७ ७०१) प्राकमेजी केक. 








इसक दखसश सालुस होगा कि १६ ६] जहाँ एक विनका बेसन श्र प 
यः ९ सेर नमाज और चार आता पैसा: १६३ ७में हो गया पाये; ७ सैर 
रब आना पैसा ली जा है + अत ओो लक 2 
. पेछले सात वर्षामें स्तालिय-कलेजीजने खतामें जबदुरत उमच्चनात का 
: है । गेहूँकी उपजमें ग्यारह गुना और जुकन्दरमें. १० गताझी तरवकी हुई है ।... 
- इनलना ही नहीं इस कलस्ोज़की पशुशाला बढ़ी जबदरत हैं। एक विभाषदी: 
की गाये हैं। दूसरे. विभागमें धफेद अंग्रेजी सुझर, २४६० : 
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रा 


पोसे गये है तौसरेसे ऊँची नस्लकी सुर्तियोका एक बहुत भारी मुर्मिस्ताना 

है | पशुओं और मुर्गियोंस कलखोज़की आमदनो बहुत बढ़ गई है। हर 

- एक किसानकी एक-एक दो-दो पशु और कितनी ही सुर्गियाँ भी व्यक्तिगत 
तौरसे पालनेको भिल्ली हैं, जिनकी नस्लकी शुद्धदाकी जिम्मेवारी कललोज़- 
पर है। पशुओंकी बद्धिस खेतोंकेलिग आवश्यक खादकी मात्रा भौ बहुत 
अधिक बढ़ गई है । 

१६३१सें लागोंके कामके द्विन ३७००० थे क्ेकिंत १६३७सें उन्होंने 
१,३७,००० दिन कास किये, इस प्रकार दिनका वेतन हो इस ७ वर्षसिं चौशुवा- 
पँचगुना नहीं हुआ बल्कि कामके दिन भी ६-७ गुना हो गये । प्रत्येक किसाल- 
की आमदनी ७० सकड़ा बढ़ी ओर साथ ही १६३१में जहाँ ढाई एकड़ खतीके 
लिए झ् दिनके कामकी जहूरत थी, वहाँ १६३ ०में ६५. दिन ही लगे । कार्नि 
( १8१७ )से पहले किसानोंकों जो अवध्या था, उससे आजका मुक्रावता ही 
नहीं किया जा सकता । 

१६ २६में जब स्तालिन-कल्खेज़की स्थापना हुई, तो दया सबसे पहले 
उसमें शामिद्व हुई । उसके आमवासियोंमेंस अधिकांश कल्खोजको बड़े सन्देह- 
की दृष्टिस देखते थे। जो उसमें शामित्र हुए थे वह थी काम करनेकेलिए 
नहीं । दर्याक्ों किसी भी काम करनेसे हिचकिचाहट नहीं थीं। उन मेहनतके 
कामोंते भी वह झुँह नहीं फेरती थी, जिनमें लगनेकेंलिए मर्द भी हिम्मत 
नहीं करते थे । उस साल जाड़ेका आरम्भ हो चुका था | कल्खोजके पशुओंकी 
पानी पीनेका कोई इन्तजाम न था । पशुशालाके बाड़ेसें एक कुकी जरूरत थी । 
पश्चायतमें मई लोग खूब इसपर वादविवाद करते थे, लेकिन कोई उसके खोदने-: 
कलिए तत्यरता नहीं दिखलाता था । दर्यासे प्यास पशुओंकी तकलीफ़ देखी' 
नहीं गई. । पशुओंकी देख भालका काम उस वक्‍त उसीको मिला था | उसमे, 
तय॑ क्रिया कि वह खुद उस कामको करेगी । सर्दीके मारे जमीन जमकर पत्थए-' 
सी हो गई थी । और उसका अयना शरीर भी काँप रहा था। दर्याने फावड- 
उठाया और लगातार २ दिन तक खोदती रंही.] मर्दोक्को लज्जित होना. 
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पड़ा । तीसरे दिन ५ सदीने दर्सोक्षी जगह ली और १० दिनमें फ शैआार 
ह। गया । 
बुनाईके दूसर मौसम दया खेतमर काम करनेवाले अथस जिगेशमें ली 
गई । एक साल बाद बह तफ़ारी कमकर ६ शपने हिस्तेसे मी कढ सना का 
कश्मेबाला व्यक्ति । बन गई । आर उसका कई बार कामक्रेलिंग इनाम सिले। 
झपने अच्छे कामकेलि! २० औरतोंकी टाबीकी वह नेता खुनी गई ! जताई 
अर मिराइमें मद भी किननों हां कार उसके साथ चलनेकी हिम्मत 
विकी आरनॉमें ती दबाने रद फू के दो थी। सर्ती उस 
क्ामम तत्पर । दिखला थी | पहले हा शीरित आर 
अंहाना बनाकर कामसे जी चुराताों थीं; वह भी खरांसें 
दिनोँगे काम करनेमें और- नि अपनेको सदोंके बगवर सिद्ध ४ 
में दयाकी टोलोने प्रति बोघा १४० गन | प्रति हेड़तर १ 
क्रिया । उस सम्य तक ओदेसासें चुकरारकां अंदर संबमे 
तारीफ़ यह कि उस साल सूखा-सा पढ़े सता छे 
मोशबेनोयन बाहर फेजने खगी । शुग नदीकों सारी उफ्यकार्म उसका नाम फैल 
गया । ह 
झअब दयाको क्वोजने एक पूर बिगेडका नेता बनाया झौर 
१२५०० बीघा (४०० हेवतर ) खेत लग दिया, टोंक इसन 
कि ज्मीदारी राज्यक समय सारे गंविके किसान जीते थे । 
सातवीं अखिल सोवियत कऋग्रिसमें दया ओडेशा आन! 
गई और यह पहला समय था, जब कि बह भासकों गई । 
शूम जनवरी १६३४५कोी वह स्मरणांय संध्या था जब कि वह माना स्का्स | 
हजारों बिद्य त प्रदपोंगे प्रकाशित कालाइलपूरों शाजबानीका सइकपर बस 
रहीं थी। वद् भी स्वष्त ही या था जब कि वह कंसशिसमें प्रविष्ट हुई । विशाल - 
चमकते हुए विजलोके फानसोंके प्रकाश करसमलिनका आसाद उसे वचपतंकी: 
 विरविस्युत किसी कहादोका स्वग-नया गाजम टोल शीत यहाँ: केमसलितकी 
























प्रतिनिधि चुनी 
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देहज्ञीपर एक बार उसके सासने अपना सारा सृत जीवन ऋलक उठा। कमेग- 
में दय| सन्सण्सवरव्कों केन्द्रीय प्रवन्धकारिणी श्षमितिकों सदस्या चुनो गई 

कल्तोजी तफ़ा्नी कमकरोंकी जो दूसरी कांग्रंस हुड थी, उससे मो वह ओदेसा 
आन्तका प्रतिनिधि खुनां गहँ था ओर स्तलालिन तथा मम्त्रिमगड लक्े ग्रश्ख 
व्यक्तियोंके साथ उसमे कांभ्रेसके संचालनका काम किया । दया कांग्रसके उस 
पहले दिनको कर्मी नहीं भूल सकती, जब कि स्तालिम, बोगेशिलोफ़ और 
मोलोतोफूने उसका बढ़ा जोरदार स्वागत किया। हर एकने बड़े जोशके 
साथ उससे हाथ मिलाया । उस दिल दयाकी अपना आँसू रोकना सुश्किल हो 
गया था ओर स्तालिनके हँसप्ुख चेहरेस निकले प्रश्नके उत्तरमें उसमे छड्ढ 
खड़ाती ज़बानसे कहा-- आप जानते हैं, मेने अपनी सारीब्जवानी ज्ारशाहँ 

के नीच बिताई ।.,..... एक खतिहर मजदूर, एक पददलित किसान आऔरत 
आपका कृपापूर्ग व्यवहार मेरे हृदयर्क अन्तस्तल तक इतना पहुँच गया 


छः 


है. 


हैं कि में कुछ नहीं कह सकती ।” 

स्तालिनने उसे शान्त किया और अपनों वग्मलक्री कुसापर बेठाया । 

१६३०५में दयाके क्रिडने पति हेक्तर २७ टन गेंहेँ पद किया, बल्कि १७ 
हेकतर लेनपर औसत ३७ टन तक पहुँच गई थी । इसके अतिरिक्ष चुकमदर 
प्रति देक्तर २१८ टन । इस सफलताकेलिए उसे लेमिन-पदक ( सेवियतका 
सबसे छँचा पुरस्कार )। मिला । १६८४में उसने प्रति हेक्तर २९४ टन मेंहूँ 
ओर २६३६८ टन चुकन्दर पैदा किये । १६३७मैं उसने श्रौर उपज बढ़ाई, और 
उस सा प्रति देकतर २९४ टन मंद तथा ३० ठन चुकन्दर | ४५ 

दर्योका गाँव ३ प्रान्तों और १ प्रजातन्त्रके बीचसें पड़ता है, यह हंस कह 
चुके हैं । दयाकों जिन तरीकोंस ये सफलताएँ मिली थीं, उनके प्रचारक्का बहुत 
अच्छा मौका था । बह अपने जिगेड के आदमियोंको लेकर आस-पासके पिद॒डे 
हुए गाँवोंमें चली जाती थी और उन्हें कामका ढेग सिखलाती  थी। उससें 
अपने तजवेंसे खेतीके जे। गुर आप्त किये थे, उन्हें बह दूसरों तक पहुँचाना" 
अपना. कर्तव्य समझती थी । यही उसके कामका अस्राव था, जिसके कारेंग 
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१९ दिश्वम्बर १६३४७को लोगेने उसे अपना प्रतिनिधि बनाकर सोचियत पार 
यामेंट ( संघ सोवियत )में भेजा । 

आज दया निकितिच्ला, क्रपलिमूमें सोवियत्‌ संसारके सासय-विधा- 
ताओंकी पंक्तिमें बैंठती है । लेकिन अब उसमें यह हिचकिचाहठ नहीं है और 
ने क्रेमलिनके विशाल प्रासाद उसपर वेसा रोव डाल सकते है जैसा कि उन्होंने 
३ साल पहले, पहले-पहल आनेके वक़्त डाला था । 


५ 
जर 


के मं क्रम 
मः 


( गे) कीनेइचुकू--उकइनके तरुण नाव्यकार अलैखात कोर्नइ्चकर्के 
नाटकोंकी सोवियवके करोड़ों आदमियोंने देखा हैं । कितने ही सालोंसे उसके 
दो ताइक--बविद्ेका शंस'--प्लेटोन केचिद! वर्षोसे सोवियत जनताके औति- 
भाजन बने हैं। उसकी इसी सफलताकेलिए उल्बेन्नीगणशद निर्वाचन-क्ेत्र 
. ( कियेफ़ प्रास्त )ने उसे पालियामेंटमें अपनी तरफ़मे भेजा हैं । 

कोर्नेइचुकका वाल्य महायुद्ध और गृह-युद्धकं समयमें बीता। जुकाम 
प्रजातन्तके एक छोडेसे स्टेशन क्रिस्तिसोफकाके एक रेलवे मजदूरकें चर उसका 
नम हुआ था । शा 
, १६१रमें ,जर्मनोंने उक्रदतपर कब्जा किया और उनके अत्याचारका 
बालक कोर्नेंडचुकके दिल्पर गहरा प्रभाव पड़ा। जमन देशकों लूट रहे थे 
आअनान, ढोर, फल, मूल जो कुछ भी सामने आया. सब छीवकर ट्रेन्से लाइ- 
खाद जमनी भेजा जा रहा था। लोग अज्ञ-बिना भूखों मर रहे. थे । चौददह 
घषके अलेखांद्रके दिलमें इन विदेशी लुझेरोंकि अति बढ़ी घृणा पंदा ही 
जई । अतेखांदकों एक घटना अब भी याद हैं। उसका कुत्ता पल्सा अजनबी 
. को देखकर भूक पढ़ा थां । इसपर जन सिपाहियोंने कुत्तेकी. मार दिया। 
. बह कुत्तेकों' तंइपता देख रहा था और अपे ऑँखुओंडों भी नहीं शोके 
. आकता था । | 
वह सकूलके तेज लड़कोंमें, था; और हर, तरहकी, किताओंके फहलेफा 

श्ने . ; ; 


डपए घोषियत-सू्सि 


बड़ा शौकीन था। गर्सीकी छुश््योंमें वह रेलवेसें गाड़ियोंकी मरस्मतका काम 
करता था। उसी समय वह तरण-साम्यवादी-संघका संद्रस्य था और उसके 
संताउनमें उसने बड़ी योग्यताका परिचय दिया । १६२१सें संघ उसे पढ़सेके- 
जाए कियेक्ू भेजा । उसने खब दिल लगाकर अध्ययन किया। उसे उस 
समय लिखनेका शौक हुआ । उसने इसके लिए बहुत समय दिया । १६२०४में 
लेनिनकी वर्षाक्रे नजर्दीक आते समय उससे उस सहान नेताकी झल्युके बरेंसें 
एक कद्दानी लिखी । बढ उसकी पहली कहानी थी। उसने उसे घढ़कत दिलमे 
के पत्मस भेज दिया । कई दिन उत्मकृतापवकक प्रतीक्षा करता रहा। आज्िर 
५१ जनवरीकों डसके संहपाठियोंने सूचित क्रिया कि कोर्नेइचुक नामक किसी 
यक्तिने जेनिनके जीवनपर एक बड़ी दिलचस्प कहानी लिखी उनकी 
गुमान भी नहीं हो सकता था कि उस कहानीका लेखक यहाँ उनका सहपार्ती 
है । कुछ महीनों पीछे कियेफ़्के कमकर-तरुण-थ्रियेटरमें एक अज्ञात नाट्य- 
कारके देहलीपर' नामक नाटक का अभिनय हुआ | दशक-मंगहर्लाने पहली 
'ही रात उसकी बढ़ी दाद दी । 

१६३ ०समें उक्रईमके तटमण-साम्यवादी-संघने कोर्नइचुककी ओदेसाके 
जिनेमाऊ कारखानेसें काम करनेकी भेजा! । यहीं उसने अपना पहला ऐंति- 
हामिक नाटक बेडेका ध्यंस' लिखा। अब उसकी असिद्धि शारे देशमें हो 
गई । यह नाटक गृह-युद्धकी एक घटनाकों लेकंर हैं। उस समय ऋनष्तिकारी 
मो सैनिकोने दुश्मनके हाथ से पढ़ने देनेकेलिए जंगी बेड़ेको अपने हाथौंसें 
जाके कर दिया। कोर्नेह्चुकने इस घटमाकी जानकार्राकेज्िए बहुत समय 
लगाया । बह कितने ही उन लाल नौ-सैनिकॉसे मिला, जिन्होंने उस ऐति- 
'हासिक घटनामें भाग लिया था । नाटकका खाका तैयार हो गया था, लेकिन 
“शमी उपसंहार और कुछ और बातें नहीं मिल रही थीं। इत्तिफाकसे एक दिन 
'“गुक बूड़े मल्लाहने कीनेइचुकसे कहा--नाव डुबानेसे पहले केसे नाविकोंने 
_जहाजको खूब घो-घाकर इसलिए साफ़ किया कि जिपमें समुद्र देवको एक 
“स्वच्छ जदाजकी शेंट चढ़ायें। इस बातेने कोर्नेइचुकको अमन्तःम्ेेयाा दी 
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और वह समझा सका कि वे नाविक कान्ति-यज्ञमें इस समिधाकों एक बढ़े साइ- 
के साथ डाल रहे थे । इस नाटक॒की रंग-मंचपर बचा सफलता मिलो: ओर 
शैसकको नाट्यकार प्रतियोगितामें दूसरे सम्बरक्का परारितोपिक मिलता | 
क्ोनेइचुकका दसरा नाटक 'ग्लिटोन क्रेचिट" आधुनिक सोवियत जीवगसे 
सम्वस्ध रखता है. और सोवियन जनताकोी बहुत प्रिय है । तीसरे साका 
अहोत्सव ( १६३१५ )में खले गये नावकोर्मेंसे यह एक था। पृश्ट््मे पी 
और गबनमेंटके नेताओंने उक्करगनके नाव्यकारोंका आमभिनन्दन किया थांड) 
उसमें कोर्नहचुक भी मौजूद था। कोर्नइचुक लिखता हें“ सपापति-धंचरो 
ओर बढ़ा । मुझे अपना परिचय देनेका सौक्ा दिये श्रिता ही क्गानोविसनें 
मुझे साथी स्तालिनके सासने ैश किया । हमने दवाथ मिलान! और ततारेश 
स्तालिनने शपनी स्वाभाविक सुस्कुराइटओं साथ मुझसे कहा--- मैंने तुम्हारे यार 
में छुना है ।' मेरे दिलपर इसका इतना असर हुआ कि में उसका कोई संत» 
लित उत्तर न दें सका । ह ह 
कोरनेइ्युकूका सबसे नया नाटक हैं. सत्य' । यह महान साम्यवादी कनित 
की घट्नाओंसे सम्बन्ध रखता है। लैेखकने लिखा हे-- अपने नये गारकर्म 
दिखलाना चाहता हैँ कि केसे मेरी जम्मममिके कंमकरोनें लेनिगकतां 
को पार्टी नेतृत्वमें सत्यकों पाया, और श्रमन्‍जीवियोंदे अधितायकत्यक 
निर्माण किया |! ह । ह 














| हि भर हि # हे भर कं 


(घर) पालियासेंटकी एक सदेश्या लिखती हनन... 
' अलोबोह्तकाया ६ भतपूर्त व्यत्का और वर्तमान कीरोंफ आम्त के छोटे 
से गाँवमों में पेदा हुई थीं। सोवियतमें कितनी जल्दी गंगरों, आमाभी काययापल . 
है! रही है. इसका उदाहरण एक मेरा गाँव भी हैं ७ वर्ष पहले में. एक छोडी ' 
सी बंकशापमें समर तैयार करनेके काममेंडदाखित वहाँ २००  कसकर हें: 
. आजकल पंहापर सब्सब्संग्रूकी/ सबसे. बड़ों. समृर तैयार: करेत्रली 
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फैक्टरी है। मकानोंकी ३ बडी-बढ़ी कतारें चल्नो गई हैं । इस बक्क वहों ६००० 
कमकर काम करते 

पहले स्लोबोल्स्कायारे नजदीक छोटी-छोटी पन्द्रह चमढ़ा सिफरामेकी 
कोटियोँ थीं। अब सबको एक करके वहाँ एक बहुत जबद॑स्त्‌ चमड़ेकी फैक्ट्स 
तैयार हुई हैं। उसमें ४००० कमकर काम करते हैं। पासवाली शराबकी 
भरठीको बढ़ाकर बड़े कारखानेका रूप दिया जा रहा है । १० वर पहले गाँव 
आबादी १९,००० थी और अब २५,००० हैं। अब वह छोटा सा शहर है। 
हमारे शहरक्रे कमकरोंकी आर्थिक ल्‍अवस्था श्रत्येक साल उच्नत होती जा रहीः 
है । इसो साल हमारे. कारखानेमें एक सांस्कृतिक सचन बनाया गया है। इसके 
हातलमें ७०० आदमी बैठ सकते हैं। ओर उसके साथमें ८ विश्राम और 
अध्ययनके कमरे, ३ किन्डरगार्टन और वच्वे-खानेके कमरे, ( जिनमें ४००. 
'क्षण्बोंका इंतजाम हैं ) एक बृहद्‌ कीढ़ा-चोत, एक नाव खेनेकी जगह, बी 
हैं । हमारे कमकरोंमें बहुत ही कम अशिज्ित या अड-शिक्चित 

हमारे कारखानोंसें काम करनेवाले सैकड़ों व्यक्ति--जो आर्थिक सुस्त 
शौर शझधिकारस वंचित रखे गये थे--अब बड़े-बड़े .पदोंपर पहुँच गये 
सोधियत-सरकारकी कृपासे उनको सीखतेका ऐसा अवसर मिला कि उसकी 
प्रसिद्धि उनके सगर और जिलेसे पार होकर दृर तक फैल गई है । 

मेरे माँ-बाप तभी सर गये, जब कि मैं ८ बपकी थी। मेरे घर-दवर कुछ 
नहीँ था | एक कुलकके लड़कोंके खेलानेका काम मुझको मिला । वह जीवन 
बिलकुल सूखा और घोर अपमानका था । भूखी चीथडोंवाली मुझ जैसी छोटी- .: 
सी अनाथ लड़कीकेलिए और क्या आशा हो सकती थी ! लेकिन सोवियत: * 
खासनने सुक्ते उस भयंकर दरितता और परतन्त्तासे भुक्त किया। मैमे: 
फ़वंटरीमें काम करना शुरू किया और मेरा जीवन कुछसे कुछ बन गया 
कास करते वक्त में रातकी पाठ्शालाओँमें अपने कामके विषयमें विशेष ज्ञान 
सीखती रहीं.। अब भी में पढ़ रही हैँ । सोवियत शासन और जनताने जे 
मेरा उपकार किया है, उसमे ग्ुके सिखलाया कि में अपने देशके कं 
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डील 
ल्घध्* 
न्ट 


. झ्ञामप्रोकी उपज बढ़ाकर दूर कहाँ | में एक तूफानी कमकर थी । फिर १६४६४ 
में एक अिगेडकी नायक बनाई गई। हलके-उद्योग-विधारओं मम्धीस सबसे 
अख्छें काम करनेवाले व्रिगेदको एक ऋगडह़ा देना तब किया था; और हमारे 
क्िगेड़ने इतना अच्छा काम किया कि वह ऋराझश हमकी मिला । शझपने झाम« 
में हमने क्रम बचानेंवाले कई तरीके निकाले और अपने मालकों बढ़िया 
बनाया । सबरक्ती सिलाईमें जो छाँट होती हैं, उसमें भी हमने छूमी ऋश वी । 
मैंने कायनेवाले दर्जाको. नया तरीका वतलाया जिससे कि सि 
आधा हो गया। अपनी फ़ेक्टरीमें पहले-प्रहत मैंने स्तखानोंफ़-आग्दोः 
पृत्रपात किया । हम वशवर अपने प्रोम्रामसे दुगुमा माल तेखार कर रहे हे । ह 

पिछले साल में अपने कारखानेकी सबसे बढ़ी वक्तत्शाप-- । 
जिसमें कि सब॒र काटा, जोड़ा और सिया जाता है--की सदाथक् मेमेजर 
बनाई गई; और उसोके बाद मैंने सुना कि मेरे जिलेके कमकर शुगें परालिया- 
मटका उम्मेदवार खड़ा कर रहे हें 

आपने बचपनके वर्ष मु्के स्वप्तमं भी खयाल नहीं आया था कि में कर्मी 
शजधानी देखेगी; और आज में यहाँ सास्‍्कोममं हैं । और सो भी सब्सब्शक 
र०की पार्तियामेंटके मेंबरके तीरपर । यहाँ सरकारी सब्जियों, महान काम्तिका- 
रियों और वैज्ञानिक्रोंके साथ बैठकर मुझे भी राजनैतिक समस्याओंके मनिगय 
करनेका अधिकार होगा । । । हल 

पार्शियामेंटके सदस्यके तौरंपर मेंते अपने धामने काम रखा है कि उद्योग- 

_ धृंबेंकी जिस समूर शाखाको अली, प्रकार: जानती. हूँ, में उसकी उन्नलिकेलिए 
पुर ज्ञोर लगाऊँ । यह वड़ा ही आवश्यक काम. हैं। पहले जब कमकरोँकी 
आर्थिक अवेध्या अच्छी नहीं था, तो यंगूर ( कीमती बालवाले चमड़े के कोट 
था पोशाकके खरीदनेकेलिए पंसा किसके पास था ? लेकिन अब शालत दूसरी , 











हो गई है । अच्छे समरकती पोशाकंकी बड़ी. आँग है । हमें हर कीमतें भिन्न-' ह 





छ्लै५८ े सोवियत-मूसि 


शोर ऐगाई बेहतर हो । यद्यपि अभी ही हमने इस ज्षेत्रमें विदेशों कम्पर्ियोंकत 
मात करना शुरू किया है, लेकिन में चाहती हैं क्रि इस सम्बन्धकी और सम- 
श्याएँ हल की जाये, जिसमें सबरका उद्योग बड़े जोरसे बढ़े । 
क्ः मर मे मर 
न मं: 

( क ) कुछ ओर सदध्य--चोब्कीया एक श्ताखानोवी कमकर जी जे 
खेतों रेचम्स्क रसायन फ़कटगीम काम करती हैं, आर संघ-सोतियतकी सदध्या 
अी गई हैं, अपने बोटराका घनन्‍्यवाद देते हुए कहती है--- 

“सिर्फ़ उसी देशमें--जहाँपर कि शासनकी बाराडोर किसानों और 
मजबरोंके हाथमें है, जहँपर कि साम्यवादी ससाजका निर्माण हुआ है, जहाँ- 
पर कि सभी समाजवादी निमाणका नेतृत्व घोलूशेविक पार्टी और उसके महान 
वैसा और शिक्षक तवारिश स्तालिनके दाथमें हे--बहीं यह सम्भव है, कि एक 
छ्ी जो हाल तक घरकी नोकरानों थी, वद राष्ट्रके सर्वोच्च पार्णिय्रा्मेंट्की 
संदस्या चुनी जाय । । 

में खूब अनुभव करती हूँ कि निर्वाचकोंने मेरे कंग्रेपर कितना भारी बोफछ 
रख दिया हैं। लेकिन मैं अतिज्ञा करती हूँ कि में अपनी सारी शक्ति, सारा 
ज्ञीवन, सोवियत-जनता और लेनिय-स्तालिनकी पार्टीकों दूँगी |! 


न हे 
एक तातार (पहले मुसलमान) अध्यापिका नयब्‌ तुमातोबाने आपने. 
जदगार इस प्रकार प्रकट किये-- 
'. अैंसे अपनी. जम्मभूमिके श्रेष्ठ पुत्र और कम्याको बोट दिया । मैंने वोट 
द्विया कम्युनिन्द पार्टकेलिए, विधानके महान, निमात्ता तवारिश स्तालिनकेंलिए |. 
' दूसरा मे कर ही केसे सकती थी | एक निरच्र कमकरकी लड़की भेसे. जैसी 
'तावार खीौको जिस सोचियत-शासनल मांगरिकताका महान. अधिकार दिया, 
“जिमने मु उक्च-शिक्षा पानेका शवसर दिये अध्यापिका हूँ। स्यांचीतमंक: 


पी ५० कि] 
सहापालॉसटक कुछ सलदस्थ ३9% * 


हक 


४ छ, 


गाँवके हाई-स्कलमें अपनी तादार माषामें में के 


। भरें सभों शिप्य साम्यवादके '्येयकेन्सि 
भह 


बायालोजी पढ़ानों 





तास्याना विकुलिना ऋललोजी किसान क्ली प्रॉलियाम्रेंडशी सदस्या हे 
झपने जीवनके वारेसें वह कहती हैं--- 
"में एक खतिहर-मजूरिन थी और उसपर मी पिछुड़ी हुई हानि करेलिया- 
की । सुझे! कहाँ यह युमान हो सकता था, कि स्वतंतन-करेली जनता मु जातिक 
सोवियत (पार्लियासेंट)की सदस्या छुनेगी। मुझे कहाँ यह काना हें। 
: शकती थी कि एक गरीब किसान-«सो भी जारशाहके शासित एक उपनिवेशसमें 

“जैसा कि कऋन्‍्तिके पहले करेलिया थी-- शिक्षित और सुख-सम्पक्ष बनेगी + . 
ओऔर मेरे लड़के शिक्षा पायेंगे । यह कहाँ में सोच सकती थी, कि नागरिकताके 
आधिकारसे वंचित एक खी--जिसको याँवके यंत्र चुनमेमें भी दोटका अख्ियार 
नहीं था--पाणियामेंटकी मेस्वर चुती जायगी |? 





अः 


अं ्ः ! 
रिया देमचेंकोने चुकन्दरकी खेतीमें स्ताखानोफ़-आसदोलन आरंभ किया 
था । यह सबसे पहली किसान थी जिसने एक एक्ड़में २० ठग (+ जी जेल. 
२झर६ मन) सुकन्दर पेदा किया था| उसका  अनुकरश करके क्िनने ल्रिंगेड 
भेताओंने उसके ढग पर खेती करके अति एकड़, ४० से ६० टर्न तक (क्री बीघा 
१००० सनसे अधिक ) चुकरूर पेंदा किया । सरियाकरे साथ हो. सोवियत 
5 झंनताने उसके बतलाए रास्तेपर चलने वाले . तात्याना, - दादिकिना, 
' वेज्षिकबयया इत्यादिकों पार्लियामैंटका मेम्बर चुना । ह शक 
परिझ्ना सम्मसरयवा एक गरीब अपड बरयत्‌ मंगोल लडकी थी। वह 
कलुखोजमें शामिल हुई | वहीं उसने शिखना-पढ़ता सीखा.) अपने काममें 
उसने बढ़ी तत्परता ओऔर जोर दिखलाया । इसपर पशुप्षलन-कलाके विशेष. 
आध्ययनकेलिए उसे सेत्र दिया |. पिछले चांर वबासे बढ़ गाक पशुशतला //20 मे 
_ बुब्बशाला (डेरी-फ़ार्ममें मैनेजर है; और इसके प्रन्‍्व ओर उन्नति: 





३६० सोवियत्‌-भूमि 


कमाल किया है । इसके लिए उसे सरकारी पदक "मिला है। आज दुरयत्‌ 
जनताकी ओरसे बह पार्लियामेंटकी मेंबर है । 


मह आ४ 
४ 





८ 


जज़बेकम्तान उजबेक लोगोंका प्रजातन्त्र है। हिन्हुंस्तानमें तो उज्जबेक 
कहने हीसे लोगोंकों हँसी आती हैं; लेकिन आज उज़बेकस्तान प्रजातस्त 
शिक्षा और धन सभासे बहुत आगे बढ़ा हुआ हैं । इस्लामने जो पर्दा और 
भाशिक कहटुरता उनमें पेदा की थी, उसका अब साम तक नहीं है । उम्नवेक 
जनताने शोवियत्‌ पार्लियामेंट्में ४५. सर्देस्य ( संघसोवियत्‌में २० ओऔर 
जातिक-सोवियतमें २५ ) भेजे हैं । कगानोविच््‌ ( रेलवे मन्त्री ) और यूमुफोब 
जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियोंके अतिरिक्त उनमें उसमान घरकय्रेफ्त , अलगफर 
खुदीयफ़ . शरीफ बावा हमरयेफ़्‌ , पाशा महमूरोफ, शुलजार 
अरतीकोबा[--जैसे कल्खोजके त्ली-पुरुष हैं| भेडिहर यूखक्त खसानोफ़_, सिद्ध 
एस्सचोफ़्‌ , अध्यापिका अइमनिसा मौर अहसदोवा भी उज़बेकस्तानसे चुने 
गये पार्लियामेंटके सदस्य हैं । 

अहमेजान इब्राहीमोफ़्‌ उज्जवेकस्तानसे जुने गये पार्लियामेंटके सदस्वसे 
मांस्कोमें एक अस-अतिनिधिकों अपना वक्तब्य दिया-- 

महासोवियतके उद्घाटनाधिवेशनकी पहली शासकों देर तक मुझे नौंद. 
ही नहीं आई। में बार-बार उठकर होटलके जंगढेसे ऋषुलिमके लाब 
६ पद्मराग ) जटित तारोंकों देखता रहा। कमूलिन्‌ राजघानीका हृदय हे. 
और थे तारे उसी दृदयकी अ्रतिमा हैं। हमारे देशके सभी कमकरोंका ध्या्मे 
ऋमलिनकी ओर हैं । आर 

पहले अभिवेशनकेलिंए जब में मास्क्री आ रहा था, तो मेरी नजरके सामने 
अपना पुराणा जीवन' फिरने लगा |. सुझे याद हुआ, कैसे में लालसेनाका 
इक सिषही था और कैसे में सोवियत्‌-शासनकेलिए दुश्मनों--अमीरों और. 

4 लड़ा । जेनिन्‌ और पार्टक्के नास मेरे होठोंपर थे । जब में दुश्म॑ंन- .. 

से मुकाबला करने युद्ध-क्षेत्रमें गया, पोर्टी और जनताके साथ मैंने साम्यवाद-- 





महापालोॉमिेंटके कुछ सदस्य ' ३६ ९ 


का मिर्माण किया । कितेना- मुझे आनन्द आता है, जब में देखता हैं कि हमारा 
जीवन इतना सुखमय हो गया है । 

सदश्य हालमें पहुँच यये हैं । प्रतीक्षाकें सिंनट बढ़े आहिस्ते-आहिस्ती 
गुजर रहे हैं। लोग तवारिश स्तालिनकी देखनेकेलिए उतावजले हो रहे हैं। वह 
शपने निकटतस सहयोगियोंके साथ भीतर आते हैं। सदस्य खड़े होते हैं । 
ताज्ञी बजाते हैं और हुराका सारा लगाते हैं। मेरे मनसें एक शनिर्वेचनोशे 
आनन्द उत्न्न होता है| सारी दर्शक-मगडली आनन्दब्िभोर हैं । 

जनताकी भिन्नता एक जबदस्त ताक़त हैं। सदस्थो--सीवियत, जमताके 
प्रतिनिधियों--में नेताका अभिननन्‍दन करके दिखला दिया कि जनताकी 
मित्रता अचल है। जो कोई भी इस मित्रताकें खिलाफ जानेकी क्रेशिश 
करेगा; वह उस बडी चहाससे टकराकर रेजा-रेजा होकर गिर जायया। मैंने 
पीर्थके ऋगडेकेलिए लिया और काम किया आर पार्शकेलसिए, जमताकेलिए अं 


जीता रहूंगा । 


पे 


2 हट 
पा भा 
लि 


आजुरवाइजनसे निवाचित सदस्था चिमनाज अस्लानोवाके उहु« 
शार हूँ--+ | | | 
#जिस दिनकी प्रतीक्षा कर रही अआसिर बह दिन आ गया । सब्स 
'सण्र«की संहासोवियतका प्रथम अधिवेशन आरंभ हुआ । पूरे एक महीने हुए 
. अबसे कि मैंने घना, कि में जातिकसोवियतकी डिप्टी चुनी गई हूँ, तमीसें . 
सेरा मन मास्कोसें लगा था। में सोचती थी, केसे मुझे काम करता चाहिए, कि ' 
जिन इजारों व्यक्तियोंने मुझे वोट दिया, वह अपने डिपुटके कामसे सम्हुष्ड 
हों । सिवाय इसके में और क्या कर सकतीं हूँ कि सिद्ध कहाँ कि जनताके सुख 
पर सम्तोषस बढ़कर मेरे लिए कोई स्वार्थ नहीं । सोच रही थी--बहाँ माश्की- 
में जाकर जब फरमूलिनमें हम सभी डिपुटी सारे देशक्रे सम्मुख, स्तालियके . 
अमर एकन्ित दोंगे तो में क्या कहूँगी । | ५ ज ः 


888 ' प्लोवियतू-मूमि 


१९ अनवरीकी शाम आई | में राजधानी में हूँ । में केमलिन्‌ गई । सास्कों- 
की सड़के असल और शब्दायमान हैं। लाल-मैंदान अद्भुत है। सेमलिनके: 
तारे बड़ी खूबसूरतीस चमकते हैं । 

मेरे भिवाचकोंकी तसवीर दिसाग्रके सामने आई । वह हैं तेलकें कमकर, 
कपड़ेके कमकर, अध्यापक, विद्यार्थी, लाल-सेनाके सिपाही और वाकू-गेरिसन 
( पत्वटन )के अफ़सर । मुझे उन समाओंकी याद आई जिनमें उन्होंने मुझसे 
कहा था--विमनाज, ते, 'मातृ-मूमिकी सच्ची बेटी बनना । लेनिन और 
स्‍्तालिनसे सीखना कि केसे जनताका प्रेम किया जाता है । बोलशेविकन्पथसे 
कभी नहीं हटना! मैने अपने निधाचकोंकों जवाब दिया--' में ईमानदारी और 
विश्वासके साथ बेहतर ओर कठिनतर कास काईगी। मेरा जीवन, मेरा खुम 
खनताका हैं । ओर अब यहां में क्रमुलिनमें हूँ ।' में कहती मालूम होती हूँ---- 
भाइयों, बहनो, हम एक हैं । हम स्वतंत्र हैं । हम समान अधिकार रखते हैं । 
बजुवेक, कलसुक्‌ आजुरबाइजञान, याक्रतू, महान्‌ रूखी जाति--जिसने 
सन्सण्सन्रण्की सभी जातियोंका साम्यवादके पथपर अग्मसर किया---के सगे 
भाई हैं। हस यहाँ क्यों हें? क्योंकि लेनिनू ओर स्तालियने सोवियत-संघकी 
सभी जातियोंकोी सिल्लाकर एक परिवार बना दिया । 

हम अधिवेशनके उद्घाठनकोी प्रतीक्षा कर रहे थे । एकाएक मेने देखा 
कि तबारिश स्तालिन अपने - वकक्‍समें प्रवेश कर रहे हैं | मेश हृदय उछुलमे 
खगा । और जो ही शब्द पहले-पहल सेरे दिमाग्में आया, उसीको में. चिल्ला 
उठी--अभिनम्दन है तवारिश स्तालिन, तुम्हारा | मुक्त हुई ज्िकोंकी: 
तरफ़्से ।* ह 
... यह मेरे ही शब्द नहीं हैं, बल्कि सोवियत्‌संघकी सभी जातियोंकी 
क्ियोंका यह जय-घोष है । जातिक-सेबियत्‌ ( पार्लियामेंडका एक भवन )ने 
अध्यक्षका “निवाचच किया | सबने एक रायसे न० म० श्वेरमिककेलसिए वोट 

मा .। बह अध्यक्तके आसनपर आसीन होते हैं; और उपाध्यक्ष खुननेकी सूचता 


कण ७2 


देते है । में देखती हूँ. हमारे आजुरबाइजानके प्रतिनिधियोंमेंसे, एक तैमूर 
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याकूबोक उठते दै। वह कहते हें--'में तवारिश विमरमाश अस्लानोवाका 
नाम जातिक-सोवियतके उपाध्यक्षकेलिये पेश करता हैँ ।” 

हें! ऐसा सन्‍्मान !' 

याकूबोकने मेरी--आज़रबाइजानकी एक अध्यापिकाकौ--अतिशयो- 
क्विपूर्णो तारीफ़ करनी शुरू की । वह मेरे हम और संकोच दोतोंका विषय थी । 
डिपुटियोंने मुझे चुना । हमारे बेली रूसी साथी अ>्म० लक्त्स्की एक मतसे 
उपाध्यक्ष लुने गये । क्या मुझे अपने आनन्दके विषयमें कुछ फहनेकी आवश्य- 
कता हैं? मैं एक हाँ बात कहूँगी। में अन्तिम साँस तक कमकरोंके खुखकेलिए, 
जन्म-मूमिकेलिए, पार्टक्रेलिए, लेनिय-स्तालिनके व्येयफ्रेलिए लडेंगी ।! 


के मः ९ के मा 
ः ने 


लेबोनोवा मास्कोकी अध्यापिका सोवियत पार्कियासेंटकी एक सदस्याने 
अपने भावोंको इन शब्दोंमें मकर किया+«- न 
“स॒ण्सण्सग्रनकें महासोवियतके अ्श्रम अधिवेशनके उद्घाटनके दिन 
जब में ऋ्मलिसकी दीवारोंकी ओर जा रही थी, तो एक असाधारण ह्॒षों- 
ल्लास मेरे हृत्यमें उठ रहा था । 
अधिवेशनके उद्धाटनके समयसे क़रीब एक घराटा पहले ध्यास्की 
दरवाजॉपर पहुँची । तो भी सदस्य और विशेष तोरिसे आमंन्त्रित अतिथि 
दरवाजमें अवेश कर रहे थे | दरवाज़ोंके सामनेका ऑगन लोगेंसे भरा हुआ थी । ' 
“बह संद्योंका अभिनन्‍्दन कर रहें थे | हँसते हुए बच्चे दोडकर भेरें पास 
पहुँच--- ही चाची लेवीनीवा !! ह 
श्यास्की दरवाओंकों छोड़कर में आगे बढ़ी | कंमूलिनकी गर्म्भीर शांति, 
आऋधिवेशनकी प्रथम बेठक्रकेलिए जल्दी करते सदस्योंक्रे ऋरमकी आवाजसे : 
भंग, हो रही थी । संगमसरका बढ़ा हाल खचाखच भरा हुआ था । मेरी आँखें 
अनन्त कतारोंमें चक्कर काट रही थीं | थर्हा हैं राजु-काजमें, मेरे, प्रिय, सांधी 
ताज़िकों और तुकमार्मोंकी चमकीली पोशाक, काकेशस॒की नाना.जांतियाँ ५ 
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आये सदस्योके काले कश्मीरेत जासे, उक्कश्मन और बलोरूसियार्के कल्खोओो 
किलानोंकी भड़कीली पोशाक. ., ... ... । 

सबकी आँखें घड़ीकी तरफ़ हैं | सुई ४के अंकके समीप और समीप खिसक 
रहीं हैं। इस। समय एक तफ़ानी जन-रव टूट पढ़ा और नाना भापाओंसें अभि- 
नख्दनके नारे होने लगे । तवारिश्‌ स्तालिय्‌ पार्ग और गवर्नसेंटके दूसरे नेताओं - 
क्रेलसाथ बकसोंमें प्रविष्ट हुए | अपार आनम्दसे मैश मन प्रफुल्लित हो गया । 
में तवारिश स्तालिनकी ओर टकटरकी लगाये देखती रही । मेने दिलसे अनुभव 
किया, इस प्रतिभाशाली पुरुषके स्वभाव--मसहानता, और सादगीका ! 

एक यार फिर मेरा हृदय भावाबेशसें ड्ब गया, जब मैंने अकदर्सिक बाच 
की आवाज़का यम्त्रसे आते खना । संब-सोवियतका बह बद्धासमस सदस्य अधिवे- 
शतनका उद्घाटन कर रहा था । हमारे देश--साम्यवादके देश---की यह विशे- 
घता है, एक बंद वैज्ञानिक राहूके सहान्‌ पालियामेंटके ऐतिहासिक अधिवेशनका 
उद्घाटन कर रहा है । और एक घार फिर बड़े ज़ोरके साथ मेरे मनसे अपनी 
' पितृभूसि---जहाँ पार्टी और जनता विज्ञानकी उन्नतिकेलिए सब कुछझे कर रहे 
हैं, और जहाँ विज्ञान जनताकी मेवा कर रहा है--के प्रति अ्मिमानका, भाव 
ज्ञाग उठा । | 


७, सोबियत्‌ महापालमिंटका सुद्ध ओर चुनावके बाद प्रथम . 
अधि वेशन 


' अह्यसो वियत पालियासेन्टका चुनाव वैसे तो चार साल बाद होना चाहि: 
' परन्तु थद्धके कारण उसे चार साल तक स्थगित रखना पड़ा। १० फरवरी 
. 48४६ को अठारह सालसे अधिक उमरके आधे चोटरोंग्रेंस प्रायः सारोंने 
चीट दिया.। सोवियत पालियार्मेंटके दोनों मवनोंकों मिलाकर १,३४६ सदस्य 
: जिसमें संघ सोवियत संवनके ६८९ सदस्य, हर तीन लाख जनताके ऊपर एकके 
' हिशाबस चुनें' जाते हैं। क्योंकि सोविंयतं-संधक्की उन्नीस कंरोड़ तोस लाख 
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( १६४० ) जनतामें देश करोड़से ऊपर झुसी हैं। इसलिये संघ-सोवियत सबन- 
में आपसे ऊपर रूसी सदस्य होते हूँ । किन्तु जातीय सोवियत भवनके ६५.७ 
दिपुती ( सदस्य ) जातियोंकी समानताके अधारपर चुने जाते हैं। सोलझहों 
संघ-प्रजातन्त्र बराबर संख्यामें पदच्चीस-पत्चीस दिपुती चुनते हं--अथात्‌ दश 
करोइसे अधिक सख्यावाला रूसी अजातन्त्र भी उतने ही (२५ ) सदस्योंकों 
घुनता-हैं, जितने कि पन्रह लाखकी जनसंख्यावाला किशिजिया ग्जातन्त । 
स्वायत्त प्रजातन्त्रॉमेंस हरेक ग्यारह सदस्य, स्वायत जिलोंमेंसे हरेक पाँच 
और जातिक क्षेत्रोंमें हरेक एक सदस्य चुनता है । ह 
१४ मार्च, १६४६को क्रेमलिन मह्ाप्रासादमें संध महासोवियतका अथम .. 
अधिवेशन हुआ । नयेर्धनवोचित सदस्योंमें कितने पुराने भी सदस्य थे, लेकिन 
उनमें कितने वही नहीं थे जो आठ साल पहले पहली .दफे उस मवसमें दाखिल 
होते समय थे । तात्याना फ्योदोरावा पहली बार चुने जानेपर मास्कोकी भूगंभी 
रेखवेके नि्माणमें काम करनेवाली एक तरुण कमकरिन ( मजदूरिन ) थी, अब 
चह एक इंजीनियर हैं । अलेक्साझ बुशुगित उस वक्त गोकी मोटर-कार- 
खानेमें फेफू हथौद्ोंका एक छोटा मिन्नी था और अब वह सारे कारखानेका 
सुपरिस्टेस्डेन्ट है ह ह ह ' 
.._ ५. बजे सार्यकाल अधिवेशन आरभ्भ होनेवाला था । समयसे पहले ही. 
दिधुती लोग भिन्न-मिज्ञ द्वारोंसे शाज्षमें दाखिल हुए । बरलिनविजेतां मार्शल 
ग. जुकाफेबके आनेपर सदस्योने कर्तल-प्यनि की । वह आकर सार्शल ई० - 
कोन्येफके पास बैठ गये | उनसे थोड़ी हो दूरपर युद्धमें ब्िजलीकी फुर्तासें, ' 
बढ़नेवाले मार्शल क, रकोसोव्स्कों भी बैंड थे और उनके पास ही स्तालिनओं 
फौलाद-कारखानेका सजदूर इवान अल्योश्किन सी | उसी पॉलिसें सोविंगत 
।इन्स-अकदमौके ग्रेसिडेस्ट सेगी वाविलोफ्‌ और तौन बार सोवियतके स्बोत्त्च ' 
प्रदक “सोवियत संघ-वीर” पानेवाले अ्रसिद्ध विसान सैनिक कोजेदुव भी जिराज॑- 
कान थे । भवनमें जनरठों, खनक, सामूहिक खेतिहर 
' अध्यापक, डावटर, लेखक, सभी तरहके लोग जनता द्वार स्लिवाशित 
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थे। पत्रकार ओर दर्शक भी अपनी-अपनी जगह बैठे थे । नोौन हजार व्यक्तियों- 
के बैठने लायक इस शालमें *तिल घरनेकी जगह न थी। दर्शकोंमें किसने ही 
विदेश राजप्रातिनिधि थे आर पत्रकारोंमें कितने ही विदेशी पत्रकार । 

ठीक पाँच बजें शामको स्तालिन अन्दर आये। उनके साथ सोलोतोाफ़ , 
कलीनिन ,“बोरोशिलाफ , कगानाविध ,. ज्दानोव , अन्द्रेगेफ , खथ्फू ; 
मालिन्कोफ और श्वेनिंक भी थे। लोग उनके स्वागतमें खड़े हो गये और 
तालियाँ बजने दागी, जो कई मिनट तक जारी रहीं । संघ सावियतके अतिदृद्ध 
सदस्य और प्रसिद्ध साइन्सबेत्ता अकदुमिक अ, आ, वाइकोफ ( अब झूत गन 
पार्लियामेंट्का उद्घाटन किया | उनके छोटेस भाषणके वाद भवनने एक राय- 
में लेनिनग्रादके प्रतिनिधि अ, आ, ज्दानोव भवनके स्पीकर चुने गये और दो 
उप-ह्पीकरों केलिय अकदूमिक लिस्सेंका--जो वींजोंके वनलीकरण-गेपणाकेसिये 
जगापसिद्ध हो चुके हें--और कजाक प्रजाटन्सके महामनन्‍्द्री नूरताश उन्दा 
सिनीफक नाम स्वीकृत हुए । भवनके समझ इस अधिवेशनसें जो कायकम थे 
उनमें कुछ ये थे; महासोवियतके, प्रेसीदिउम ( लघु-महासोवियत्‌ )का सिर्बा- 
चन; सम्त्रिमण्डलका संगठन; महान्यायालयका निर्वाचन; चतुर्थ पंचवायिकत 
'भोजना ( १६४६-५० )की स्वीकृति ! 

उसी दिन केमलिनके दीघरालमें मातिक महासोवियतका अधिब्रेशन 
शाठ बजे साथकाल आरम्भ हुआ। लतविया प्रजातन्त्रके प्रेसिडेन्ट-प्रेफेंसर 
ऑगरत किचेन्स्ताईनने भवनका उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संक्षिप्त आाषणा- - 
में बतलाया कि सोवियत पार्लियामेंट विश्वमें सबसे अधिक जवतान्त्रिक पालिया- 
ऑंट है । बोटरोंसें से ६६७१८ ज्तिशत यानी दश करोड़ दश लाख वोटरोंने 
बट दिये । लतवियं प्रजातन्त्रमें संध॒ मवनकेलियें &६“४१६ ४/अतिशत और 
जातिक-भसवनकेलिये ६८६३८ प्रतिशत बोटरोंने वोट दिये। | 

( १) सम्त्रियोंका निर्वाचन--उद्घादनके बाद व० ब० कुजनेस्सोफ़ . 
शक मत्तसे स्पीकर निवाचित "हुए ओर आजुबाइजानकी स्कूल-अध्यापिका 
सिम्नाज अब्दुल अली-कुज अश्लानीवा और बेलोरूसियाके उप-महामन्त्री पर: 
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आण्लेवित्स्‍क्षी उप-स्पीकार निबाचित हुए। कार्यक्रममें प्रधान-ःरथान बातें 
बी थीं, जो कि संघ महासोवियत्‌में स्वीकार हुई थीं । 

' दोनों भवनोंने १६ माचको सात बजे सायकाल अपना संयुक्त अधिवेशन 
किया । अधिवेशन दीघशालमें स्पीकर ज़्दानोवुकें सभापतित्वमें हुआ । 
महासोब्रियतके प्रेसीदिउमका निर्वाचन हुआ जिसके समापति या सोवियत- 
संबके शराष््रपति (१) निकोलाय स० श्वेर्िक खुने गये । पम्तह उप» 
शब्रपति छूसको छोड़ पम्कह् संघ प्रजातन्त्रोंके निम्नोक्त व्यक्ति चुने गये :--- 

(२ ) म० स० ग्रंचुखा, उकइन 

(३ ) न० य० नतालेबिच, वेलोहसिया 

( ४ ) अब्छुबली मोौमिनोफ, उज्वेकिस्तान 

(५ ) अब्दी समेत कज्ञाकृउपरेफ, कजाकस्तान 

(६ ) ग० फ० स्तृझ्आ, गुर्जी ( ज्योजिया ) 

( ७ ) वशीर केसमोफ्‌, सवीरावाद, आजुवाइजान 
८ ) ज० ई० पलेच्किक्ष, लिथुवानिया 

( ६ ) फ० ग० ब्रोव्को, सोल्दाबिया 

( १०.) ० म० किचेंन्स्ताईन, लतविया 

(११ ) तोशबाई कुलातोफ, किर्णिजिया 

' (१६ ) मिनावर शाहदयेफ़, ताजिकिस्ताते 

(१३ ) म पं० पाप्यान, आर्मेनिया 

(१४ ) अलबावर्दों वेर्दयिफ, तुकमोनिया कह 

(१५. ) ज० जन वारेंस, एस्तोनिया | 

( १६ ) ओतो कुडस्विनेत करेलो-फित, 
( १७ ) आ० फ० गोकिन्‌ ग्रेसीदिउमके मन्त्री चुने गये। 
प्रेसीदिउमके सेद्श्य निम्न व्यक्ति खुने रयै-- 

(॥८ ) मीरजाफर बागिशेफ, बाकू, आजरबाइजान 

( १६ ) सण्म० बुद्योज्नी, उक्तइन | ह 


3586 सोवियत-सूसि 


(२० ) न० इ० शुसारेफ, मोलोतोफ़ जिला 
(११ ) ग० आ*० द्वीनमुहम्दोफ, तातार ( श्रजातन्त्र ) 
( १३ ) म० इ० कल्लीनिन ( मत ), लेनिनआदू 
( १३ ) दर स०७ करोतचेंको, उक्कतइन 
( २४ ) ओ० अ० लौरिस्तिन, एस्पोनिया 
( २५. ) ग० स० मलन्‍्कोफ़ू, मास्को 
( २६ ) ग० व० निम्माजोनोफ़, बाश्किर ( पजातन्त्र ) 
( २७) प० स० पपकोफ़, लेनिचुआद 
( २८ ) ग० म० पपोफ़ , मास्को 
(२६ ) आदिल गिरेइ तख्तारोफ़, दाशणिस्तान ( प्रजातन्त्र ) 
( ३० ) ग्र० ३० उरालोवा, बेलोरूसिया 
(३१) म० फ० श्किरयातोफ़, तुला 
(३२ ) उद्मान युखुपोफ, ताशकंद ( उज्बेकिस्तान ) 
फिर दोनों भवनोंने सोवियत-सघका-मन्त्रिन्‍प्एडल चुना 
(१ ) य० व० स्तालिन--महाभस्‍्त्री 
(४५ ) व० म० मोलोतीक्र--उप-्यदह्ममन्त्री और विदेशमम्त्री 
'( ३ ) ल० प० वेरिया-उप-महामम्त्री 
(४) अ० आ० अन्द येक्न--उप-महासन्त्री 
: ६ ५) आ० ई० सिकोयान««उप-महासम्त्री और विदेश व्यापार मन्त्र 
- (६ ) अ० न० कोसिगिन--*उप-मह्ामन्त्री 
(७ ) न० आ« वोजूनेसेंन्सकी--उप महामन्त्री और राज्य-योजना-कर्मी- 
शनके अधान ' ह 
. (८ ) क० या० वोरोशीलोक़---उप-महा मनी हि 
. (& ) ल० म० कगानोविचु--उप-महामन्त्री और वास्तु सामग्रीन्‍्डग्योग-. 
: (१०) इ० घ० कोवालेफ्र--रेलवे सन्‍्त्री ...... 
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६११ ) कर य० सगइचुक--यातायाते-मन्त्री 
£ १३ ) प० प० शिश्शाफ़--व्यापारिक नौका म्त्री 

(१३ ) ज७ अ० शशकोक्र--नर्दौ-नौका मस्त्री 

| १४ ) द० ग० ओनिका--पश्चिमी कोयला-क्ेत्रके सन्त्री 

(१५ ) न० क्र० बाइवकाफ़--तेल सन्‍्त्री ( दक्षिणी और पश्चिसी क्षेत्र ) 
[१६ ) म० आ० येवसेयेंका--तेलमस्त्री ( पूर्वी क्षेत्र 

( १७ ) द० ग० जिमेरिन--पावर-स्टेशन अन्त्री 

( १४ ) इ० ग० कवानोफ़--अन्त्रीं विजली-सामओ-उद्योग 

१६ ) इ० ते» तेवीह्यान--मन्त्री लोहा-फोलादं-उश्योग 

(२३० ) प० फ० लोमको--मन्‍्त्री अलोह-बातु-उद्योग 

( २१ ) स० ग० पेंवखित--मन्त्री रसाथन-उश्योग 

(६९ ) स० ब० खुरनीचिक्र--मनन्‍्त्री विसान-उद्येग 

(२३ ) आअ० आह गौरेक्याद---सस्त्री जहाज-संशीन-उ्यीग 

( ५४ ) ब० ल० वक्षिकोफ्त--सत्ती कृषि-मशीन-उद्योग 
(५५) द० क़र० बस्तिनोफ़-मंन्धी अन्न-शन्त्र-द्येग 

( 5६ ) न० स« कजाकोफ़--सम्त्री भारी मशीन-निर्माण-स्थोग 
| 

५ 

॥ 

([ 

| 

[ 

(६ 

ँ 


2रन्कर: 


२७ ) स० अ० अको पेफ--संन्यी मोनरं-उद्योग 
) पीं० हुक पशितत--मम्त्री सशौन सुद्म-यन्त्र-्ोग 
२६) ब० अ« द्िन्स्की--मन्‍्त्री कृषि-पशु 
[ दै० ) प० आ० यूदिन->मन्जी भारी उलद्योग-निर्माणा 
( ३११ ) स० ज्ञ० गिन्सबुर्ग--मन्त्री सेना-तौसेना-उद्योग-निर्माण) 
३६ ) ग० म० ओलोफ--मन्त्री पत्प और कागज उद्योग 
 हैे३ ) त० ब७० मित्रीखित--मस्ती रबर-उद्योग 2 
३४ ) आ० ह० वेक़रेंसीफ़र--मन्त्री मशीनदल (मशीन बनावकछ मशीनों 
. बद्योग ४ सह 
( ३४ ) व० अ« सालीशेफ़--भस्त्री यातायाक मशी-निर्माण उक्योग 
श्४ का 





-मै#छ सोबियतृत्यूमि 


(३६ ) अ० न« जदेभिदुकी -ईंघन कारखाना-उद्योग 
( ३७ ) क० भ० सोकोलीफ--गशह-पथ्र मशीन-उद्योग 
( शेझ ) ब० प७ जातेफ---मन्त्री अन्न-उ्द्योग 
( १६ ) अ० अ० इश्कीफ़--मम्त्रा मछलौ-उद्घाग 
(४० ) प० बे० स्मिनाफ मन्दी मांस दूध-उद्याग 

( ४१ ) स० ग० लूकिन--सन्त्री हलका उद्योग 

( ४२ ) ई० के० सेदिन--अन्‍्त्री कपड़ा म्िल-उद्योग 

( ४३ ) स० इ० साहितकीफ़--मन्जी कोष-ड्झ्योग 

( ४४ ) ई० आ* बेनेदिक्तोफ--मन्द्री कृषि 

(४५ ) आ« ग० ज्वेरेफ़--मन्‍्त्री कोष-विभाग 

( ४६ ) अ० १० व्यूविसोीफ्र>-व्यापार-मन्त्री 

( ४७ ) स« न० ऋगजोफ़--यह-सन्त्री 

(४७ ) बें० न० मैकू लोफ़---राज्य-रक्ा सस्त्री 

(४ ) न० म० रिवकोफ--न्याय-मन्ती 

( ४.० ) ग० आ० मीततरेंक--स्वास्थ्य-्मन्त्री 

( ४.) ) लछा० ज० मेखलिस-- राज्य नियन्त्रण सम्त्री 

( ४३ ) न० आअ० रूकोरतसोफ़---आद्योगिक फसल मन्त्र 
( ५३ ) इ० ग० बोक्शाकीफ--अधान सिनेमासमिति 

( ५४ ) म० ब० खप्च्येकरीफ़र--प्रवान, कलासमिति 

( ५० ) से० ब० कफूतानो फू--उच्चशिक्षा मनन्‍ती 

( ५६ ) य० इ० ग्रेलेफु--प्रधान, राज्य-बैंक 


हि हि हर 
(२५) एक भआाषणु--देपुती पीतर, शरिया ( गुर्जी )ने जातिक मवनमें 
बोलते हुए कहा--सघ सोवियतकेजिये ६५७ पालियामेंट सदस्य चुने 
गये, जिसके वोटरों को सख्या दस करोड सत्तरह लाख सत्तरह हजार छ सी. 
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छकियासी थीं, जिसमें १०,१४,५.०,६३६ने वोट दिया । इससें १०,०६,०३ ५६७ 
बोट यानी बोटोंके ६६१६ सैकड़ा वोट पर्टी और अ-पार्टी उसौदवारोंकोी मिले। 
जातिक सोवियतके सदस्योंमें ४६ जात्योंके पतिनिधि चुने गये हैं, जिममें 
निम्न जातियाँ शामिल्र हें--हूसी, उक्तइनी, वेलोड्सी, आजुबाइजानी, शुर्जी, 
आर्मेनियन, तुकमान, उज़बेक, ताजिक, क्षज्षाक़ किगिंज, करेंलीय, मोलदा- 
बीय, लिशवानीय, लेत, एस्तीनीय, अवखाजीय ओमेतीय, तातार, कोमी, 
बुयत्‌-मंगोल, याकूत, चुवाश, उद्मू्त, बाश्किर, यहदी, मोद्दीनीय, फिल, ढ 
कराकल्पक, आरी, अदिगेई, तृवीनीय, ओइरोव, दागिस्तानी, कुमिक, अबार, 
खकास, वेपू और दूसरी । ह 


जातिक सोवियत्‌के ६५७ मेंबरोंमें ४६६ यानी ७४५५ मर्द, १६१ यामी! 
२४५४ ख््रियोँ हैं,” जातिक भवनके मेंबरोंमें २२४ यानी ३४१०८ कमकर: 
. 4६८ था ३०१९ क्रिसान, २३५ या ३५४/८/८ कर्मचारी और सोवियत, शिक्षि- 
तोंके प्रतिनिधि, ..कमकर सदस्योंमें १७८ ऐसे हें, जो सोवियत अर्थनवेति, सेना, 
सामाजिक कार्यमें काम करनेवाले हे और किसान गेम्वरॉमें भी ७१ वहीं काम 
करते है। सदस्थोंमे ४४ सोमुहिक खेतीके प्रधान, २० खेतिहर ब्रिगद या 
टोलीके नेता है । भवनमें बहुतसे असिद्ध इक्षीनियर, डाक्टर और ग्ोफेसर हैं, 
२४ “सोवियत्‌ संघ” बोर और १३ “समाजवादी अ्रम्वीर” और १६ स्तालिन- 
“बुरस्कार आप्त हैं, ४४७ या ६८८ सरकारी तमगोंसे विभूषित हैं। शिक्षाके 
विचारसे देखने पर १६४. यानी २६४८७ सदस्य उच-शिक्षाओरप्त, १९ या 
४९८६ अपूर्ण उच्च शिक्षाप्राप्त और १४० यानी २१४ १३ माध्यमिक 
शिक्षा-प्राप् ः 


आयुकी दृष्टिसे देखने पर ३४ सदस्य २३ और २५के बीचके हैं,. ५४ 
सदस्य ६६ और ३०के बीचकी आयुके हैं, ३५ सदस्य ३११ और ३४कें बीचके.” 


हैं. १४५ सदस्य १६ और ४०कें बीचके हैं, १७० सदस्य ४१ और अध्के 
, औचके हैं, ७४, सदस्य ४६ और ५०के बौचके हैं, ३७ सदस्य ५१ और - शक 


देअर्‌ सोवियत्‌-यृमि 


चीचके हैं, २० सदस्य 9६ और ६०के वीचके हैं और २६ सदस्य ६७ मालके 
-ऊपरके हैं । 

. सदस्योंं्मे से 7०६ कम्यनिम्ट पार्टोकें मेंबर या पर्मीदवार 8 आर १४८ 
श-पार्सी सदस्य हे 

(३) झंय-सोवियत सवन--चेल्याबिन्स्कके देखुती न स« पतोलि- 

जक़ने अपने सापणमसें सघ-सोवियत्‌ भवनके सदष्योके वारेगे कई बातें बतलाई । 
सब-सीधियतक ६५० मेंवरोंसें २०७ बानी ४२० कमकर है, जिनमेंसे २३१ 
पार्टी, सोवियत, अ्थवनीति, सेना या सामाजिक काय्यके क्षेत्र काम करते हैं; 
इसके सदस्यों १५१ यानी २२:/ किसान है, जिनमें मां! $७ पार्टी आदि 
ह काममें लग हैँ। बाकी सब छपिके जझेन्र्में काम करते हैं। ४४ ता उनसे कव्लोजों 
के प्रधान है । मारे सदस्यों ५७६ पार्ट मेंबर था उम्मीदवार हैं और १०६ 
आ-पार्सी मेंबर, सदस्योंगें १६६ पा्टों और सावश्ञनिक सममोंके कार्यकर्ता 

(5८ सोवियत केशचारा, ४१ नाया आार्थिकन्केत्रोंक कर्मों, «७ साइस्स और . 
कला-क्षेत्के कर्मी है । सब सोवियत मेंवरोंमे॑ बहुत काफ़ी संख्या सोवियलके 
अगुख-साइम्स वेताओंकों है, इसमें बहुतले लालनगाके सेनिक, कमायडर, 
जनरल और मार्शल हैं। सदस्योंमें ५३४५ या ७८५ सरकारके तमगों और 
सनदोंकी पाये हुए हैं। ४८ सदस्य सोवियत संघवीर! है, जिनमें ११ने 
दो-दो तीन-तीन वार इस वीरताके सर्वोच्च पृरस्कारकोी पाया। ३६ सदृध्य 

सामाजिक श्रमवीर छोर १६ स्तालिन-पुरस्कार प्राप्त हें। सदस्यों २५ 
उच्च-शिक्षा-प्राम, ३६ अपूर्ण उच्च-शिक्षा प्राप्त और १६० माध्यमिक शिक्षा 
प्राप्त है । ह ह 

३४ सदस्य २३ और २४ वर्षके बीचके हैं, ६७ सदस्य २६ और के 

बीचके, १०६ सदृध्य २६ ओऔर ४०कें बीचके, १६४ सदस्य ४१ और ४'पें 
बीचके; ११४ सदस्य ४६ ओर ५.०कें बीचके और -६ सदस्य ४,०से करपंरफे 
हैं। संघ-लोवियत भवन॑केलिये ६६१८४ या १०,०६,९१,२२४ वबोटरोॉने 
पा, ऋपादी उम्मीदवारोंको वोट दिया ।.. ४. ४४. 


द अध्याय ९ 
( धर्म और वैयक्तिक सम्पत्ति ) 
१ सोवियतमें घस 


सोवियतमें कान्ति-कालसे ही सरकारकी ओरसे घर्मके प्रति हस्तक्षेप नहीं 
किया गया। वहाँ चार धर्म प्रचलित हैं---( १) ईसाई-घम, जिसे सारी' 
यूरीपीय'जातियों तथा गुर्जी और आर्मेनियाके प्रजातन्त्रोमें भाना जाता हैं 
( ९ ) इस्लाम, जिसे अजुबाइजान और मध्यनासियाके प्रबातस्त्रों ( कजाक- 
मस्तान, किगिजिस्तान, ताजिकिंस्तान, उमबेकिस्तान ऑर तुर्कमानिस्तान ), 
तथा चश्किर, तातार अजातन्त्रोंमें मारा जाता है, ( ३ ) बौद्ध धर्म. जिसके 
मानमेवाले बइकालके पास बुर्यतन्मंगोजिया प्रजातन्त्रमें रहते दें; और ( ४ ) 
यहूदी धर्म जिसके भाननेबाले सोवियत सभी भागोंमें सिलते हैं, साथ ही... 
खुदूर पूर्व सिवेरियाओ बीरोधिजान इत्ाकेसे यहदी जातीय ऊॉच् भी कायल 
आहै। 3) 
ऋग्तिके आरम्समें जमींदारों, पुजीपंतियों . ओर जारकऊे स्वार्थक खिलाफ 
संघर्ष चला । उससें पारियों, सुल्लों और महन्तोंमें जो सम्पत्तिशाली के. 
आर जिसके पास. भी जर्मादारियों . और बड़ी-बड़ी संपत्ति थी, उन्होंने ऋॉति- हे 
'विशेधियोंका साथ .दिया। उनमेंसे कितने हीं देशसे निकल मांगे । इसीकी 
लेकर बाहरवे; देशोंगें जोरका अचार हुआ, कि सोवियत धमाका उच्छेद किया . .. 
जा शहा है | अधिकतर छोटे धार्मिक अशुआ: उस संघषमें भी ऋंतिके सा 5 
रहें । यह टीक हैं कि कुछ बढ़े-बंढ़े मिर्जोको म्युजियमोंके रूपें परिशत कह 
दिया जाया, किन्तु डेनका  कलाकी कृतियोंका रकाकेंखिय, उस समय यह 
आनेश्यक था, नहीं तो कितनी ही अनमोल कलापूर्ण मूर्तियों जो शव चहीं सुरक्षित | 
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हूं, मक्ठ हो गई होतीं । उस बक़की कार्रवाइयोंकी देखकर पहले यह मा आव- 
ध्यक समझा गया था, कि धर्म-अचारकोंको नागरिकताका अधिकार यानी 
धोटका अधिकार न दिया जाथ, किन्तु यह भेद-भाव १६४३१६में ही भिट 
चुका ओर अब कोई भी वार्मिक नेता पार्लियामेंट या दूसरी निवाजन-संस्थाओं- 
में बोट दे सकता है, उम्ौदवार खड़ा हो सकता है । 

वहाँ धर्मों अपने अच्छे-अच्छे संगठन हैं। मध्य-एसियाके घुसल 
आनोंके सर्वोपरि नेता शेखुल इस्लाम और उसकी समिति धघासिक शिक्षा 
ओर घम-प्रचारका काम करती है । पहले जो इस्लामके शिया-सन्तो और दुर्से 
संप्रदाय आपसमें लडा करते थे, विद्वघ फेलाते थे, उसका अब कहीं नास भौ 
नहीं हैं । घामिक पुस्तक और पत्रिकार्ें छापनेका उन्हें पूरा अधिकार है। 
इसकेलिये सामओ सरकार से बे-रोकटोक मिल जाती है। हाँ, इतना जहर है 
कि कंतिके बादसे सरकारने किसी घमकों सरकारी खजामेसे पेंसा देना बन्द 
कर दिया हैं, किन्तु श्रद्धालु भक्त दान-पेटामे इतना वेंसा दें देते है, कि पैसेकी 
कमी नहीं रह जाती । 

जो बात यहाँ इस्लाम-धर्मके बारेमें कंही गई, वहां दूसरें धर्मोपर भी 
चरिता्थ होती है । अमेंनियाका ईसाई चच , सोवियवका सबसे पुराना धार्मिक 
चचे है, जिसकी स्थापना ईसाकी चौथी-पॉचवी सदीमें हुई थी। अमेंनियंस 
चचेका अधान ( कथोलिकोस ) सदासे अमेनियन जातिसें बहुत सम्मानित 
शह्दा हैं, और हमेशा योग्य व्यक्ति ही इस पदकेलिये जनता द्वारा निर्वाचित होता 
रहा । जारशाहीके जमाने में कथोलिकोसक्े अभावकों खब करनेकेलिये सरकारने 
बढ्ाँके लोगोंसे यह शर्ते सनवाई, कि लोग दी कथोलिकोसको चुनें और आखिरी 
निर्शेय ज्ञारके हाथमें रहे । १६४६में नये कथीलिकोसके चुननेका अवसर 
आया । चुनावसें सम्मति देनेकेलिये अमेनिया-पजातन्त्रकें ही नहीं बल्कि इंगलेंड, . 





इस्होनि जगे ककोकिकोसका निवाचन किया । यह प्रतिनिधि नवीच अर्भेनियाकों 
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यहाँ हम एक अंग्रंज पादरी खेरेंड ब० गअ० बोएलर-चाटशहीसके एक 
बेखने कुछ उद्धरण देते है. जिससे हमारी बात और स्प्ट हो जायेगी। भा 
बाटरहौंस अगस्त १६४६ में सोवियत गये थे । 

“हमने छ सप्ताह सोवियत-संधकी यात्रा की और जाँच पह़तालकेलिये 
हमें पूरी स्वतन्त्रता थी । हमने आठ हजार मौलकी यात्रा की, जिसमें हूस, 
लेतूविया, अमें निया, शुर्जी, सिवेरिया, दोनशस, और उककनके अदेश सम्मि- 
लिंत थे । सभी जगह हमें पूरी सुविधा दी गई थी, कि हम घर्मके नेताओं, . 
धर्सविभागके सरकारी प्रतिनिधियों और साधारण श्रद्धाल लोगोंसे मिल से । 
डेमने सरकारों बयानोंको बहुत भारी परिमाणमें लोगोंकी बातोंसे मिलानकर'* 
टेक पाया । यह साफ था, कि सोविधतके सभी भागोंमें सभी धर्मीके बारेमें एक 
ही तरहकासाव है", ..... 

हूसम जा इसाइई-संप्रदाय सबसे अधिक प्रचलित है. बह श्रौक-लर्नसें 
सम्बन्ध रखता हैं । इस घर्मकी महारावत व्लादिसिरने €८५ ई० में लासकर 
उसके पूजा-पाठ और संगोतके सौंदर्थले अक्ृष्ट होकर स्वीकार क्रिया था! 
. जब ब्लादिमिरने वपतिस्मा ( धर्मामिषेक )लिया, तो उसके साथ ही उसकी 
आरी प्रजा और कमियोंने भी राजाका धर्म स्वीकार किया और इस तरह 
सी चचकी स्थापना हुई। यह जनतासे निकला जन-अन्दोलन नहीं था, 
बढ़िक रावलके अनुगामी जन-समूहका स्वीकार था । रावल अपनी पजाके जम्प- 
मरणका अधिकार रखता था | रावलने आशा दी--चांहे धनी हो था गरीब 
जो कोई कल नर्दापर चम्तिस्माकेलिये नहीं आयेगा, वह मेरे पास सम्भान का 
अधिकारी नहीं ।' झसी लोग राजाज्ञासे इसाई बने ।,, ... रूसी चर्चका कापी 
अंध हैं, खासकर मंग्रेल-आझकमण॒के ससय, ( जो कि तेरहनी सदोके मध्यसे 
४०० हस्‍्वी तक रहा )। इस वक्त चर्चने रूसी कर्बालोंको एकताचद करनेमें 
काफ़ी काम किया। इस सह्ृुट और सर्ववाशके कालमें निःसम्देह चचने किले 
डी अच्छे और महान व्यक्ति पैदा किये ।,, .. .. 
१७२१में पीतर महानने चचकों पूणाता आपने अधीन . किया: आर स्वथ्श 
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इश्षका सबसे चड़ा मुखिया बन गया। पत्रियाक ( धर्म-महानायक्त ) के पदकों' 
झले उठा दिया, विशय और परादरियोंकी सभाके सभा जनतान्त्रिक अधिकारों 
मे छीन लिणा और रूसी च्का शासन बड़े मुखिया और राजा द्वारा नियुक्त 
विन्न-सभा द्वारा होने लगा । पवित्र-सभाके जार नियक्त करता और ने उसी 
लि जवाबदेह होते । इस समयसे चर्च जारशाही निरंकुशनाका एजेंट ओऔरः 
_सर्शक बल गया । 

“ज्ञार स्वथ भगवानकी तरह सम्मानित होने लगा और लोगोंसें कहावत 
चलित हो गई जो विधाताका विरेध करें उसे छसा मिल सकतो है, लेकिल 
वार विरोधीकोीं अपने शिश्से हाथ घोना पड़ेगा ।,........ 

“उस समय थी क्रय बहुत घनी था। पीतर महानने थी उसके काफी 
_लका अपने कामसें लगाया, किंतु चर्चकी उससे बहुत च्ति नहीं हुई । डा 
केहले अपने 'पूर्बाथ ईताई जगतके चर्च” पुस्तकें लिखा है--- मुख्य काम यह 
॥ कि केसे च्चको हूसी भूमिका आ्केसा स्वासी बननेसे रोका. जाय ।' कमिया- 
पग्में सारी जनताका दरशांश चर्चके कमिया थे ।...क्तंमान शतावदीके आरंभमें 
सके पास सकान और व्यापारके झूपमें अपार संपत्ति थी। उसकी वार्षिक: 
प्रामदूनी ५. करोड़ पौंड थीं ओर बेंकों १ खरब पींड जमा थे। कांतिसे पहले 
ही चर्चक पास इतनी सम्पत्ति जमा थी,.. .पादरियोंकी हुक्स था कि अपराध 
तमापन विधिको' खुफिया पुलिसक कामकेलिये इस्तेमाल करें | फादर श्रेगोरी' 
त्रोफ़्ने खुल्लम-खुल्ला विरोध किया और इसके लिये उस दंडित दोना पढ़ा | 
इससे कहा था--जाज १६ शतताब्दियोंके धर्म प्रचारके बाद हमारे पास पैस- 
केक ईसाई हैं. किम्तु इसाई-बर्म नहीं। शासस-निथमासुकूल परादरियोंने रूसी 
परवका गला घोंट दिया | बायविलकी लियडवद् कर दिय और चर्चकी जारकी' 
स्कारके हाथ बेंच दिया गया । अधिकारियोंका कोई अपराध, कोई हेशंसता' 
सी नहीं है, जिसे च्चेके शासक. चर्चकी चादरसे ढाँक ने दें। चर्चके सोत्तर 


त्यक्ी सुजन-शरक्ति सुझा गई, खख़ गई, निमस्तेज वन बढ, ,,! पेन्नोफकीं .. 


सके लिये. सिवेरियामें निवासित किया गथा। (€ प्रादरियोंकी तादाद 
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बहुँत बड़ गई ) और जारगी सरकार मजबूर हुई कि पेंसठ लाख रबल उनवे 
खर्चकेलिये दे ।, .चर्चका संगठन बहुत गंदा और सदा हुआ था ।, ..एक बात 
साफ हैं, कि जारके राज्यमें धामिक स्वतंत्रता नामक कोई चौज ने थी । पक हैं 
चर्चको पहलेकी इजाजत थी ओर वह भी दासतामें था ! 

“आन्तिम जार निकोलाय द्विंतीयके समय सबसे अधिक प्रलाव बदनाम 
स्पृतिनका था । सरकार्सी चच भी उतना ही गंदा था जैसी कि सरकार । 
किन्तु कितने ही विशय और पादरी संघर्षरत दरिद्रता-पीडित जनताके साथ 
खुली सहानुभूति दिखलाते थे, जिसके लिये ११ विशपोंकी सिवेरयार्म निवासित 
कर दिया गया । १६० शमें संत-पीतरबुगेमें कितने ही परादरियोंने सुक्तिटोशी' 
तामक संस्था संगठित की । कांति ( १६०४ )के बाद टोलीमेंसे तो लोग 
बच रहे थे, उन्होंने चर्ज-युधार आन्दोलेनमें मारी भाग लिया । हदके आन्‍्दी- 
लनके फलत्वहप जारकों मजबूर होकर चर्च-कॉसिलको घुलाना पढ़ा, जो कि. 
पीलर महानकें समयसे कभी नहीं बैठी थीं। तो भी लगातार इसमें दिलाई की 
गई, और १६१४७में जारके पतनके बाद करेन्सकोकीं सरकारकें वक्त ऑॉसिल 
बैठी । लेकिन क्रांति और आगे बढ़ती गई | कॉसिल यह देखकर घबढ़ा सर्दी 
कि किसाम जसीन पर अधिकार कर रहे हैं। जमीनके लौडानेंको माँग करते हुए 
उसने, यह सी कहा, कि कांतिकारी मानव-जातिके दानव हैं। सरकारने इसके. 
जवाबमें  विच्ार-स्वतत्रता और बार्मिक ससांझोके सम्बस्धदी अपनी असिद्ध . 
' बोप॑णा २३ जनवरी १४१८कों निक्राली / उसने च्चको राज्य और स्कूलोंसे . . 
पेथक कर दिया । उससे घोषित किया कि सचेकी सम्पत्ति जनताकी सम्पत्ति हैं, .' 
किन्ठु पूञज्ञाई लिये बनाई गई इमारतें धार्मिक संस्याओंको निशुल्क दो गई ' 
हैं! १८ दपमे कम उन्नके वब्बोंकों चरसे बाहर धार्मिक शिक्षा नहों दीं ज्ञा 
सकती । पादरों और सम्पत्तिवाले वोटके अभिकारसे वंचित किये गये; क्योंकि 
खहू पुराना व्यवस्थास बहुत केत हुए थु। चचकीे मार व्यापार, घरके झपने हा! 
सम्यक्ति और खेत जब्त कर खिसे गये । चर्चकों सरकारी सहायता भी मिलनी 
ऋद हो गई । ह 00200) 








जण्ट सोवियत्‌-भूमि 


“संगठित चर्चन इस घोषणाक्ा विरोध क्रिया और पुराण जारश 
जनरला द्वारा सचालित आक्रमगाकारा ब्वेत-सेनाका साथ दिया। वो जल 
युद्ध और विदेशा शक्तियोंका सशख्र हस्तक्षेप चलता र श्वेत-मेनाकी सहा« 
बता करत सकड़ी पादरा मारे गये था क्रांति-विरोधी ऋमके लिये शा कि 
गयू । १६० १के अकालमें--जब कि लाखों आदमी मखों मर गय--फिर 
बर्चने विरोध किया | सोवियत सश्कारने चर्चसे उसके खजानेको माँगा । यद्यपि 
खज़ाना गाप्ट्रीय सम्पत्ति बना दिया गया था, किन्तु अब भी वह चेक हाथमें 
बीडे दिया गया था। पूज्राकेलिये आवश्यक चीज़ोंकों खास तौरसे छू 
दिया गया, किन्तु चर्चका सोना और जवाहर तुरन्त जदूरी था, जिसमें कि. 
भूखों मरते लोगोंकेलिये अन्न खरीदा जा सकें । चर्चने देवेसे इनकार किया 
और सोबियत्‌ ससकारकी साँगका पूरा विशेध करनेको आज्ञा निकाली | इसमे 
सरकारके विरुद्ध अवशिनत चलबे हुए । एक बार फिर खून बहाया गया । भूखी 
जनता उनको कमी क्षमा नहीं कर सकती, जो उसके और अच्ञके जैचमें रोड 
अटकाना चाहें । इस समय चर्चकी सबसे अधिक हासि हुई। पत्रिया्क गिर- 
फ़तार कर लिया गया और देश-दोहके अपराधमें कितने हो पादर्शी और कुछ 
विश प भा शा किये गये । लेकिन केदसे छटनेपर पत्रियार्कनी चर्चक अधिक 
. रियोंकी सोवियत्‌-सरकारसे सहयोग करनेके -लिये कहा | अब प्रमतिशीस् 
विशप भी कितने ही नियुक्त किये गये । 

पध्यरेम ऋाग्नित्सका और वेदेन्टकोंके नतृत्वमें इन विशपां ने चचे-. 
कोसिल घुलाई, जिसने घोषित किया कि पूंजीवाद सबसे मयडूर पाप हैं, और 
हुक्म दिया कि इससे लड़ना सभी इसाइयोंका पविन्न धर्म है । इस कोंसिलके 
. बाद चर्चओें फूट पढ़ी, किन्तु १६२४में नये पत्रियाकके चुनावके वल्ल उक्त 
“निश्चयकों स्वीकार कर लिया गया । इस तरह अर्थॉदिवस ( रूसी ) चर्च, और. 

' आंतिके बीचका संघर्ष समाप्त हुआ । पुराने और सुधारवादी दोनों 
' अचार विशपोंक्रा १६३०में लेम्बेश कास्फेंसमें आनेका निमनन्‍्त्रण दिया गया.। 
.. झुघासादी च्ंका सेत्रोपोलितत ( घर्मनायक ) जेंदेन्सकी बना, जो अब भी 





घर्म और बैय किक सम्पत्ति झ्फए 


जीवित हैं। मास्कोमें हमने उससे मिलना चाहा, किन्तु वह बहुत बीमार 
'पदुकर आस्पतालमें था ।..... इसी चर्च आज एक है, और चबका निम्रमोप- 
“नियम स्ब-स्रीकृत हैं । इसका सतलब है, कि सुधारंवादी बचे आन्दोलन” अब 
मिगला जा चुका है।..... हमने देखा कि अर्थेदव्त चच आपने च्चवी 
विशेषता रखनेवाले सभी पूजा-अकारों और धार्मिक रीति खाजोंका पालन 
क्रशता है । इसके बहुत जन-प्रिय होनेमें कोई सम्देह नहीं हैं, किन्तु बह कर्मी 
जन-तांत्रिक हो सकेगा, यह जिन्त्य हैं। जसतांत्रिक सुधारबादी च् 
जिसने एक समय इतना काम किया, अब स्वयं बन्द हो गया है। 

“मैंने छुछ समझदार रुसियोंसे पूछा, क्‍यों लोग अब फिर भर्मके अथों- 
दृक्स स्वरूपकी तरफ लौट रहे हैं ।.... , .सुमे! उन्होंने बतलाया,-कसी धामिक 
मस्तिप्ककों एक विशाल ओर आविकिछणल दीर्घ-इतिहास रखने वाला खर्च 
ही -सुधारकदी चर्चसे अधिक प्रिय हैं । 

“यही भाव इंगलेंड में रोमन और अंगिकिकन चर्चके अम्ुगामियोंका सवतन्त्र 
चचोके बारेमें देखा जाता है, किस्तु यह बात हुस जेसे देशकेलिये समझता 
मुश्किल है, जहाँक़े लोग विश्वकें नवीनतम सरकारकेलिये इतना अधिक उत्साह 
पगठ. करते हैं । धर्मसे तट्स्थ नेताओंने मुझसे अक्सर सोधी-सीधी साषामें 

: अहा है--- हम किसान हैं । हमारा दृष्टिकोण क्रिसानों का है । बार्मिक झसी - 
खब्हीं चीजोंको पूज्य मानते हैं, जो प्राचोन, एकताबद्ध और सबल है ।”,. ,... 
अधोदिक्स गिजे. सद्गा सोगोंसे भरें. रहते हैं, और उन लोगोंसे जो तीन चार 
घराटे तक पूजामें बिताते हूं । 

. “अब में कुछ स्वतन्त्र चर्चा या रुसमें पुकारे जानेवाले नाम-सम्धदांयोंक 
बारेंसे कहना चाहता हूँ । १६१०८में जिन घोष॑णाओंका अथोदक्स च्चने खीर 
विशेध किया था, उनका स्वतन्त्र चर्चो ने स्वागत किया, वंयॉकि अब तक 
जार उनका दमन करते आये थे। इन चर्चेर्मिंस अधिकांश पुराश-श्द्धालुऑमें- . 
'से आये थे, जिन्होंने कि ग्रीक पूजा-पकारसे ' हटनेके कारण. अधोदक्स अ्चोको 
: जोड़ दिया था,. उनमें कुछ बपटिस्ट भी थे। जआारशाही शाॉंसमर्मे उनपर 
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अत्याचार किया जाता, और भध्ययुग जैसी यातनायर दी जाती । देश निकाला 
होता, जेंलोंमे सड़ाये जाते, कज़ाकोंके कोड़े खाने पढ़ते ।....,. .उन्हें। अपने 
चचेके अन्दर न विदाह-सम्पन्न करनेका अधिकार था ल सभा करमेंकां। यही 
शुदशा आर्मेनियन चर्च और रोमन केंथलिकॉंकी भी थी। अत्तिस ज्ञार 
निकोलाय द्वितीयके शासनमें आमेनियन चर्चकी सारी सम्पत्ति जप्त कर ली 
गई । पौतर महानसे लेकर अलक्सास् प्रथम तक रूसमें रोमन केथेलिक चर्च 
साथ भी ऐसा ही होता रहा ।..... मूलतः रोभन-केंथलिक अधिकतर पोल ओर 
लिधुवा नियन बशज थे | १६१८की सोवियत शासन घोषणाने सभी उत्पीछित 
आार्मिक प्सुदायोंकी स्वतन्त्रता प्रदान की और इस शासनसें बह खूब फह्े 


हे 
एड 
फूल. .....। 


. £,,.,.. .सरकारने कभी भी घर्मोपदश में प्रतियन्ध नहीं डाला । लेनिश- 
भावुके आकाविशपने हमें आपने ( प्रवचनों ) का हस्त्लेख दिखलाया, जिसे इस 
सारी आयधियें वह देते रहे और अब वे प्रकाशित होते जा रहे हैं। मास्क 
चपतित्त संबके प्रधानने हँस दिया, जब हमने उनसे पूछा--सोवियत अंधे 
कबसे, धर्मोपदेश करने की असुमति मिली । उन्होंने कह्य--वप्तित्त मिरजेक 
बेदी सबदा मुक्त और आ-अतिबद्ध रही । हमने बाइबज, स्तोन्र, गीत, पूजापद्धति- 
की उन पुस्तकों को उल्लटकर जो उस समय काममें लाई जाती थीं। 

सभी लेनिनआदमें १६२६ और २७में सरकारी प्रिन्ठिंग प्रेसमें छपी थो ! 

इसमें चवेकी बहुत सी श॒ुटकार्ये, कलन्डर और इतिहास पुस्तकें दिखलाई गई, 

बह सभो सोवियत युनियनकी छपी थीं। चर्चके समाचार-पत्र और हर तरहके 
अचार-पत्रक सी छपते रहे है 


ह “सोवियत संघर्मे धर्म और सरकारके बीचके मौजूदा सम्बन्धके विषयक 

. इसने पूछताछ की । मालूम हुआ कि अत्येक जिलेसे घर्मविभाग कोन्सिलोंकेलिये 

. झोवियत मेम्बरोंमेंसे एक अतिनिश्ि नियुक्त किया जाता है, जिसका कामोलेय 
- सोवियत-भवनमें हो रहता है. धर्मविभागमें कोन्सिलौंके दो अध्यक्त हो 
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हें-एक आर्थादक्स चचकेलिये और दूसरा बाकी सभी पर्मोकेलिये ! उम 
हनी आध्यक्षोंका अपना अपना साजकीय विभाग है । 
भने लेनिनआदके आर्थोदक्‍्सचचके विभागसे अध्यक्षम बात की। 
सोवियतर्म इस नतरहकी हमारी यह पहली बात चीत थी । जिस 
तरशहके प्रश्न हम पूछना चाहते थे, उसे देखते हमें मरोसा सहीं था. कि उसका 
घ्लागत किया जायेगा । ती भी यह ख्याल करके हमारा उत्साह बढ़ा, कि दो 
अराटा पहले जिला-सोवियतओ-सभापतिन अपने -साथियोंके साथ बेठकसे अब 
काशक समय हमसे लम्बी बात चीत की. , और हमें चाय पीने बुलाया, जो 
बस्तुतः बाय पार्ों थी--ऐसी चाय-पार्री जो गिल्ड हाल (६ लम्दन )सें 
देखनेकी नहों मिलेंगी । जिला धस विभागके अध्यक्ष भी वहाँ मॉजूद थे...। 
हमारा पहला सवाल था, उनके और जिलाके गिजोंके सम्बन्धके विप्यर्म॥ 
उम्होंने बतलाथा, कि हमार विभाग चचके भीतरी मामलेसें कभी दखूत नहीं 
मेला । हमसे यही बात सोवियत संघसे सब जगह देखी। फिर हमारा दृश्धश 
अश्य था-- क्या पादरीकी नियुक्तिमें आपका कोई हाथ हैं। जवाब मिला 
बिल्कुल नहीं, पादरीकों नियुक्त करने था उसे हटाने वाले आक-विशप था 
धर्म-सभा ( सीनेट ) हैं, और मियुक्तिकें उपरान्त' हमारे विभागमें उनका 
नाम, स्थान आदि लिख लिया जाता हैं। हमारा अगला अश्न था--कया 
सरकार नियुक्कि, विश्वास और पूजा-पठमें हस्ततपका अधिकार रखती हैः 
उत्तर फिर हहता-पूर्वक मिला--महीं । हमने फिर पूछा--अच्छा, ती 
आपका' क्या काम हैं ?? नव श्री कुशनारफ्रन खुलासा करके कहता शु झ करया+-- - 
प्रतिदिन हमारे पांस बहुतसे मिलने वाले आते है। भक्त और पादरी दोनों 
हो! । सब तरहकी आवश्यकताय और कश्नाइयों हमारे समझ पेशवो मात 
हैं। अध्यक्षका काम है, उनकी सहायता करना---.. पादडीके रहनेका घर छौक..: 
करना, घरमें गैस, पानी और दूसरी आवश्यक चाजें लगवाना। लेनिनआंद 


'युद्धमेँबहुत बुर तरह ध्वस्त हुआ था । उनका काम है देलीफोन, कागज और 


चथैकी दूसरी सामग्रीके लिये परमिट प्राप्त करना । गिर्जोकी मरम्मत और: 





रेटर सोबियत्‌-मूसि 


आवश्यकतानुसार निर्माण विश्तार आदिकरेलिय । मकान बनाने की सामग्री 
दिलानका अयत्न; यहाँ तक कि पादरी यदि कोई यात्रा करना चाइता हो, तो 
उसकेलिये रेलवे टिकट ओर बीज़ा ज़रा पहले दिला देनेकी कोशिश करता । 
अधिक महत्वपूर्ण बातोंमें अध्यक्ष चर्च और सरकारके मध्य विचवई करता हैं | 
महाशय कुश्नारेफ़्ने यह भी वतलाया, कि चर्चने फासिह्टोंके विधद्ध मातृमुक्ति 
युद्धमें अतिप्रचुर परिसाणमें पेसा जमा करके दिया--युद्ध छ्ोत्र और घरमें भी 
सैनिकों लथा कमकरोंसें दृढ़ता पेंदा की ।. 

प“वर्य फासिस्तवादकी क्रिश्वियन धर्म-विरेधा समझा उससे लोहा 
जैनेमें किसीसे पीछे न रहा । हमको उन्होंने यह भी बतलाथा कि ले ननग्राद नो 
सी दिसों लक घिरा ओर बस्बों द्वारा ध्यप्त होता रहा। हजारों आदमी 
आये या भूखों मरे । इन इुर्दिनोंमें पादरियोंने जनताके मनोवलको कायम 
हा नहीं रखा, बल्कि उसे बढ़ाया | कहा जाता हैं रूसमें युद्धके दिनोंमें चर्चने जो 
सेवा की, उसके कारण बर्स-विभाग स्थापित किया गया और राज्य ( सोधियत ) 
और संयुक्तत्वर्चके बोर नग्रे सम्पर्क स्थापित हुए, जिससे नाश्तिक और 
ईसाई दोनों ही समान रूपसे प्रसन्न हैं। समीके समक्ष एक लक्ष्य हैं, सारे सोवि- 
वत्‌-संघरमें जनताकोी सुखी ओर समृद्ध बनाना ......। 

#  लेमिनआ्रादमें नो अर्थोदक्षस गिर्ज काम कर रहे है, और कुछ ओर 
खुलने जा रहें हैं । लेनिनआदकी दीद्वातमें प्वाससे अधिक गिर्जे काम कर रहे 
हैं। अमनीएवरवादियोंकी सभा ओर बन्द कर दी गई है | अधिकांश गिज्नोमें दो 
यथा तौम पादरी हैं |... .लेनिनआदमें एक पादरी शिक्षणालय खुला' है । जल्दी 
ही सरकारके दिये एक मकाममें धर्मविद्या-अकदमी खुलने जा रही है। 
लेनिनआदके गिज्ञोंके पत्र-पुस्तकादि मास्कोमें छापे जाते हैं. ह ह 

“आस्कोमें में पेत्रोब्ट्की पथपर बप्रतिस्त-चर्चमें गया। बढ लोगोंसे इतना 
भरा था. कि जैसा - मैंने पहले कहीं नहीं देखा था । लोग सदकपर खड़े थे। 
इमें भौढ़के भीतरसे एक कोनेमें छज्जेपर ले गये, वहाँ सेनीवे हम जनसमूहकों: * - 
देख सकते थे।,.....मकाव दीवारसे दोचार तक और खुले दरवाजोंते ब्राइर 
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के उसाठस भरा हुआ था। मेरें अन्दाजसे ४०० आदमियोंके बैठने लायक 
शाल [(द्वाल्ी) में १९०० आदमी बे थे और पूजा ढाई घगदे तक चल। रही । 
सकान हइंस्लेडमें पाये जाने वाले पुराने दगके स्वतस्त्र चर्मोकी हुबहू नकल 
थी--सादा और आयताकार, साफ काँचकी लग्मी खिड़कियाँ, बेदी एक तरफ 
और गानल्थान दूसरी तरफ ।......यह सब देखकर मुझे-वह कड़े नियम बाला 
बप्तिन्‍्त गिजा याद आया, जिसमें में बचपनमें जाया करता था । 


“बहाँ कोई बाजा नहीं था, जैसा कि हमारे यहाँके स्वतन्त्र चर्चोंमें मां 
नहीँ हुआ करता था |, ,,,..गान बहुत जोरदार था और बहुतसे स्मोन्र तथा 
लय सॉकेकी थी । इस रूसी वस्तिस्तनचच्का सारा वातावरण टीक पैसा हीं 
था, जैसा कि इस्लेन्डमें पचास साल पहले था ।, , . 


“बादमें कम्यूनियन (सब्र चयो ) पूजा हुईं। यह समझना मुश्किल 
मालूम होता था, कि इतनी भारी जनतमें रोटों और मविराका असाद शद्ा 
और आंदरप्रेवेंक वितरण किया जा सकेगा | लेकिन असाद विधरण विधिवत. 
सम्पन्न हुआ। रुसियोंक्री श्रद्धा और आदर आश्वयक्री बात है। पुरोद्दितने एक 
प्रकांड रोटकी लगभग बारह टुकड़ोंनें तोडा और उपपुरोहितोंने शराबकों छोटी- 
छोटी प्यालियोंमें ढाला । फिर मन्त्र पढ़ा गया । तदनन्तर नोखता-पूवक पहले 
छीपी ( प्लेट ) और किर प्यालियाँ बल. प्रसाद-परिवेश्षक्रों ( बॉ: नेबॉलो )क 
'हाथोंमें दो गई। उतनी बढ़ी सौड़में कैसे वे बटों, यह कलापूर्यी काम था। 
मैंने देखा, रोठी और मदिरा एक हाथसे दूसरे हाथमें होती दारके बाहर सबक 
तक पहुँची और फिर पीछे लौट आई । उस शोर गुलका यहाँ कहाँ पता ने. था. 
जा कि हमें दो-तिहाई खाली आपेनी भिजोमें.दे खनेकी मिलता हैं । क्रम्यूनियनकेः 

बाई पुरोहितने सूचना दी-बसन्तन्पूजारों मेने एक सी आइमियोंकी वस्िस्मा.. 
दिया । तब उसने एक सी नामोंकी दूसरी सूली सुनाई, जिन्हें! अगले रविवार 
को बसिएमा मिलने वाला था | यह बहुत कठित काम होए, क्योंकि हरेक. 
 आदमसों अलग-अलग कुराडपर जायेगा.। फिर अत्येक्, आदमी सिरंतक पानीमें?.. 


हद ४ मोबियत-सूसि 


डुबकी लगावेगा । तब एक या दो मिनट कुरडसे निकलनेसे बीत आशा । 
गऔर अव्गेक व्यक्तिकेलिय यही विधि । इसमें तो घराटों लग जायेंगे 

“मुझे यह भी भालुम हुआ, कि गिर्जेमें तीन “हजार बध्िध्मा आप्त सेह्नर 
है। उस तीन सी और आदमियोंके बठने लायक वनानेकी इजाजत दी गई हैं ! 
एसवारकी में वहाँ पहुँचा, तो देखा, लाहेकी शहतीर झपनी जगहाँपर रखी 
हुई हैं। यह सी पता लगा, कि सरकारने उन्हें रियायती दामपर दिया है। 
मकान बनानेकी दूसरी सामग्रियां मो उसी तरह दी जायेंगा | सोक्यितमें एक 
ही मालकी भिन्न-भिन्न कीमतें होती हैं। मिर्जकेलिये नालकी क्रमत सबसे 
कस रखी जाती हैं। गिज्ोकी इमारतकेलिये, क्रिसया नहीं देगा पड़ता । बह 
शूजा करनेवालोको सदाके लिये दे दी गयी हैं हाँ. मकानकी मरम्मत था 
बक्षने, सुरोहितोंकी वेतन देने तथा पूजोपयोगी चौजोंके खरीदनका भार 
चर्चपर गहता है। उस दिन वहाँ दक्षिणा पाँच हजार दबल जमा हुई थी । प्लेट- 
यश नोट ऊपर तक फूसे हग्रे थ, जब कि बढ खोगोंके सिरपरस बढ़ रही थी। 
आुके छर लग रहा शा, कि कहो कुछ नोट गायब न हो जाये' किम्तु ऐसा नहीं 
हुआ, ,,। जिस गिर्जेमे में गया था, वहाँ प्रति सप्ताह पोँच बार पूजा होती हैं 
श्र औसत दक्षिणा प्रतिवार 9.०० झूबल होती है । 

४ आह्कोके बच्तिस्त संघ आफिसमें ) हमने देखा कि गि्जेक्रो भसम्मंत्त, 
दब और उपयुक्त सामझ्ीका परमिट थर्सविभाग-कोसिलके अध्यक्ष महाशथ' 
पोल्यान्श्कीकी मददसे चीजोंके सबसे पहले मिलने्की शर्तकें साथ मिल गया । 
 मने यह भी सुना, कि रूसके वप्तिस्तोंने एक मजबूत प्रतिनिधि मगडल स्त्री-. 

इनमें होनेवाली विश्व-बसिस्त कान्फ्रेन्समें भेजा। महाशय पोल्यानकीकी 

 अददस उनकेलिये विभान पासपीट विनिमय-पैसा और दूसरी आवश्यक चीजे 
शी मिल गई। " 

हमने वस्तिस्तोंके राजनीतिमें भांग लेनेके बारेगें पूछा | जवाब पिला: - 

“कि चर्चके मेंबर चाहें ती कम्युनिस्त पा्ठोंके मेंबर हो सकते हैं । पीछे कम्युनिस्त - 

, मैताओंगे मालूम हुआ, कि इंसाई होनेसे पार्टीके मेम्बर बननेंगे कोई रुका बट नहीं । 
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सश्तुतः जिस नये राज्यका वह निर्माण कर रहे हैं, उसके प्रति उत्साह और 
सद्भाव दिखानेमें ईसाइयों और साक्सवादियाँसें कोई प्न्तर नहीं ।,, पिछले 
जुनावमें पादरियोंन सिर्फ वोट ही नहीं दिया, बह्कि उनमेंसे क्रितमे ही 
स्थानीय सोवियतोंके मेंबर तक चुने गये । 

“सोवियतमें तीन हजारके करीब वप्तिस्त और इबानजेलिक गिरे हैं। 
इनमें वह गिर्जे शामिल नहीं हैं, जो कि दोनों सम्प्रदाथोंकी एकता होमेसे 
'अहमत नहीं हुए । इसके लिये कोई जबरदस्ती नहीं। सिफ बस्निश्त मिलीं 
के ही प्रायः आठ लाख बध्तिस्मा-्आप्त मैंबर हैं |... जून १६४२सें दोनों सम्प्र- 
दायोंकी संयुक्त कॉसिलके चालीस लाख मेंबर थे । 

“आर्भिक सम्प्रदाय विभागकी कोंसिलका सम्बन्ध अर्थदेवस्त चर्च छोड़ 
शाकी सभी वर्मो--आर्मेनियन चर्च, भुराणविश्वासी, बाल्तिक अजा-तम्मरौँके . 
कूघरन, रोमन केथोलिक, औककैथोलिक, मुस्लिम, यहूदी और बौद्ध साथ ही 
इ्वृतन्त्र इवाम्जेलिक चबसे भी हूं... 

/ अर्थोद्वस चचके नये पत्नियार्क ( धर्ममहानाथक )को १&४५से 
'बवित्र धर्म समा ( सीनेत )ने «वें पत्रियार्क सेर्नियसकी शत्युके बाद निय्या- 
चित किया। उनके नीचे ३ श्रार्चच्रिशय और ६७ विशप हैं। सोवियत - 
अंघमें बाईंस हजार अशोदिक्स गिजें हैं, जब कि २६. अमस्त १६४१कों. 
उनकी संख्या ४९२५ थीं !... नये गिजोकेलिये था तो सरकारसे मकान मिले . 
हूं, था लोगने स्वयं पैसा एकत्र करके नया मकान बनाया । न 
..... “पैसे-कौडीमें चर्च राजसे बिल्कुल स्वतन्त्र दें | सरकारने कभी उनसे पैसा. 
' अंही माँगा, लैकिन चर्चने माता-पितृ-विहीन बालकॉकी सहायता और दूसरे 
कार्मोंकेलिये भारी रकम सरकारको दी । उनके पास दक्तिणासे प्रचुर द्वव्य आता 
हैं। महाशय करपीफने वतलाया---चर्चवाले . ब्रहुत आयानीसे लाखों हूबल 
, जमा कर सकते हैं। एक एतवारकों मैं बपतिम्त ग्रिर्जेमें- गया, और रेवरेंड . 
स्टेनली इवास्स अर्थोदक्‍्स गिर्जेमें गये । उन्होंने उस एक पूजायें देखा । 
साख हबल एक दिनमें चढ़ा था। सरकार “नथे,मिर्जोके निर्माशकेलिये. ईशा, ,.. 

ह दर पे 


३८8 . सोवियतू-सूमि 


धौमेंट, लकड़ी, काच और लोहा आदि कन्ट्रोल-भावपर देती हैं, जो कि साधा- 

रण व्यापारिक भावसे दर्शांश होता हैं । कार, सदिरा, पेट्रोल, मोसकती आदि . 
सभी चीजें कम्ट्रोल रेटपर मिलता है। अर्थादकस चचकी मातहत नवासी 

मिचुसठ हैं । पादरी सैनिक सेवासे मुक्त है, और मिक्षओंपर अविवाहित-कर 

नहीं लगता, . ,। 

“जब हम मास्कोमें थे, तो एक दिन आचंबिशप इरिजाचको देखने गये । 
यह पीतर महानके खुघारका ने मसाननेवाले अधथेदिपम्थों पुराण विश्वासियों 
के प्रमुख घर्माचाय हैं| सोवियतमें इस झ्म्प्रदायवालोंकी तादाद तीस लाख हैं 
और इसमे भी अधिक सझ्या उनका है, जो संगठित नहीं हुए । युद्धुकें समय इनकी 
सेवायें आश्चर्य जनक रहीं | यह कार्थेद्रत ( बर्मशाल ) १७णछपमें बनी थी। 
बह इतने बहमत्य मूर्तियों आर धर्माचन्नोस भरी थी, जितना मेने जीवन भरमें 
नहीं देखा | उनसेंस अधिकोशकी घनिक व्यापारियोंने पदहवीं शताब्दी में अपया 
किया नथा। पुस्तकालय और संग्रीत भवनमें बहुमूल्य पुराने हस्तलिखित 
अंथों ( जिनके किनारे सुनहले थे )से भरें थ। जिस सड़क पर यह चच अब- 
स्थित हैं, उसका नाम पुराणविश्वासोपथ है। इसने सोवियतसें चर्चोके अनेक 
खजाने देखे । देखकर विस्मय हुआ कि १६६९१के सहा अकालतमें करोड़ों भूखोंके 
वास्ते अन्न खरोदनेकलियें ३४,००० होरें, ४,४१४ ग्राम ( साढ़े ५» सेर ). 
मोती, ७२,३८३ ग्राम दूसरें रत्स साथ ही चार सौ बयालीस किलोग्राम 
( १ किलोआम ८ १। सेर ) सोना, तौंन हजार छत्तास क्रिलोग्राम चांदी दे देंने 
पर भी कैसे इतना बच गया £ सुर्के याद हैं, एक दिन-में परिमियालिनमें 
आमनीयन च्चके देडकवाटरसे पुराने कोचपर बेंठा था। मेने कुछ गद्दियोंको 
' हटा दिया । पीछे भने जाना कि जित गद्दियोंकों मैने इतनी बेपरवाहीसे हटा 
दिया, उनमें हजारों सच्ची मोतियाँ डेँकी हे ' । 

; . रेघरेल्ड बाटरहीसके वर्शनक्ो पूरा उदइत करके मैं पाठकोंक्ों. उकतानाः 
नहीं चाइता, इसलिये आगे में उनके लेखका सक्तेप दे देता हूँ । ह ह 
सोवियत्‌के बहुत सारे गि्जोार्में सोना-चाँदीके बतंन और आभूषण, रत्व-' 
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जंठित वक्ष देखकर वह दल रह गये । उससे सी अधिक बहुमूल्य चौजें इम' 
मेहमानोंकी क्रेअलिनमें देखनेका मिली । वहाँके खजानेको देखकर उन्हें लन्दन 
के टावर का राजमुकुट और रत्न अकिंचन जान पड़े । १६४६ के अन्तमें पुराण- 
विश्वासियोंकी चर्च-कौम्सिल सिलनेंवा्ली थी, जिसमें उनके हेंडक्याटरकों 
ख्मनियाकी सीमापर अवस्थित बेलया- किनित्सासे दृताकर मास्की ले आनेका 
निश्चय होनेवाला था । लतविया और लिथुवानियाके वहुतसे लूधरन पादरियों 
से जमंन फासिस्तोंका साथ दिया था, अब वह भाग गये थे । लतवियामें रोमन 
कबलिक अभात्र बहुत अधिक हैं। १६४४के अगस्तमें अग्लॉसकोी मरियम 
भाईके मस्दिसमें ३ ५,००० दशशनार्थी एक्रद्ठा हुए थे । 

प्रतिनिधि-सगडल गुजीमें एक भित्तर्णामठ देखने गया। सोवियत संघमे 
थहां एक स्थान था, जहाँ उन्हें फोशे नहीं छेने दिया गया। उन्होंने असेनिया 
में वहांकों धार्मिक अवस्थाके बारेमें खूब छान वीन की । कई घग्डे बहाँके। 
महामन्ञसे बातोलाप किया। अमेनियाके ६४०४ लोग इंसाई हैं और अधि- 
कांश लोग गिजा जाते हैं। जनसंख्याकी दष्ठिसि सोवियतके सभी अजातन्त्रोंसे 
यहाँ अधिक गिर्जे हैं । इनके पास सोवियत-यूनियनका सर्वोत्तम हस्तलेख पुस्तका- 
लय है । "हम एच्मियाजिममें वहाँका धम्विद्यापीठ देखने गये | कथा लिकल 
( धममहानायक ) वहाँ मौजूद नहीं थे । हम विश्वापीठके महास्थविर ( रेक्टर ) 
से फिले। भिन्नओं से तोन-चार घंटे बातें करते रहे । स्ुसमधुर फल और पेयसे 
सत्कार किया गया । यहाँ पाँच सालका पढ़ाई है और हर साल पेंतीस बिद्यार्थी 
लिये जाते हैं। आर्मेनियन च्यके पास १४ भिक्षमठ हैं। अरमेनियन पादरी 
सारे सोधियतमें सबसे अधिक संस्कृत पुरोहित हैं। जमतामें उनका सम्मान भी 
उतना ही अधिक है ।? शा 

यात्रांका निष्कर्ष बतलाते हुए लेखकने लिखा हैं--सीवियतके जीवनमें घम्म _ 
' और साकर्सवादी दर्शनका क्या स्थान है, इसका पंता हमें ऋरमलिनस मिलता « 
है. जहाँ कि चारों ओर से एक तरफ लाल तार दिखजाई देते हैं, और दूसरी 
तरफ सुनहले क्रॉस । ४१ मा 


ही 
द्रे 
श्फ 


सोषियधृ-सूमि 
२, सोवियत वेबक्तिक-सम्पत्ति 


याहरकी दुलियामें लोग समझते हैं कि सोवियतमें वेयक्तिक सम्पत्ति 
उठा दी गयी । यह किनवास सोवियत विरोधियोंमें. ही नहीं पाया जाता, बल्कि 
सावियत-सुद्दद भी अनजाने इस गलत घारणाका प्रचार करते हैं। सोवियतसे 
ब्रयक्किक सम्पत्तिकों एक ओरसे नहीं उठा दिया गया है, उत्पादनके साधनों- 
कल कारखानों खान और जमीन--में वेयक्लिक सम्पत्ति नहीं हैं, यह ठीक है 
आर न अपनी वयक्तिक सम्पत्तिस आदमी दूसरेंके श्रमका खर्रीदकर लामका 
व्यवश्ाय कर सकता हैं; साोवियत्‌ कानूनके अनुसार शहर सा गाँवका रहने 
बाला काई भी आदमी अपने श्रमसे जो कुछ अजित करता हैं, वह उसकी 
वैयक्विक सम्पत्ति है और वह इच्छासुसार उसे उपयोग कर सकता था दे सकता 
हैं । चल सम्प्त्तिके अलावा गाँवोंमें लोगोंके अपने निजी घर होते हैं । शहरोंमें 
भा अपने लिये निजी घर बनानेमें कोई आपत्ति नहीं। आदमी अपने घर 
या मीध्रको--जिसे उसने व्यवसायके लिसे नहीं बहिके अपने उपयोगकेंलिये 
अर्जित किया था--खुशा से बेंच सकता या प्रदान कर सकता है, और इसी तरह 
अपने उपयोगकेलिये वह चीजोंको खरीद सकता हैं। इस तरहकी सम्पत्तिके 
अम्बन्धर्मं वह किसी दूसरेके साथ लिखा-पढ़ी भा कर सकता हैं । 


सोवियत-कामून सोवियत्‌ नागरिक वेयक्विक सम्पक्तिकी रहाकी गारसी 
देता है । इस सम्पत्तिमें अपने परिभ्रमसे येदा की गई सम्पत्ति और बचाकर 
जमा किये गये पेसे हो नहीं, जल्कि वाप-माँसे सिली दाय-भागकी सम्पलि भी . 
शामिल हैं । दीवानी अदालत अधिकारके मेगड़ों वा फैसला देती है । * 


-.- सोचियतमें लोगोंके मकान नहीं हैं, ग्रह भी बात गलत हैं, जैसा कि सैंने 

ऊपर कहा | आजकल युद्ध-व्वस्त अदेशोंगें तों सरकार अरबों हृवल तकावी - 
' था सदायताके तौर पर उन लोगोंकी दे रही है, जो अपने लिये मंकांस. बना .. 
: रहे हैं। स्पेकोम-बांक पांचसे दस सालमें बेबाक कर दी जाने बाली कर्ज मकारे 
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बनाने वालोंकी देता है। १६४४के एवार्डमें डेद लाख वग-मीतर फ्रश रखने 
बाले मकानोंके बनानेकेलिय लोगोंकी के मिला था । 
यह भशहाँ हैं कि सोवियतर्की आर्थिक व्यवस्था समाजवादी है। वहां 

उत्यादनके सभी साधन और हथियार जनता की सम्पत्ति हैँं। जबताकी 
सम्पसिका मतलब है, कि या तो वह सारे राष्टरकी सम्पत्ति हैं या गाँव के 
किसानोंकी सम्मिलित संस्था-कल खोज झथवा झलेक नागरिकॉकी सम्सिलित 
संध्या सहयोग-समितिकी सम्पत्ति हैं। सहयोग-सम्रितियाँ नाना प्रकारकी 
दस्‍्तकारियाँस लेकर जूता, सिलाई, घड़ीसाजी- तकका काम करती हैं। आप 
शपने हाथसे सिलाई; फोटेझ्ाफी या किसी तरहका काम कर सकते हैं। 
शाप आपता श्रम लगाइये और उससे फ़ायदा उठाइये | हाँ, इसमेंसे थोड़ा सा 
कर राजके चलामेझलिये आपको भी देना पड़ेंगे । लेकिन यदि आप चाह कि 
अपने घड़ीसाजीके काममें तीन और आदमियोंक्री नोकर रखें, तो गह नहीं 
हो सकता । आप उनके अ्रमके म्थे नफ़ा नहों उठा सकते | हाँ, अगर आप 
अपने काममें तीन-चार आदमियोंकों शामिल करके उसे को-ओपरेंटिव या 
झहंयोगी उक्त करें, जिसमें सभी काम करने वाले भागीदार हैं, तो आप यह 
कांस ऐन-कानूनके सताधिक कर रहे हैं । सा।वियत्‌ राज्यका आर्थिक आधार 
उत्पादनके साथनोंपर सारे राष्ट्र या सहायोगी स्वेय श्रम करनेबाली संस्याओंका 
अधिकार | पूरे राष्ट्रकी सम्पत्ति हैं, सूसि, उसकी खनिज सम्पत्ति, पानी ने मिलें, . 
फेव्टरियाँ, रेख-जल-वायुके यातायात, डाकखाना, तारघर, टेलीफोन, बड़े . 
भारी पैसानेकी कृषि ग्राती सोव-खोज (सरकार खेता ), भशोन-्ट्रेकटर- 

स्टेशन; स्थु.नसपिलटीके उद्योग-पन्बे, तगरों और औद्यागिक केखोंके अधिकांश 
ह घर । सहयोगी-समितियोंकी सम्पत्ति और कल-खोज दूसरे दज़की सम्पत्ति हूँ जो 
कि वैगेक्िकसम्पलियें नहीं आती ! हा सा 
ह यहां शाइजनिक-सम्प्तिका मततात् है. सामूहिक खेती या सहमोग:. 
. समितिद्वारा' कल्खोज और सहयोगसमितियोके. साशेके कारंबार, उत्तकी - 
_ इमारतें । ४ ह ० | 





६7 $: ३7१५४ 


3९० सोबियव-मूमि 


कलखोजका खेत गाँविकी नहीं वल्कि राष््रकी यानां राज्यकी सम्पत्ति हँ 
किस्तु जैसा कि सोवियत विधान वतखाता है. वह कलखोजोंको निःशुल्क और 
असीमित समय यानी सदाके उपयोगके लिग्रे दे दिया गया हैं । 

लेकिन कलखोजके खतोंके अतिरिक्ष गाँवके लागोंकों भी वेयक्तिक उपयोगके 
लिये घरके पास थोड़ा-थोढ़ा खेत मिलता है । उसके लिये उपयोगी कुछ कृषि- 
सम्बन्धों हथियार भी किसानकी वेयक्लिक सम्पत्ति है। साथ ही कुछ गाय, सेड़ 
ओर ग्रुगियाँ भी उनकी अपनी सम्पत्ति होती हैं । 

इनके अतिरिक्त और भी स्थान हैं, जहाँ सोवियत नागरिक्रकों वेयक्लिक 
सम्पत्ति हैं, उनकी संख्या बाल्तिक प्रजातंत्रों पश्चिमी उकइन और वेलोडसियारो 
काफी हैं। अब भी वहाँ ऐसे किसान सिलते हैं, जे कलखोजसें शामिल न 
हो अपनी खेती आप करते हैँ । कितने दस्तकार, हजाम या दूसरे कारीगर हैं 
जो सहयोग-समितिमें नहीं शामिल हुए और श्रपना सवतन्त्र काम करते हैं। 
उनके पास भी अपनी भिजी सम्पत्ति होती है। इन * छोटे-छोटे कार्मोंसे जो भी 
धन अर्जित होता हैं, वह अजन करने बाशेका होता हैं। 

संक्षेपमें सोवियत्‌-नागरिक जो कुछ भी कमाता है, जैसे कारखानेके मज- 
दूर और आफिस कर्मचारीका वेतन, सामूहिक खेतीके कार्य-दिनको आमदनी 
शझकवा लेखक कलाकार, अभिनेता, मूर्तिकार या दूसरे व्यवसायकी आमदनी- ' 
सह सब चैयक्तिक सम्पत्ति है, और आदमी उसके उपभोग और व्यय करनेका 
पूरा अधिकार रखता हें । 

सोवियत्‌-कामून इस बैयक्लिक सम्पत्तिक अधिकारकी उसके जीचनसे भी 
मानता है और बादमें मो । वह अपनी सम्पत्तिकी वसीयत करके किसीको 
दे जा सकता है,या सन्‍्तानोंके लिये छोड़ सकता है । उत्तराधिकारका झगड़ा 
'हीमेपर अदालत उसका उचित फैंसला करता है । हि 

सो वियतमें वैयक्तिक सम्पत्तिका आधार भूत सिद्धान्त यह ढं--- जी इुखे 

मी ऋगम देश गे पैदा करता है, वह उसकी सम्पत्ति हे 0१ 

धिक काम करता है था अंमसे अधिक उत्पादन बढ़ाता -' 
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हे, तो उसको आय भी उतनी ही अधिक होती है, आयमेंस अधिक बचत होनेपर 
सकी संपत्ति भी उतनी ही अधिक होती और कानून उसे उस सम्पत्तिका 
मालिक ठहेराता हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना चाहिये, कि सोवियतके लोग 
आयके बचानेकी उतनी परवाह नहीं करते, जितनी दूसरे देशोंसें की जानी 
£ । क्योंकि वृढ़े या बेकार -होनेपर उन्हें भुखे सरनेका डर नहीं है, न लखके 
लड़कियोंकी व्याह-शादीके ख्चेकी चिन्ता है । हाँ, उनके पास पुरतके, फर्नोंचर, 
ऋपबे-ले मोटर-रेडियो और गाँवॉर्से घरोंकी शकलमें सम्पत्ति जहर रहती है । 


अध्याय ११ 


महोत्सव 
१ ऋानिति-महोत्सव 


७ मवम्बर १६४६कों सारे सोवियत देशमें महाक्राग्ति का २०वाँ बार्षिक- 
त्सब सताया गया । सारे देशमें, हरतगर और हर गाँवमें यह उत्सव हरसाल 
बढ़ी शानसे अनाया जाता है, फिर सोवियत्‌की राजधानी मास्कोछ बारेमें कहना 
: ही कया है । आस्कोके क्रेम्ल ( फश्लिन, )के सामने विशाल लालमैदान है, यहीं 
एक किनारे लाल संगमर्मरकी काचकी तरद चमकती लेनिनकी समाधि है, 
. जिसका छत उत्सव समय नेताओंके खड़े होनेको वेदीका काम देती 
' है. समाधिकी दोनों तरफ सीढ़ियोंकी तरह दशशकोंके बैठने या खड़े होनेके 
. स्थान 
उस दिन ( ७ नवम्बर १६४६ )>प्रदर्शनके आरम्भके बहुत पहले हीरे 
लोग इंस स्थानकी भरने झंगे। इनमें कृम्युनिस्ट पार्टी नेता, पालियामेंट्के 
 भेम्वर, “सोवियत-संब-वीर',  सम्राजवादी श्रसबीर'', प्रसिद्ध जनरल, प्रमुख 
जद्योगोंके प्रधान, अन्छे कमकर, जगहिण्यात साइन्सवेत्ता, कंश्ञाकार आदि 

भौजूद थे। एक जगहपर विदेशी शजदूत और दूसरी जगह विदेशी सैनिक मिश- 
'मके सदस्य बे७ हुए थे | दस वल्षे मोलोतीफ, अन्द्रेयेफ़, कगानोविच , सिकोयान 

_बेरिया, मलिनकोफ, ध्वेनिंक और वोजनेसेसक्रीने आकर अपना स्थान महण 
किया और लोगोंने तालियोंस उनका स्वागत किया | सेनिक शोसा-यात्राका 
“ आरएम्म हुआ जब कि लाल सेनाके जनरल-स्टाफके प्रमुख जनरल अन्तोनोक्र 
. झलेम्लिनके स्पास्की मीनारसे बाहर निकले और लालमैदानके बौचमें शोभा. 
>यात्राके कम्रान्डर कनेल जनरल अर्तेमयरफ़रसे भेंट की ! अतेमुयेफ़ने शोभा-यातके 


क्रान्ि-महोत्पव ' ह९३: 


बारेंगें रिपोट दी और दोनोंने मेदानमें पंक्ति-बद्ध खड़ी सेनाका निरीक्षण किया । 
जनरत्ष अन्तोनोफ़ने स्वागत करते हुए सेनाको बचाई दी । 
जनरलके संक्षित भाषसाके बाद सैनिक-बाज बजने लगे। शोभा-जान्रा 
शुद्ध है। गया। पहले अफसरोंकी रेजीमेन्टने मार्च किया, यहाँ शानसे हाथ 
हिलाते-पग मिलाते चलते मदकौली वरदी वालेमें तदण आगे चलकर लाला- 
सेलाके सेना-नाथक होंगे । 
इसके बाद दॉनिक अकदसा। ( स्कूल )के विद्यार्थियोंकी पाँती आगे बी; 
आज ये विद्यार्थी हैं, लेकिन यह.युद्धकें बढ़े लड़ाके बीर रह चुके है और इसके 
ध्ु क्रा बहत व्यवे रिकि ज्ञान हैं आय वे सनिक श्िद्वान्ताद अध्ययनम लग हुए 
. 6 । इनक तजबका सबसे अधिक सबूत तो यहां है, कि फ्रंजे अकद्मीका हर 
एक विद्यार्थी युद्धमें वहादुरीका तम्रगा पाये हुए है, उन्तमेंसे ४४ 'सोवियत्‌- 
सध-वीर ” हैं । तीन बार सोवियत्‌ संघ-वीरके तमगेकों पाये प्रसिद्ध विमान-योद्धा 
पोकध्कित भी फ्रैजे झकदसीका एक विद्यार्थी हैँ। वह भी अपने सहपाठियोंके 
साथ कदम प्िलाता चल रहा है। फ्रेजे अक्ररमीसें दो पीड़ियाँ हैं। कर्बत 
बास्लीक २८ साल पहले ज़ारके शरत-प्रासादकी दखल «करते बढ लड़े थे आड 
द्वितीय विश्व युद्धमे लेनिनआद नगरके रज्क-सेनामें थे। लाल मेदासमें उनके. 
साध उनका र८ साला तरुण पुत्र और “सोवियत संघ-बीर' मेजर भिकितिन 
भीमाच कर रहा था । 
मजे अकदमीक बाद दूसरे सैनिक स्कूलों जर्मिन्की तोपसाना अकदमी 
स्तालन मशोनीकृत सेना. अकदमी, जृगेशरि-दियात ७0 , इंजीनियरिंग 
अकदसी आर दूसरे भी शा।नक स्कूलोंके वदयाथा सामनेसे सा करते मिकले। 
आब सौसेवा अपनी नौसेनिक वर्दीमें मैदानमें मार्च करने. लगी । जनतामे 
अपने वीर नौसनिकोंका तालियों हारा स्वागत क्रिया । न हि 
._तमथ राइफल डिबीजनके गारद सैनिक अपनी अपनी रा्टफलोंको तैयार... - 
अँखे बड़ी शानसे सामनेसे बुजरे । असिद्ध जेल्याके युद्धमें १६४१में अपनी बीरताका 
दिया था, फिर आगे बढ़कर इन्होंनेःतमम ऑआयहोगमें. 





हस्होंने आच्छा परिल्‍ 


३९४ सोवियत-मूमि 


घुसकर जर्मन-सेनाओंका छक्का छुड़ाया | समन ( क्रिसिया )से अपनी बीरता 
दिखलाते हुए इन्होंने पूर्वी यशियाके जर्मन साम्राज्य-दुर्गको ध्वस्त किया | इसके 
3३ आदमियोंके सौनेके पाकटस ऊपर “'सोवियत-युद्ध-बीर का सोनेका पंच- 
कोना तारा हँका हुआ है । ु 
लोगोंने बड़े जोरकी तालियाँ बजाई, जब सुवारोफ़ सैनिक स्कूलोंके छोटे 
छोटे विद्यारथियॉका कालम सामनेस मा करने लगा । उनकी गर्वीली चाल 
ओर सुन्दर वर्दी प्रशंसनीय थी । यद्पि उनकी अवस्था बहुत थोड़ी थी, परन्तु 
उनमेंसे कितनोंने युद्धमें भाग लिया था। कोल्या मिश्चेन्कोके- माँ-वापको 
जमनोंने मार झाला था | फिर दो साल तक उसने सेनामें स्क्राउटका क्राम 
किया ' वह कई बार शत्रुपक्ति पारकर अपने कामको बजा लाया और ऐसी बहा 
दुरी दिखलाई, जो उसकी आयुसे बहुत अधिक थी । इन लड़कोंमें ऐसे कितने 
ही थे । सिफ कालिनिन सेनिक स्कूलमें ऐसे २६ विद्यार्थी थे, जिनको युद्धमे 
बहादुरी दिखलानेके तमगे मिल चुके थे । 
सैनिक बाजेवालोंका मंड लाल-मैदानके एक किनारेपर खिसका। “इसी ' 

समय रिसालेके घोढ़ोंकी टाप खुनाई देने लगी । स्वस्थ घोड़े अपने चाचुक- 
सवारोंके साथ समाधिके सामनेसे गुजरने छगे। यह जर्मन-पंक्षिके पीछे दौड़ 
लगानेवालेकेलिये प्रसिद्ध सवार श्रे । इन्होंने कितनों ही बार शत्रु-पंक्लिको भेदकर 
उसके भीतर हड़कम्प मचाई थी | रिसालेके खत्म होते ही तोपखाना गैदानमेँ 
फैलने लगा। विजयमें सोवियतके तोपखानेका कितना हाथ रहा, यह सबको 
मालूम है | जर्मन फासिस्ट और जापानी सामुराई इसकी चोट्से सैमल ने. 
सके । इसने फौलाद और सींमेंटके बंनाये अभेय दुर्गोक्ो तोड़कर जाल-सेनांके 
हैंकों और सेनाके लिये रास्ता साफ किया । इसमे दुश्मनके ऐेकों और तोपोंको:- 
मरीड़ कर लोहेका ढेरके रूपमें परिणत कर दिया और इवान मरयंकर ओर प्धर्स 
पीत्तरके समयसे चले आते अपने यशकी और अधिक बढ़ाया । ह 
.... सैपिखानेके बाद विभान-ध्व॑सी तोपे' आईं, जिन्होंने १&४१में मास्कोहे 
क्पर विमानोंकों आने नहीं दिया। उनके पीछे सर्वलाइट और शब्द-सूचक 


क्रान्ति-सहोत्सब श्ष्५ 


यंत्रोंकी ठुकड़ियाँ सामनेसे गुजरी | फिर अखिद्ध क्युशा साशर-नाे साथ 
कई गोले फेंकने वाली छोटी तोपे--मैदानमें आईं। सोवियत युद्धाखरोमें यह 
अगोध अख् इसी युद्धमें निकला । जर्मनोंके पास इसका कोई जवाब नहीं था | 
इसका उपयोग सबसे पहले सितम्बर १६४२में वोरोनैज्ञके मेदाममें हुआ ओर 
फिर यह कव्युशा-सेत्ता वेलगोरद, खरकोफ़ होते द्वियेपर पार हो. जह्सी- 
किसिनेफ़के विरावेमें जमनौंकों ध्वस्त करते कार्पाथीय दीवारकी तोबकर आगे 
तंढी । 
ट्रेक-विरोधी तोपें, हावितुज़र और भारी तोपें --जिनके सामने म जर्मन 
हुर्ग ठहर सके न जापानी--बरघराती हुई सामनेसे निकली । इसीमें सेवश्तापोश 
. गारद-तोपखानेका व्रिगेड! था, जिसकी कनल वचमानोफ़ कमाम कर रहे थे । 
थह ब्रिगेड पिछले गृह-युद्धकं समयसे ही अपनी वबीरताकेलिए प्रसिद्र हो खुका 
था, जब कि उसने क्रांति-विरोधी जार-शाही गारदों और सोवियतकी फचलमे 
, आई विदेशी सेनाओंका मुकाबला किया था | उस समय वचमानोफ़्के 
तोपचियोंने सोवियत-भूमिके भीतर विदेशी सेनाओंके अन्तिम दुर्गकों पेरेकोपमैं 
व्यस्त कर उन्हें मार मगाया । ह्वितीय युद्धमें वचमानोफ़्की पलटनने स्तालिनपादू 
में लड़ते अपने युद्ध-क्षेत्र पेरेकोपर्से जमन रक्षा-पंक्षिकों छित्रन भिन्न किया । फिर 
' करनेल और उसके आदमियोंने वालतिक तटपर पूर्वी-अशियाम घुसकर जमन 
न्द्रगाह पिल्लाठ पर कब्जा किया । पु 
अम्तमें हर तरहके शेंक साममेसें गुजरने लगे । यह विशालकाय फौलादी' 
रथ कपर-चढ़ी तोपके साथ. चलते अपनी खंदखदाहटसे सारे मैदानमें हल्ला 
'सचाग हुए थे। एक टेंकके ऊपर लिखी हुई पॉतियोंसे मालूम होता था, कि 
वह स्तालिसग्रादंसे हेस्वेन तक लोदता गया.। इसका वेश-मांपक यन्त्र बता रहाँ 
था, कि इसने १६ दजार किलो-्मीतरकी-युद्धऔयात्रा की और यह १३ हजारे . 
भीनर ऐसे भ, जिप्में इरेक मौतरपरे जमनोंसे शुकावला करता पढ़ा था। ' 
' इसका ड्राइवर मेजर दोजेंकों था, जिसने ठीक सवार सात पहले- १६४१में लाल 
' औैदानमें अपना टक चलाया था। उस. चक्त जमन, सेताएँ सोवियत-मूमिके 


१९६ सोवियत्‌-भूमि 


आन्दर बहुत भीतर तक घुत्न आईं थीं, किम्तु उस वक्ष भी स्तालिनने अपने 
उत्साहवद्धक साषणमें सोवियत अजेयताको घोषित किया था । 
सादे ग्यारह बजे--डेढ घगटे बाद शोमा-यात्रा समाप्त हुई । 
चन्द्‌ सिनदों तक मंदान खाली रहा। दर्शक अपनी अपनी जगहाँपर 
नागरिकोंके प्रद्शनकी प्रताक्षा करते ठहरे रहे । वेडने थाबाज दी और मारडे, 
पताके स्तालिम ओर दूसरे नेताओंके विनत्रों तथा उत्पाहवर्धक वाक्‍्यावलियों के. 
साथ नागरिक मंदानमें आने लगे। इसमें मास्कोकी फंविट्यों, सिलों और 
कारखानों, साइन्सके प्रश्चिष्ठानों और संस्थाओंसें काम करनेवाले नर-नारी 
नारे लगाते लेनिनकी समाधिकरके पाससे गुजरने लगे। 'दीघ॑जीबीं हाँ साथी 
स्तालिन सोवियत जनताके महान नेता' 'हुरा साथी स्तालिन',- महान स्तालिन 
की जयके नारे सबसे ज्यादा बोले जा रहे थे। विजयी सोवियत्‌-जन अपने 
पेतिहासिक लाल-मैदानसें माच कर रहे थे । इनमें वह मर-नारी भी थे, जिन्‍्होंदे 
अपने काम---जो युद्धकेलिये भो अत्यावश्यक था--में गजबकी बहादुरी दिख- 
लाई थी । इनमें वे मजबूर, स्तियाँ और तरुण भी थे, जिन्होंने लालसेनाकी हरेक 
चौजको अस्तुत किया | लोहा, फौलाद, सशोनराी, अख-शख्रके कारखानोंके 
सजदूर विशेषज्ञ, साइन्सवेत्ता, विद्यार्थी, स्कूली लड़के, आफिस-कर्म घारी आर ह 
घर॑की औरतें सभी इन ऋपडोंके पीछे पीछे चतक्ष रहे थे। वह झपने साथ. 
चित्र-रेखाओं और विज्ञापक्र फलकोंको लेकर चल रहे थे, जिनसे मालूम होता 
था, कि बह क्या चौज बनाते हैं और कितने परिमाणमें लाल ग्रोलेतारी प्लौत--- 
सोवियत्‌का संबसे बड़ा सशीन-हुख ( मशीन-निमापक मशीन )के कारखानेके 
कऋमकर एक बड़े विशाल अहरतके नमूसेका लेकर चल रहे थे। उनकों इस 
बातका अभिम्नान था, कि उन्होंने अभी ही अपने युद्ध-पूवके उत्पादसके परिझा- 
शुको. पीछे छोड दिया है । कास्नयाश्रेस्म्या जिलेके दलमें व्येखगर्नया - क्ृपड़ा- 
कारखाने के मजदूर भी चल रहेथे। यह देशकी आचीनतस. कपड़ा-मिल्ल हूं. 
. इससे इस सालो २४ लाख मीतर कपड़ा यो जतासे अधिक पैदा किया और सुडेके: 
' समंय पाँच साख-सिपाहियोंकेलिये वर्दोका कपड़ा दियात ह ह 


क्रान्ति-महोल्लय डेप 


एक बढ़ा शब्बारा लिये हुए लोग चल रहे थे, जिसपर लिखा था “महान 
स्तालिनकी जय |" इसे फंजे जिलेकी काउचुक फैक्ट्रोवले मजदूर ले चल रहे 
थे । युद्ध समय विमानोंकोीं रोकनेकेलियें बड़े-बड़े शहरोंमें जो गुब्बारे खड़े 
क्रिये ग्ये थे, उनमेंस कितने ही और मास्कोके सारे ही गुब्बारे इसने बनाये 
थै। “हसिया-हथोड़ा लोहा फौलाद मिल” के कमकर बड़े अभिमानसे आपने 
आराडोंको फहराते चल रहे थे । सुद्धंके समय इन्होंने हजारों >कों ओर लाखों 
गोलौकिंलिये फोलाद दिया । इसी तरह दूसरे कारखानौंने भी अपने चल-बस्दन- 
पर अपने कामोंके आँकदोंकीं अड् और रेखा-चन्नोंमें लिख रतखा था । जुद्योज्नी 
ऋर्खानेके वम्दनवारपर लिखा था, 'हमने लाल- सेनाकी बारद हजार मोटर 
( छोटी चौड़ी तोपें) और स्वयंचालित पिस्तौलके ०० लाख पुर्जे दिख्े। 
मास्‍्कों बढई-खानेके बन्दनवार पर लिखा था 'हमने २५ लाख दामीगमक्े कंते 
दिये और फिर कुर्सी-मेज यना रहे हैं ।' मास्कोबाले विजलीके कारखानेके मज- 
दूरोंगे लिख रखा था हमने हजारों टेकॉपर बिजली लगाई और अब इस 
टरकटरों पर कास कर रहे हैं ।' साइन्स अकदमीके करमियोंने आपने वन्दनश्षारपर 
लिखा था 'हम साइन्स और टेक्रनिककों नथे-नथे आविष्कारों और नथों नयी 
खोजोंस समद्ध कर रहें हैं ।' इसी तरह मेडिकल्त-अकरसीकी बन्दनवारोंपर भी 
अपने कामके बारेंमें लिखा था | ह | 

फिर मास्‍्को जिलेकी दीहातके सामूहिक खेती ( कलखोज ) वाले किसानों- 
का जलूस आया जिसके साथ मास्क्रों शहरके जजिन्त्की जिलेके भी लोग . 
चल्ल रहे थे। युद्ध ध्वस्त इन कजखोजोंके सरचाक यह जजिन्सका वाले लोग हैं । 
इसलिये जिस तरह वह कलेखीजोंके धुननिर्माणमें एक दूसरे को सहायता कर 


- रहे हैं, उसी तरह अदशनमें भी एक साथ जाग ले रह थे। नंगरक लोगोंने -. 


स्वयं समझकर अपनों इच्छासे इस्राके गृहहीन किसानोंकेलिये सैंकड़ों चर' | 
नो दिये।... 8 
.. अह बन्दनवारें आजकरसके सोवियत जीवतके हुर॑ अज्को प्रदार्शित कर 
है 2 प | 


१०८ सोवियत-भूमि 


उस दिन लाल मंदानकें प्रदर्शनमें १५ लाख नर नारी शामिल हुए थे 
ओर नागरिक-प्रदर्शन तीन घण्टे तक मैदानकी पार करता रहा । 


२, मई-गहोत्सव 


१६४६ के प्रथम मई-महोत्सवर्मे मास्कीके लाजल मेदानसे २० लाख आदमो 
शुभरे थे । में उस वक्त नेशवल होटलमेंं ठहरा था । नेशनल होटल और लार 
ग्रदानके बीच एक बड़े चोरस्ते और कुछ गज सड़क हीका अम्तर हूँ । प्रदर्शनकी 
व्यवस्याके लिये सारे. मास्को अन्तगहीरसं जबदृस्त सेसिक प्रबस्ध था। झुमे 
जानेका पास सिल् गया था, किम्तु पहलेकी तरह चौरत्ता पारकर सीधे लाल- 
मेदानमें नहीं जाया जा सकता था । जहाँ जाते जवाब मिलता रास्ता इधरसे नहीं, 
धर से जाइये । एक दर्जनसे अधिक बार पास ओऔर पास-्पोट दिखलाना 
पड़ा । अच्छा हुआ कि में आध घरटा पहले ही होटलसे चल्न पड़ा था । पूरे 
आाध घरटेके बाद हम अपने स्थानपर पहुँचे । चैठनेका स्थान सीमेंटक्री गैलरी 
थी । हम अपने निश्चित म्थानपर पिछली पंक्तिमें जाकर खड़े हुए | आगेके लोग 
भी खड़े थे, इसमे पीछे वालोंका भी खड़ा होना आवश्यक था। खेनिनकी ह 
समाधि सामनेंके विशाल मकानपर सबसे ऊपर सोभियत-लाछुन बहुल बड़े 
' आकारमें हँगा हुआ था | उसके नीचे “दा ज्ावल्वथयेत्‌ ! अग्रा देन स्मोन्रा 
वोग्रेवयु सीत त्ुद्याश्चिख्त्या ब्सेख खान ( सारे देशके कमकरोंकी सैनिक . 
शक्लिक प्रदशनके दिन--१३ली मईका स्वागत ) ये वाबय लाल जमीनपर सफेद 
. बडे अत्तरोंमें लिखें हुए थे | इसके बाये' लेनिन और दाहिने स्तालिनक्ा, 
' विशाज्षचित्र था ! दोनों चगल़में फिर दो नार लिखे थे, जिनमें बाये बाला था 
स्तालिन्‌ वपेरेंद” ( स्तालिन, आगे बढ़ी ) इनके नीचे याती तीसरी पॉतोमे, 
" द्वोनों काला आठउ-आठ के के सोलहो प्रजातस्त्रोंक्े लांछन लगे थे | सकानकी 
. बुतपर पाँतीसे लाल भरिंड्याँ फहरा रही थीं | लाल मैदानके बाये' छोरंपर' 
. . छाबस्थित इतिहासे-म्थूजियमके भवनपर बोचमें नारा-वाक्य, वाये'. विशाल 


महे-महोत्सव ३५५ 


इसिया हथीड़ा और दाहिने पं्रकोण तारा अकित थे । हमारे सामने दाहिनों 
ओरके सक्रानपर भी बहुत-से नारे शिखे हुए थे। 
टीक दस बजे, सोवियत लेता »पधारे , संनिक बर्दीसे झ्तालिन पहले आशे । 
उनके बाद मलिन्कोफ्‌ , वैरिया, ज्दांनोफ़ तथा दूसरे मन्त्री पहुँच । सतालिनकी 
झारमेपर बहुत जारकों तालियाँ बजों । लेनिन-समाध्षिके निचले स्तरपर लाल 
सेनाके जेनरल खड़े थे । ठीक दस बजे सेनाग्रात्रा आरम्भ हुई। चेंड ने माच' 
की तान बजानी शुरू की | मार्शल रक्ोस्थोक््की परेंडके निरीज्षक और जेनरल 
छर्तेग्येफ परेंडके कमांडर अपने घोड़ोंपर चढ़े लाल मैदानके बीचसें शायर । 
जैनरलने माशलक्का परेंडकी शिप्टाचारी रिप्रोट दी | किए वह पति खडी 
मैनाके सामने गये । उसका स्वागत किया गया । सार्शलमे लौटकर समाधिकरे 
ऊपर चढ़ एक संक्षिप्त भापण दिया--- 
थियें। ! लाल सेना, लाक नासेना, सर्जेन्ट, छोटे अफसर, सेना एव 
मौ-सेनाके बड़े अफसर, जेनरल और एडमिरल, सोवियत सबकी क्रमकर 
जनता ) में सोवियत सरकार और सोवियत सत्रकी कम्यूनिस्ट-पार्टोक्ी ओरसे 
कमकर जनताके अन्तराष्ट्रीय मह्ोत्सवर्के-दिन प्रथम्न सई-विवसका आपका 
भिननदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। युद्धंके संकरपूणा और कठोर बर्बीके 
बाद आज शान्तिके समय हमारी मातृभूसिकी जनता मई-दिवंस मना रही है 
| “आतृ-मुक्किके ।महांयुद्धमं सोवियत सघकी सेनाने हिस्लरी, जम॑नीकी 
ध्यूसत करके धूलमें मिला दिया | वहाँ दशा साम्राज्यवादी जापनकी भी हुई |. 
(द्वितीय विश्वयुद्धका अत स्वतंत्रतात्यमो जांतियोंका पूर्ण विजयके साथ हुआ । 
“शुद्धते हमारी समाजवादी व्यवस्था अजेय जीवट, लेनिन स्तालिनकी 
पार्दीके महान्‌ संगठनके काम और उसके विचारोंकी यथार्थताको असाशित कर 
 दिया,। 3 8 2 4 है ् 
'  ्यसैक्ष जातियोंकी मित्रता और संमानताएर आखारित सोवियस:राज्य-.. 
व गर रा और देशरक्षाके 
। बुद्धने 


विश 








"ट्रैक सोवियत्‌-मूमि 


दिखला दिया, कि हमारी जनताके लाभोपर जो कोई भी हाथ बढ़ानेकी 
को शिश करेंगा, उसपर सोवियत सबकी सेना सारी ध्वंसक प्रहार और चोट 
करे सकती हैं । 


“ग्ुद्धमें बिजय और अपने ऐतिहासिक -कर्ंब्यको पूरा करके आज सोवि 
यत्‌ जनताने फिर युद्धसे रुक गये अपने शाम्तिपूर्ण सव॒नात्मक मार्गकों पक 
लेया है । इसपर आगे चलनेका मबसे बड़ा कदम महासोवियत्‌ हारा रवीक्षत 
वह पंच वार्षिक-योजना हैं, जिसके द्वारा राष्ट्रीय कृषि और उद्योगका उुनर्ति- 
माण और नवविकासका काम होने वाला हैं 
केलिये अभि- 


साथियों | हमने बढ़ी-बढ्ी सफलतायें प्राप्त का है, हमें 
देख रहे हे । तो भी 


मान हैं । बढ आत्म-विश्वासके साथ हम अपने भविष्यको 
' आबुखित होगा, यदि हम हन सफलताओंसे फ़ूलकर हाथ पर हाथ थरे बेंढे 
रह जायें । ऐसा करना हमारे राज्यके लिये खतरनाक होगा । 

“बद्यपि युद्धका तूफान दव गया है. किन्तु अभी शाम्ति और घुरक्ाकी 
स्थापना नहीं हुई । विश्वर्की प्रतिगासी शक्षियाँ अपना सिर फिरसे उठा रहदी 
स्वतम्व॒ता-प्रेमी जातियोंकी शान्ति ओर सुरक्षा सम्बन्धी सेप्टाओंगें वह बाधा 
डाल रही हैं । किन्तू कमकर जनसमृह् फिर नंगे सिरेसे युद्ध नहीं चाहता, 
क्योंकि वह मानवताकेलिये शत्यु और श्वंस होगा। इसीलिये सभी देशोंकी' 
जनत्तान्त्रिक शक्तियाँ स्थायी शान्ति और खसुरक्षाकेलय भगीरथ प्रयत्न करे 
+सोबियत-जनता अपनी सेना, अपनी मनी सेना, अपनी आकोशसेनाके 
ऊपर पूरा सम्ताष कर सकती है । युद्धकी भद्ठीमें तपकर फौलाद बनी हमारी 
' सेना विश्वकी सुरक्षाकेलिये एक विश्वसनीय दुर्गका काम देंगी। वह हसारी 
 जनताके शास्तिपूर्णा श्रम और राजके  हितक्रेलिये: विश्वासपात्र संरक्षक है 
सारी जनताका समथंन उसे प्राप्त है । सोवियत योद्धा अपने कतव्यकी इंसान- 
“बारी और जागरूकताके साथ पूरा करेगा । वहे. थुद्धकी अपनी अलुभूतियौँसि 


मई महोत्सव लेकर 


ज्ञास उठा सैमिक दक्तताको ओर पूर्ण करनेकोी बराबर कोशिश बहता 
यहेगा । 
“भचिरज्ञीवी हो कम्रकर जनताका अस्तर्राष्ट्रीय मई दिवस ! 
“बिरज्ीवी हो महान सोवियत जन | 
"सोव्यतकी वौर सेना, नी सेना और वायुगेवाकी जय | 
“जुनिन-स्तालिनकी पार्टकी जय ! 
“ जिशज्ञीवबी हा सोवियत सरकार | 
मत्रिरज्ञीवी हो हमाश चतुर नेता और कमांडर महात् स्तालिंस | 
घ््या ! र्ड ५ 

मार्शल रकोसुसोच्स्कोने अपना भाषण समाप्त किया । सोवियत राष्ट्रगीत« 
के बजनमेके साथ तोपोंकी सलामीसे हवा थराने लगी। सैनिक बाजैने संकेत 
किया, झीर वहाँ खड़ी सेना घोड़ा एक तरफ हटी। सैनिक नगाड़ेके साथ 
पतटने' मा करने सर्गी । पहली टोल सेनाके सभी विभागोंके अफसर मांच 
कर रहे थे । 

' दच्च सैनिक कालेजके करालमकों अगलो पंक्षियोंसें फरुओें सनिक अकदसीके 
छात्र चल रहे थे, जिनमें अधिकांश युद्धके अग्मु्व लड़ाके और “सोवियतके 
' संघवीर” मार्च कर रहे थे । हियेपरकी लड़ाईमें अपने पराक्रमकेलिये असिद्ध 

“सोवियत संत्रधीर” और अकद्मीके प्रधानाध्यापक कर्मत-जंनरल चिविसीफ 
अपने छात्रोंके आगे-आगे चल रहे थे । 

. उसके बाद जोर्जिन्स्की-, स्तालिन-, जकोव्स्करी-. कुइविशेफ-, वीरोशि० 
लोफ़ सैनिक कालेजों और वायुसेना तथा जलसेनाके. कम्तांडरोंकी अकइमरियां 
उच्च सैनिक-राजनी तिक तेथा उच्च ग्ैनिक दूतोंके जनरल स्टाफवाले काजेजोके' 

+ ख्रिद्यार्थी मा करते आंये । ये सारे विद्यार्थों पक्के योद्धा थे । 
ह पैदल सेना दर्शकोंके सामने बंदूकोंको हाथोंमें ताने.. अयद हुई । - ससव 
: शइफल-डिवीजनको देखकर लोगोंने तोलियाँ बंजाई', दोवतट, तमने. आयही0 2 
: कूषन और केंचके युद्धोंमें इसने. अपनी कौर्ति अमर कर दी दे, सुवारोक् . 
की: | ह "० 


हर ह सोवियत्‌-भूमि 


श्र! और “लाल पताका?, प्राप्त करनेके सम्मान उसे प्राप्त हैं । फिर कनेह 
फ्रेदेयेफ़ (जो कि ' लाल पताका'' और 'अलेक्सान् नेव्स्की-आईर' के सम्मानसे 
विभूषित हैं)के नेदृत्वमें प्रथम विशेष सेवस्तापोल रेजिमेंट आइ । इसी रेज़िमेंटर्म 
असिद्ध “सोवियत संघ-बीर' सर्जेट मेजर द्वोव्यस्को हैँ, जिसने सेबस्तापोलके 
थद्धमें अकेले ७० जर्मनोंकों तलवारके घाट उतारा, और सपुनगिरिपर लाल 
पताका गाड़ी । बटालियनके बाद बटालियन अपने उन योद्धाओंके साथ आई 
जिन्होंने कियेफ्र और वासा, स्तालिनग्राद और स्राग, मिन्स्क्र और कुइनिस्सबैगक 
.. बैद्धोंमें बीरता दिखलाई और वर्लिनके ऊपर विजयपताका गादी । 
५. स्वालिनने इनके अभिनखनसें हाथ उठाया, और हजारों हाथोंने उसका 
शनुकरण किया । 
जिसं समय पंदल सेना लेनिन-समाधिके पास सहुँच रहा थी, आकराशर्गी 
विमानोंकी गजना खुनाई देने लगी। आगे-आगे उड़ते दो  मोटरें बिमानकों 
लैफूटेनेस्ट जेनरल स्वितोक उड़ा रहे थे । इसने मास्को-रक्षाकें समय वायुसैनिक 
स्ववाड़ नका सचालन किया था। पहिलेके नॉ-नोके चिंकोशमें वमवर्षक उड़ा रहें 
थे। लाल मैदानपर पहुँचते ही लोगोंने तालियाँ वजाई' । इसके बाद मापाठक 
ब्रसवर्षकोंकी पाँतती आई। - यह पंचम ओशा डिंवीजनके विमान थे, जिन्होंने 
तालिनआाद, उक्कपटून, और बाल्तिकर्म जसनॉमें भगदड़ सा दी थी। इन्होंने 
अंमन-कारखानोंको प्वस्त किया, और वलिनमें पहुंचकर बढ़ाइको समाप्त किया । 
फिर शत्रुके हृदयकों कैपा देनेबाले 'पत्चथर टेक! “रतोमाविको''के इजनोंकी 
' झमगनाहट गताई देने लगी | यह जाप्रोज़्यें स्तोमेविक डिवीजनके विमान थे, 
सिमके बसा लोन ०३ सोवियत सबंधीर! हें। विभावोंकरे प्रथम पतक्तकें 
धवालक 'सोधियत-सकवीर ! लेफटेनेन्ट कनंल फेटोलीफ़ था । सिफ इसकी 
पजिमेंटें ७ “सोवियत-संधवीर? हैं. ; ' 
_.* चन्दू मिनटों तक सचाढदा रहा, फिर लड़के विमान विश्व त गतिये 
 झयाकाशमें उड़ते सास्क्रो लदीके पारकी ओर चढक्षे गये। फिर जेठ-संचाल्षित 
. हुए" अति तीच . गतिसे उड़ने लगे, अमेरिकन और बृद्धिश: सैमिक अति 





प्रहमहोत्सव ' कक 


निमियोने कुछ आश्वय ओर आतन्कर्स उनकी ओर नजर दोढाई-«सोवियत 
शष्टू विमान विद्यार्म पिछड़ी नहीं है । 

विमानोंके बाद रिसालेके सवार अपने घोड़ोंकों टापोंकों खड़खड़ाहयटकें 
साथ आगे | यह वुद्योग्नी उच्च रिखाला-कालेजके अफ़सर थे, जिन्होंने अपने 
शक-पूर्वजों की वीरता और युद्ध चातुरी को कभी कमर न होने दिया, इनके 

हारकी जसंन कभी भूल नहीं सकते ३ 

रिसालेके निकशते ही संत वसिली गिजेकी ओरगे तापखानेके चलमेको 
गड़गढ़ाहट खुताइ दी । सोवियतका तोपखाना जिसके लिए कोई चीज भी अगेद्य 
न थी | फिर विभान-ध्वंसक तोपे और युद्धकी नाथरिकरा 'कत्यशा' मध्यमत 
और महाक्राय तोपें सामनेसे जाने लगीं । किरोवोग्रादू गारद डिबीजनका नाम 
बीरताकेलिये महासेनानायक ( स्तालिन )की आज्ञा-पत्रोंमें बारह बार लिया ... 
गया था। सेंवस्तापील-विशेष-हाविटुजर व्रिगेढ़ने स्तालिनग्रादमें जर्मनोंको 
खस्त किया, दोनवासमें म्थुसके मोर्चेको तोड़ा, किमिया और सिन्‍्ह्क 
( वेलोहूसिया )से शत्रुकी गाया, ओशो, रीगा और कोइनिरशवेगमें आपसे 
बराक्ममकों दिखलाशा । कितनॉपर उनके यद्धोंकी नामावदी लिखी हुई थी। 
तोप नम्बर १४३२ने ११ अन्नदुर्गी, चार तोप-बैटरियों, १० अग्निनीडों और .. 
दो स्वचालित तोपोंकीं तोढ़ा । 

अन्त भोटरवार्सी सेना--सीटस्साइक्ली सेनिक, मोटरों सैनिक ओर : 
खुली ट्रक ( खुली लारियों ) वाली अवत्तरण-सेचा--आाई । इसके पीड़े-पीछे 


इबमंचालित तोपें और टेंक पहिले हलके, फिर मध्यम फिर विंकराल ... 


पहँचे । आगे चलनेवातले अेककों छतपर “सोवियत्‌ संब-वीर” लेफ्ट्रेनेट जेनरत 
गेलजुवोयाराक - बैठे थे । उनके पीछेके आठ टकोंमें “सोवियत-संघ-बीर” लैफ- 
: डैनेंट फ्ोज्ञोफ, “सोवियत संघ-बीर” ज्येष्ठ लेफटिनेंट भेम्न्का और दूसरे थे + 
साल भर पहिले ग्रेम्न्काका टेंक पहिला था, जो मार्गकी बाधाओंको ध्वस्त 7 
' करते राइख एटाग ( जमंन पालामेंट ) पहुँचा। ८क सनिक, स्किदानोफ़ल--. ... 
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28234 सोवियतू भूमि 


पाँच कबचित सेनावाहक सोटरों, & तोपोंके साथ सैकड़ों जर्मनोंको मौतके घाट 
उतारा । उसके द्वारा संचालित टेक डुकड़ीने वोरोनेंजमें धूल लगाई, और 
चेकोस्लावाकियाकी राजधानी प्रागमें जाकर विश्राम लिया । 


डेड घरटेमें सेना-यात्रा समाप्त हुई, फिर नागरिकोंका प्रदेशन आरम्भ 
हुआ । इस जनससुद्रमें ( ग्रदर्शनमें २० लाख नर-नारियोंने भाग लिया था ) 
लाल ऋरण्ड, लेमिन, स्तालिन और दूसरें नेताओंके चित्र चारों ओर दिखलाई 
पड़ते थे । मास्कोके ्आफिसोंके कर्मचारी, धातुकार, मशीनकार, रेलवेकर्मी, 
कपड़ा मिल मजूर, आहार फेक्टरी कमकर--माश्कोके सारें कमकर यहाँ जब 
कोलाइल के साथ चल रहे थे | उनके सुँहसे जयबोध निकल रहे थे" “साथी 
स्तालिनकी जय,” चिरजीवी हो महान्‌ स्तालिन,” “हमारी जनताके नेता 
साथी स्तालिन, उरा ।!! | 

हरेक कारखानेके मजदूर अपने कारखानोंके रेखाचित्र और चाट साथ: 
साथ से चलन रहे थे। इनमें मास्कोंके स्ताखिन जिले'के मोटरके विजली- 
सामान अस्तुत करने वाले कमकर भी चल रहे थे, जो १६५०में अपना उत्पा- 
दन पाँच शुना अधिक करने वाले हे | एक विजली-लेम्प फेक्टरीके बन्दनवार- 
पर जिखा धा-- हिमने तीन करोड़ सत्तर साख : झ्लेम्प इस साल दिये और 
१६७.०में इससे दूना देंगे ।' सास्कोके हरेक जिलेने अधिकसे अधिक आदमी 
अदशनमें भेजे थे | मास्कोरेस्सकी जिलेके एक लाख नर-तारी' व्लंदिसिर इलिव 
कारखानेके नेतृत्वमें चल रहे थे ! प्रोलेतेरी जिलेके नेतृत्से स्तालिन मोटर 
कारखानेके पीस हजार कमकर चल रहे थे। इस कारखानेने थुद्धंधे समय 
_उत्पादय-प्रतिय्रोगितामें उनवालीस वार विजय प्राप्त की । 

, हरेक कालमके आगें तत्तत्‌ कारखानेके प्रमुख कमकर चल रहे थे । 

साइन्स-अकदसी . और सास्कों युनिवर्सिटी तथा दूसरे कालेजोंके हजारों 
विद्यार्थी, ओआफेसर, अजुसन्धान-क्तों जंबव लेनिन-समाधिक पास आये, तो बढ़ी . 
'#ालियाँ बर्जी | स्तालिनके यह बसे हां दुल्ारे हैं. जैसे कि साल सैविक |. -/ 


विज्ञय महोत्सव १०५ 


साढ़े छः घगदे तक प्रदर्शन चलता रहा लेकिन चार घराटेके बाद में थक 
गया । पासका दिखलाना अब भी अनिवाय था किन्सु देश सेकड्ेसे अधिक 
सैनिक रुखे न मिले । जैनिक यंक्तियोंसे भी अधिक सुश्किल पदशन यंक्तियोंकों 
पार करना था। पहले तो मालूस हुआ कि नगर केखका रास्ता बन्द दे लेकिन 
किसी तरह आध घरटे बाद में होटल पहुँच गया। आज मेरे जानी मित्र 
सिमाउसके घरपर भोजन करना था फिर सिसालन-दम्पत्तीके साथ हम नगर 
पदर्शनकेलिये निकले । आतिशवाजी बहुत सुम्दर थी, किन्तु हम समयपर 
पहुँच नहीं सके । शहरमसें दीपमालिका था। निवासघरोंपर अधिक दीप नहीं 
जल रहे थे, लेकिन दुकानों, सार्वजनिक गृहों और सरकारी इमारतोंपर दीपमाला 
चित्र-विचित्र और बड़े जोरकी हो रही थी | केन्द्रीय तारघरपर अनगिनत 
विश्व तन्म्रदीप जल रहे थे ! मोटे अज्षरोंमें प्रथम मई” और बीचमें 
भूम॑डलका गोल चित्र घूम रहा था। बगलमें पंचकोने तारेके साथ दीप 
पंक्षियोँ भी लहरा रही थीं। नर-नारियोंकी अपार सीढ थी | सबकी अंखों- . 
में सदिराकी रोशनी थी और गाने-नाचनेका तो कहना ही नहीं । बारह बच्चे ' 
शतको में तो होटलमें लीट आया किन्तु उत्सव अभी चल ही रहा थां 

हाँ, एक वात और । आज एक जगह हरी घास देखी । 


१ विजय पहोत्सतव 


(१) सोवियत्‌ क्यों विजयी हुआ 


' जर्मतीपर सोवियवके विजसके बाद सोवियत्त्‌ पार्लियामेंटका जो पहला. 
निर्वाचन हुआ, उसमें अपने निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओंके सामने ६ फर्बरी 
१&४६को वोलशोई थियेदर ( सास्को )में स्तालिनने एक बहुत ही महत््व-: 
-पूर्ण भाषण दिया, जिसमें युद्ध कालसें सोवियत्‌ जनताकी ततरता और. . « 
वीरताके साथ आागेके प्रोआमपर अच्छा प्रकाश डाला गया है। चेह भाषण की. 
यह है ध । | ० 





४०६ घोवियत-सू्मि 


“साथियों, महासोवियतके चुनावकी हुए आठ साल हो गये। यह समथ 
भार्यके निबटारेबार्ी महत्वपूर्ण घटनाओंसे भरा रहा है। पहले चार वर्षों 
में सोवियत नर-नारीने तृतीय पंचवार्पिक योजना पूर्ण करनेमें सारी शक्ति 
लगाकर काम किया । पिछले चार वर्ष द्वितीय विश्वयुद्धमें जर्मन और जापानी 
आकमणकारियोंके विरुद्ध लड़नेगें गये । निःसन्देह इस कालमें यद्ध ही सुझय 
बटना रहा । 

“बह सोचना गलत होगा, कि द्वितीय विश्वयुद्ध आकस्मिक घटना थी या 
कुल खास राजनीतिज्ञोंकी भूलका परिणाम था। यद्यपि भूलें की गई, इसमें 
सन्देद्द नहीं । वस्लुतः यह युद्ध आधुनिक इजारादारी प्रजीवादके आधारपर 
ब्रिकेसित आधिक और राजनीतिक शक्तियोंका अवश्यम्भावी परिशाम था ! 
मावसवादियोंते अनक वार घोषित किया, कि पूजीवादी व्यवस्था अपने भीतर 
सावारण आशथिक संकट और शख यद्धक वीज छिपये । इस लिये हमारे 
समय अन्तराष्ट्रीय पूँ जीवादका विकास सरल आर समान झपसे आगे मंहीं 
बढ़ सकता, बल्कि उसका रास्ता आर्थिक संकटों और युद्धके महासंकर्टोंके 
भीतरसे होता हैं । तथ्य यह है कि पूजीवादी देशोंका विप विकास विश्वकी 
पूंजीवादी व्यवस्था सब्लुलनकें घोर झपेण अस्त-व्यस्त होनेपर अपनेको 
कच्चे माल और बाजारोंस बंचित सममनेवाले प्‌ जीवादी देश कोशिश करतनें 
हैं, कि स्थितिकों बदलें और अपने हाथमें “प्रभावक्षेत्र"का लानेकेलिओे 
'तेल्लबारके जोरसे दुनियाका फिरसे वट्वारा करें । इसका परिणाम होता है 
पू/जीवादी जगतका दो दलोंमें बैँंटना और उनके भीतर युद्ध होना । 

“शायद भयक्वर बुद्धोंकी रोका जा सकता था, यदि यह सम्भव होता 
कि समय-समय पर आपससें शाम्तिपूणा समकोते द्वारा सिश्न-मिन्न देशोमें 
उसके आर्थिक महत्त्वके साथ कच्चे माल और बाजार वाँट दिये जाते | लेकि 
आजकलकी पेजीवदी परिस्यितियोंके भीतर जिस तरह विश्वका आर्थिक 
' विकास हो रहा है, उसमें बेसा करता. सम्मव नहीं । ' ह 
7 “इस अकार अथम विश्वयुद्ध विश्व-अर्थनीतिकी पूँजीवादी व्यवस्थाके . 





विज्ञय महोत्सव छच्क . . 


प्रथम अधर्सकटका परिशाम था और उसीके दूसरे अथसंक्रटका परिणाम यह 
ट्वितीय विश्वमुद्ध था । 
इसका यह अथ नहीं, कि हितीय बविश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्धकी प्रतिच्छायां 
था । नहीं, द्वितीय विश्वयुद्धका स्वहूप प्रथम विश्वयुद्धसें भारी भेद रखता था ॥ 
यह ध्यान रखना चाहिये कि मित्र देशोंपर आक्रमण करनेसे पहले सुख्य 
फासिस्ट राज्यें--जमंनी, जापात और इटठाली--ने मध्यवर्गोय जन-ताम्बिक 
ध्वतन्त्रताके चिह्न तक की अपने देशोंसे मिटा दिया। उसकी जगह उन्होंने 
बाशविक करता और आतंकका शासन स्थापित कर दिया, छोटे देशोंकी स्व 
तम्त्रता और स्वतन्त्र विकासके सिद्धाम्तकों पेंर्रेतले कुचल दिया ।(दूसरोंकी भूमि 
इंडपनेकी नौतिका अपना ध्येय घोषित किया और यह भो घोषित किया, कि 
हम सारी दुनियामें अपना आधिपत्य और फासिस्ट शासन स्थापित करते जा 
खहे हैं। यहा नहीं बल्कि चेकोस्लावाकिया और मध्य-्वीनपर अधिकारऋर 
थुरी राष्ट्रोने दिखला दिया कि सभी स्वतन्त्रता प्रेमी जातियोंकी दास बवानेको 
अपनी धमकीकी वह काय-झूपमें परिणात कर सकते हैं। इससे स्पष्ठ हैं कि 
प्रथम विश्वयुद्धन इस द्वितीय महायुद्धकी समानता नहीं । ४री रध्ट्रोंके विरुद्ध 
इतीय विश्वयुद्धका स्वभाव शुरूसे ही फासिस्ट-विरोधी था । बह स्वतंत्रताका 
युद्ध था जिसका एक उद्देश्य जन-तान्त्रिक स्व॒तस्त्रताकी पुनः स्थापना भी थी । 
घुरी राष्ट्रों विरुद्ध सोवियत-संघर्के मंदानमें उतरनेस हिंतीय विश्वयुद्धका 
इवेतन्त्रता-समर्थक और फासिस्ट-विरोधी रूप और भी स्पष्ट हो गया । 
हैं वस्तृत्थिति जहाँ तक कि ट्वितीय विश्वयुद्धकों उत्पत्ति औँर 
' इबृरूपका सम्बन्ध है | ह 
सें सममाता हूँ. और इसे सब स्वाक्वार करेंगे कि यह युद्ध जातियोंके . 
जऔीवनमें एक आकस्मिक घटना नथी नहों सकती थी। वंस्तुतः यह युद्ध 
जातियोंकेलिये अपना. अ्रस्तित्व. कायम रखनेका युद्ध हो गया और इसीलिये 
वहाँ चुटकी बजाते फैसला कर लेनेकी बात नहीं रह गई । हा 
'जहाँ तक हमारे देशका सम्बन्ध है, इतना कर और कदयुद हमारे सरे.... 
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इतिहासमें नहीं हुआ | यद्धका एक पत्त यह बहुत हुरा और मयइर अवश्य 
है, परन्तु साथ ही यह लड़ाई एक बढ़ी पाठशाला थी, जिसमें जनता की सारी 
शक्षियोंकी परीक्षा हुई। यद्ध ने मेदान और धरके भीतरकी सारी कातोको 
नंगा करके रख दिया । इसने राज्यों, सरकारों, राजनीतिक दलोंके असली 
चेहरेसे बढ़ी भिष्ठुरताके साथ सारे अवगंठनों और पदांको उतारकर फेंक 
दिया । बिना मुलम्मे और आवरणाके; असली दोषों और गुणोंके साथ उससे 
सम चेदरोंको लोगोंके समत्त रख दिया। हमारी सोधियत व्यवस्था, हमारे 
शज्य, हमारे शासन और हमारी कम्यूनिस्ट पार्टकिलिये यह युद्ध एक परीक्षा 
थी | उसने उनके कामके वारेमें निर्णय देते मानो कहा--यह तुम्हारी जनता 
शीर सन्नठन है, यह उनके कास और जीवन हैं; उनकी तरफ श्रच्छी तरह 
देखो और उनके कार्मोके अनुसार पारितोषिक दो । 
“अद्धका यह एक नगद रूप था । 
“हमारेलिये, बोटरोंकेलिये यह स्थिति बहुत ही महत्त्वपूणा है क्‍योंकि 
इस समय बहुत जहदी और साकार झुपेण पार्टी और उसके भेम्बरोंकी कीमत 
कूंती जा सकती है, ठीक निशय किया जा सकता हे | दूसरा समय होता 
तो हमें पार्टकें प्रतिनिधियोंके व्याख्यान ओर रिपोट पढ़नी. पडर्ती, उनके. 
शब्दोंकी उनके कार्मोंसे तुलना करनी पढ़ती, विश्लेषण करके निष्क मिकालना 
पक्षता । यह कठिन और जटिल कास था और यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि भूल न होती । लेकिन आज, युद्धके बाद बात दूसरी है। यद्धने हमारे 
संगठनों, नेताओंकी परीक्षा करके स्वयं परिणाम सुना दिया हैं। आज हमारे 
लिये यह देखना बिलकुल आसान है, कि स्थिति क्या है, इस तरह हम ठीक: 
विणुय पर पहुँच सकते हूँ । | 
'.. _ “झच्छा, तो युद्धके परिणाम क्या हैं ! 
“एक शुझुय परिणाम है, जिसमें दूसरे सारे परिणाम अन्तहिंत हैं, बह 
- श्रिणाम यह है; कि इस युद्धमें हमारे दुश्मन हारे और हम अपने मित्रोंके 
'>शोथ विजयो हुए. , हमने अपने शत्रुओं पर पूर्ण विजय के. साथ युद्धका अन्त 
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हुआ । यह युद्धका सुख्य परिणाम हैं । किससु यह परिणाम एक झति सामास्थ- 
सा है और हम इतना ही कहकर रुक नहीं सकते। हों, यह ठीक हैं कि साम- 
बताके इतिहासमें, जिसका दूसरा उदाहरगा नहीं मिलता, ऐसे इस हितीय 
विश्वयुद्धमें शत्रुकी ध्वस्त करता यह विश्वकी ऐतिहासिक विजय हैं । यह सब 
सच है, किन्तु यह परिणाम अ्तिसामास्य है, और अपने विजयके महान 
ऐतिहासिक महत्वकें समभनेकेंलिये हमें बातकी और साकार हपमें देखना 
चआहिये । ह 
“अच्छा, तो अपने शत्रुओएर हमारी इस विजयका कया अंथ लेता 
चाहिये ? हमारे देशकी आन्तरिक शक्तियोंके विकास ओर स्थितिफे सम्बन्धमें 
इस विजयका क्या महत्त्व है ? ह 
“हमारे विजयका सबसे पहला अर्थ यह है कि हमारी सोवियत्‌ सामाजिक: 
व्यवस्थाने विजय पाई, सोवियत्‌ सामाजिक व्यवस्था युद्धाम्निकी पराक्षा्ें 
सफल रहीं। अपने जीवटकी असन्दिग्धरू्पमें उसने सिद्ध करे दिया। आप 
जानते हैँ कि विदेशी पत्र कितनी ही बार कहते थे, सोवियत सामाजिक व्यवस्था ' 
एक खतरेसे भरा अगोग है, जिसका असफल होना अनिवार्य हैं, सोविश्त . 
व्यवस्था ताशफा महल है, इसकी जद वास्तविक जीवनमें नहों है। चेका 
( कम्युनिस्ट पार्टीकी कार्यक्रारिणी)ने लोगोंपर इसे लाद दिया है । बाहरसे एक. 
हलका धक्का काफी है, इस ताशके महलकों धराशायी करनेकेलिये । . 
.._ “अब हम यह कह सकते हैं, विदेशी पत्नोंके उस निर्मल दाबेको बुद्धने 
'गलत सांबिंत कर दिया । उसने दिखला दिया कि सोवियत्‌ सामाजिक व्यवस्था 
- बस्तुतः जनताकी व्यवस्था है, यह जनतांके अन्तस्तलसे निफली है, और उसकी 
शक्ति इसे ग्राप्त है। और यंह मी.कि सोवियत सामाजिक व्यवस्था ऐसा “' 
” सामाजिक सन्नठन है, जो +कि पशंतया स्थायी आर हर तरहकी कठिमाशयोंको रे 
संहनेकी शक्ति रखती है। - ; ध 
" ौर अधिक क्या कहना है? आज इसका सवाल हो नहीं रह गया है, 





सोबिग्रत सामातिक स्यवेस्था स्थारद हे या नहीं। क्योंकि युद्धकां प्रथा. 
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शिक्षाओँने ऐसा कर दिया हैं, कि कोई भी सन्देहााल शाज सोबियत सामाजिक 
व्यवस्थाके जीवटके बारेसें सम्देहकी आवाज नहीं निकाल सकता | अब तो 
सोवियत सामाजिक व्यवस्थाने इतर व्यवस्थास अपनेको अधिक स्थायी अधिक 
सक्ुट सहन-समरथ प्रमाणित कर दिया है । समाजके सब्नठनकी व्यवस्था दूसरी 
व्यवप्याओंसे श्रेष्ठ है । 

“बूसरा अर्थ इस विजयका यह हें, कि हमारी सोवियत राज्य-्ग्रणाली 
बिजयी हुई और हमारे बहुजातिक राज्यने युद्धकी परीक्षामें डे रहकर अपने 
जीवटकों प्रमाशित किया हैं । 

आप सब जानते हैं कि विदेशी पत्रकारोंने अनेक बार लिखा कि सोवियत 
का बहुजातिक राज्य एक कृत्रिम और अवाछनीय ढाँचा” है, किसी भी बड़ी 
अचीदगीके आनेपर सोवियत-संघका छिन्न भिन्न होना अनिवार्य है। सोवियत- 
धंघके भाग्यमें भी वही बदा है, जो कि आरस्ट्रिया-हंगरीका हुआ । 

“आज हम कह सकते हैं कि यद्धने विदेशी पत्रोंके बिलकुल निमू लत 
दावेका खगड़न कर दिया | यद्धनें दिखला दिया, कि सोवियत्‌की बहुजातिक 
ँधज्य-व्यवस्थान परीक्षाकों सफलताके साथ पाश किया। यही न द्ध् 
दौरानमें वह और भी मजबूत हो गई और अपनेको पूरी तौरसे वाधघा-सहन- 
समथ राज्य साबित किया । यह भद्र पुरुष समझ नहीं सके, कि हमारें राज्यको 
आस्ट्रिया-हेगरीसे तुलना नहीं की जा सकती । हमारा बहु-जातिक राज्य बुजुआ 
आधारपर नहीं अवलम्बित था, कि राष्ट्रीय अविश्वास और राष्ट्रीय शत्रुताके 

 भावोंकों उत्तेजित करता । हमारा बहुजातिक राज्य सोवियत्‌-आधार पर अब 
- शम्बित हैं, जो कि हमारे राज्यक्री जातियोंके भीतर मित्रता और भाई चारेके 
व्हयोगके भावींकी बढ़ाता हैं । । ह 

शऔर अब तो यद्धसे जो. शिक्षा मिली है, उससे यह मद पुरुष इससे इन- 
कार करनेका साहस नहीं रखते, कि सौवियत्‌ राज्य-व्यवस्था . स्थिर रहनेकी 
आमता रखती है। आज सोवियत राज्य व्यवध्थाके जीवटठके विषय पश्न हो 
'जहीं हो सकता, क्योंकि उसके बारेसें सन्देहकी गुज्लाइश नहीं है। अब तो बात. ' 
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गेंह हैं, कि सोवियत राज्य-व्यवस्थानें अपने वहुजातिक राज्यकेसिय्रे प्‌ 
आदेश उपस्थापित किया है। शोवियत-राज्य व्यवस्था ऐंसी राज्य-संगटन- 
व्यवस्था हैं, जिसके द्वारा जातीय प्रश्न और जातियोंगें सहयोगकी समस्या 
इतनी अच्छी तरहसे हल कर दी गई, जितना किसी दूसरे बहुजातिक राज्यमें 
नहीं हुआ । ह 

तीसरा अर्थ हमारी विजयका यह हैं कि सोवियत सैनिक शक्ति विजयी 
हुई, हमारी लालसेवा विजयी हुई, लाल-सेनाने युद्धकी सारी कठिन परीक्षाओं को 
बौरताके साथ सहा, हमारे दुश्मनॉंकी सेनाओंको पूरी तौरसे खदेड़ दिया और 
युद्धसे एक विजयीके तौरपर बाहर आई । 

शत मित्र या शत्रु सभी स्वीकार करते है, कि लालसेनाने शपने महान 
कतव्यके योग्य अपनेकों सिद्ध किया, लेकिन यही बात छः वर्ग पहले यद्धसे 
पहलेके समयमें नहीं थी । आप जानते हैं, कि प्रमुख विदेशों पत्रकार और 
बहुतसे सेनाविशेषज्ञ अनेक बार घोषित कर जुके थे, कि लालसेताकों स्थिति 
देखकर भारी संदेह होता हैं, लालसेनाके पास अच्छे हथियार नहीं, उसके पास 
अच्छे संचालक जनरल नहीं, उसमें हिम्मत बहुत कम है। शायद रक्ात्मक 
युद्धमें वह कुछ काम दें सके, किन्तु आक्रमणात्मक युद्धकेलिये वह बेकार हे, 
ओर यदि जर्मन सेनाने आकमण किया, तो वह सहाके पुतलेकी तरह चूर्यो- 
बिचूर्ण हो जायेगी । इस तरहके वक्षव्य केवल जमनी .हींमें नहीं वल्कि फ्रस, -. 
इंगलैंढ और अमेरिकामं भी दिये जाते थे. कर 

आज हंम कह सकते हैं, कि युद्धने ऐसे सारे वक्तव्योंको निशभुल और 
बकवास सिद्ध कर दिया | युद्धने दिखला दिया, कि लाबसेना मिश्षेका महँ- 
'काये पुतला! नहीं वल्कि यह समसामग्रिक हुनियाकी अव्वक्ष दंजकां सेवा हे, .. 
“जिसके पास आधुनिक हथियार हैँ, भहाश्नुभवी सेना-संचालक हैं और 
उसकी हिम्मत और लडढ़नेकी योग्यता, महाव्‌ है। यह भूलना नहीं होगा. . कि... 
शरद लालसेसा थी जिसने उस जर्गन सेमाको. पूरी तौरसे ध्वस्त कर दियां। जो .. 
"कि कक्ष तक यूरोपीय राज्योंक्री ऐनाओंकी आतंकित किये हुए थी ह 





अ् 
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यह भी थाद रखना होगा, कि ज्ञाल सेनाके आलोचक दिन पर-दिन कम 
होते जा रहे हें । यही नहीं बल्कि विदेशों पत्र अधिक और अधिक बार-बार 
लालसेनाके सुन्दर गुणोंकी वातें लिखते हैं। उसके सैनिकों और कमांडरों, उसकी 
सनिक सूमा और दाव-पेचकी निर्दोषिताकी प्रशंसा करते हं। यह बिल्कुल स्वा- 
भाविक हैँं। मास्को, स्तालिनआद, कुस्क, बेलगोरद, किय्रेफ़ , किरावोग्राद, 
मिन्स्क, बोजुइस्क, लेनिवंग्राद, तज्लिन, जासी, ल्वोफ्सें, विस्तुला-नीमन-हुना- 
इय ( डेन्युव )--ओडरऊके तटोंपर, वीना और वलिनमें लालसेनाकी चमत्कारिक 
घिजयके बाद इसे मानना ही पड़ेगा, कि लालसेना अव्वल दर्जकी सेना हैं. 
ओर उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है । 

शन्रुक्के ऊपर हमारे देशकी विजयक्ा यह है साकार अथ । 

ह है थुद्धका सुख्य परिणास । 

यह सोचना गज्नत होगा, कि इस तरहकी ऐतिहासिक विजयका लाभ तब 
भी हो सकता था, यदि पहले ही से कियात्मक रक््तकेलिये देशने तैयारी नकीः 
होती .। यह कहना और भी गलत होगा, कि इस तरहकी तैयारी भोड़ेसे 
समय--तीन था चार सालसें की जा सकती थी | यह कहता उससे भी ज्यादा 
गलती होगी, कि हम अपनी सेनाकी बीरताके कारण बिजयी हुए ठीक 
हैं कि वीरताके बिना विजय ग्रप्त नहीं की जा सकती, लेकिन केबल वीरता 
इसक्रेलिये काफी नहीं है। उसीसे अच्छी तरह रसदसे सज्नंठित, खुशिक्षित ' 
कमांडरों द्वारा पर्चालित अधम श्रेणीक्रे हथियारोंसे शुसज्जित एक बढ़ी सेसा 
रंखने नाले शत्र॒ुकों हराया जा सके । ऐसे शज्नुक्े प्रहारकों सहना, डसे पीछे 
इंटाना, फिर उसे पूर्णतया पराजित करना--इस कामक्रेलिये हमाशी सेसाकी 
खझट्दितीय चीरताके साथ-साथ नवीनतम ओर पर्याप्त परिमाणमें हथियारों, . 
' खुसअठित और पर्याप्त परिमाणमें रसदकी भी जरूरत थी। लेकिन इन चीजों: 
कैलियें मूंत चीजोंकी बढ़ी जरूरत थी। मूल चीजें जैसे--हथियार, सरंजाम 
और मंशौनके बनानेकेलिये फैकिट्योंकोी धातु जरूरी है, कारखानों और रेलोंके 
: चलते रहनेकेलिये इंधनकी जरूरत है, ओर खानेकेलिये अनाजकी जरूरत है|... 
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क्या हम कह सकते है, कि दितीय विश्वयद्में शामिल हमसे पहले 
आपनी इन सुख्य आवश्यकताओंको पूरा करनेंकेलियें, सामग्री पंदा करनेक्रेलियं 
आवश्यक अन्यतम क्षमता हमारे पाल थी ? में समझता हूँ हम जबानत्र हाँ में 
दे सकते ह। इस भारी कामकी तेयाराकेलिये हमने राष्ट्रीय आर्थिक विक्रासकी 
तीन पंचवार्षिक बोजनाँ पूर्री को, जिसने कि उस सामग्रीको पेंदा करनेकी' 
चमता हमें प्रदान की । जो भी हो यह तो कहना ही पड़ेगा, कि इस विषयमें 
द्वितीय विश्वयुद्धंफके पहले १६४०में हम उससे कहीं अधिक साधन-संपक्त थे 
जितना कि रूस प्रथम विश्वयुद्धके पहले १६१ ३में था । 
द्वितीय विश्वयुद्धसे पहले हमारे पास वया भौतिक चमता मौजूद थी 
इस बातकी समझानेकेलिये मुक्के आपको संज्षेपमें बतताना होगा, कि 
कम्युनिश्ट पार्टीनि हमारे देशकी कियात्मक रक्षकेलिये क्या किया ! 
यदि हम द्वितीय यद्धके तुरन्त पहले १६४०के आँकड्ञोंकी १६१३--प्रथा/ 
शवयद्धके आरम्भके आँकड़ोंस तुलना करे, तो हम देखेंगे कि १६१४में हमारे 
देशने ४२ लाख २० हजार टन कच्चा लोहा, ४९ लाख ३० हजार इस 
फौलाद, २ करोड़ ४६० लाख टन कोयला, ६० लाख टन तेल, २ करोड १६ 
लाख टन विकेय अनाज, ७ लाख ४० हजार टन कपास पैंदा किया। यह . 
“हमारी भौतिक क्षमता थी प्रथम विश्वयुद्धमें शामिल होते वक्त । प्राचीन झूसके . 
पास यह आर्थिक आधार था, जिसका युद्ध-संचालनमें. उपयोग किया जा 
सकता था. । ' हे जे 
अब जरा १४४०को देखिये । उस घाल हमारे देशने डेढ़ करोड़ द्व 
क्या लोहा पेंद्रा किया, जो कि १६१३से करीब-कर्राव चारणुना था; १ करे 
' अ३ लाख टन फौलाद जो १६१३से साढ़े चारमुना था; १६ करोड ६० लाख 
“टन कोयला यानी १६१३से साढ़े पॉचगुना; ३ करोड १० साख टन तेल जानी . 
' ५६ १४से सोढ़े तीन गुना; ३ करोड़ ८३ लाख-टन विक्रेय अन्न यानी १६१ ६४से' 
.. 4 करोड़ १७ लाख टन अधिक; और २७ लाख देन कपास यानी. १६१३वें.. 
'साहे तीन युना अधिक |. किक? का । 
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यह थी हमारी मीतिक क्षमता जब हम दितीय विश्वयद्धमें शासिल हुए। 
सोधियत्‌-संघका यह आधिक आधार था, जिसकी लेकर वह थद्धका संचालस 
कश सकता था । 

अन्तर कितना भारी है, यह आप देख सकते हैं । उत्पादनमें इस तरहकीः 
अभूतपूर्व इद्धि एक पिछड़े देशकी उत्चतिकी ओर मामूली सीधी-सी प्रगति नहीं 
कही जा सकतों । यह एक कुदान थी, जिसमें हमार्य मातृ-भूमि पिछड़े देशसे 
उन्नतिशील देशके रूपमें, कृषि-प्रधान देशसे उद्योग-प्रधान देशमें परिणत हो 
गद । 

यह ऐतिहासिक परिवतेन तीन पञश्चार्पिक योजनाओं में हुआ, यामी 
अथम पंचवार्षिक योजनाके अवमवर्ध १६२८से आरम्स करके | तब तक हम 
प्रथम विश्वयुद्ध और गृह-युद्धकं। चोटोंको ठीक करने और नप्ट-अष्य उद्योग को 
फिरसे चलानेगें व्यस्त थे। साथ ही हमें यह भा याद रखना होगा कि अधम 

शबार्पिक योजना चार सालोंमें पूरी हुई, ओर तृतीय पंत्ववार्षिक योजना चौथे 

वर्षमं ही युद्धोफे कारण झुक गई। इस अकार सिर्फ तेरह सालमें हमारा देश 
कृषि-प्रधान देशमे उद्योग-परधान देशमें परिणत हुआ । ' 

यह नहीं माना जा सकता कि इतने बड़े कामको पूरा करनेकेणिये तेरह 
बंप मगरायसे हूं | यही बात है कि उस वक्त विदेशा पत्नोंने इन आोकडोंके छापने- 
पर परस्पर-विरोधी कितनी ही आशोचनाएँ को । हमारे मिन्रोंने समझा कि यह 
एक चमत्कार है। हमारे शन्ुओंने घोषित किया कि पं्मवार्पिक गोजना 
धोलशेविक प्रोपेगेंड/ और 'वेकाको चाल' है! किन्तु चमत्कार आज-कलके 
अगमें नहीं होता और 'बेका' इतनी शक्तिमान्‌ नहीं. है, कि सामाजिक विकासके 
नियमोंकी बन्द कर दे । विदेशका जनमत दस बातकों माननेके लिये तैयार 
हुआ । े ' बह 
.. क्ौतत भी नौति स्वीकारकर कम्युनिस्ट पार्टी इतने थोड़ेसे समय्ें.. देश 
छत भीतिक चुमताओंकी तेयार करनेगें सफल हुई : 
पबसे पंहले देशके उद्योगीकरणकी सोवियत मीति हारा । 
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देशके उद्योगीकरणका सोवियत हंग पूँजीवादी उद्योगीकरणके डंगसे 
ब्रिल्कुल सिज्ञता रखता हैं। पंजीवादी देशोंमें आमतोरसे उद्योगीकरणाक 
आरूस हल्के उद्योगांस होता है क्यांकि हल्के उद्यागर्म कम प्रजेकी आवश्यन 
कता होती हैं और जल्दोसे पँजी लौटने लगती है। और यह भी कि हल्के 
उद्योगसे लाभ उठाना मारी उद्योगकी अपेक्षा आसाव हूं । इसोलिय पंजीबादी 
देशोंमें उद्योगीकरणका पहला लद्य हल्के उद्ोगकी ओर होता है ! 

जब काफी समय बीत जाता है और हल्के उद्योगस खूब शाभ जमा 


हो जाता हैं, बेंक्रोंमें वह एकत्रित होता है, तब भारी उद्योगकी बारी आरती है 
ओर एकब्िित पी थोरें-घीर भारा उद्योगर्मे लगाई जाने लगती है,, किन्तु 
यह बहुत लम्बा रास्ता है, जिसक्रेजियं सारी समय कहें दशादिदेयाँ चाहिए 
आर तब तक दशकों अताज्ा करनी पड़ता हैँ, जिसमे कि हल्का उद्योग विधान 
सित हो जाय । तब तक इल्का उद्योग बिना मार्स उद्योगके दी जसे-तेंसे काम 
चलाता है | यह स्वाभाविक है, कि कम्यनिस्ट पादरी ऐसे लम्बे राम्तेका 
स्वीकार कर सकती श्री | पार्ट जानती थी कि यद्धके बा (रपर सींडरा! 
रहे हैं, देश बिना सारी उद्यो गके अपनी रज्ञा नहीं कर सकता, भारा उद्येगका 
विकास जितना जला हो सकें उत्तता जल्दी करना चाहिए, गीछे रहनेका 
मतलब खब कुछ खोना है। पार्टोक्ों लेनिनकें शब्द याद थ्रे कि बिता भारी - 
उद्योगके देशकी स्वतम्त्रताकी रज्ा करना असम्भव हैं, और बिना इसके सोबि- 
अत-व्यवस्था नष्ट हो सकती हैँ। इसी लिये हमार देशकी कंम्यनिस्ट ग्रा्दीने 


उोगीकरणकें आम तरीकोंको छोड़ दिया और भारी उधोगर्क विकासके साथ . 


देशके उद्योगीकरणाका कोम शुद्ध किया । यह करना बहुल कठित था, किन्तूं, ' 
5 असम्भव नहीं. था। कल-कारखानों आर बेकोंका राष्ट्रोय-करण इसमे भारी .. 
संहांयक हा । इससे सम्भव कंर दिया, कि तेजीके साथ जमा किया जाय और 
फिर उसे भारी उद्योगर्में लगाया जाय । ॥ आम 
इसमें सम्देंह नहीं कि बिना इसके इतने थीड़े समयमें देशका एक  उद्योगन 
ने देशर्म परिवतन करना. असम्भव: था. । 9372 





४१६ सोवियत्‌-मूमि 


दूसरी नौति जो सहायक हुई, वह था कृषिका समूहाकरण ( साकीकरण ) । 
कृषिमें अपने देशके पिछड्पवकी दूर करने और देशको विकरेय अन्न, कपास 
आदिकों अधिक परिमाणतें पैदा करनेकेलिये यह अनिवाय था, कि छोटी-छोटी 
खतीकी बड़े बढ़े फार्मो्में परिवर्तित कर दिया जाय । क्योंकि सिर्फ़ बड़े पेंमाने- 
की खेती ही नई मशीनों और कृषि-विज्ञानके सारे आविपष्कारोंकों इस्तेमाल कर 
सकती हैं ।, और वह इस तरह अधिक परिमाणमें विक्रेथ-वस्तओको पेंदा कर 
सकती है । लेकिन बड़े पैमानेकी खेती भो दो अकार की हैं--पजीवादी और 
सामूहिक । कंम्युनिस्ट पार्टी कृषिके विकासमें पजीवादी तरीकरेकी नहीं स्वीकार 
'ऋर सकती थी, सिफ सिद्धान्तके ही ख्यालसे ही नहीं, बल्कि इसलिये भी कि 
इसके विकासमें बहुत लम्बे समयक्री आवश्यकता होती; और बह किसानोंको 
गरीब बना खेतिहर-मजूरके दरजेमें पहुँचा देती । इसीखिये कम्युनिस्ट पार्टॉने 
कृषिके सामूहीकर्णका रास्ता लिया। वह राष्ता जिसमें किसानोंके खतोंको 
सामूहिक फार्म ( कलखाज )में एकत्रितकर खेतीको बढ़े पैंमानेपर करना। 
सामूहीकरणशका तरीका बहुत ही अच्छा प्रगतिशील ढंग सिद्ध हुआ, सिर्फ . 
-इसीलिये नहों, कि इसने किसानोंकों गर्रावौमें नहीं ढकेंला, वल्कि इसलिये मी . 
कि ओर विशेषतः इसलिये कि इसने थोडेसे वर्षामें सारे देशकों ऐसे कलखोजों 
(सामूहिक खेतोंसे) ढाँक दिया जो कि नये तरहक्ी मशीनों और क्ृषि-विज्ञान- 
के सारे आविष्कारींकी इस्तेमाल कर सकते थे, और देशकों भारी परिमाणमें 
'विक्रेय मालकी दे सकते थे । ह 
ह . इसमें कोई सन्देह नहीं कि सामूहीकरणकी नौतिके विना इतने कम समय- * 
में इस अपनी कृषिके युगोंसे चले आये पिछडूपनको हटा नहीं सकते ये । । 
यह नहीं कह्दा जा सकता, कि पार्टीकी नोंतिका विरोध नहीं हुआ । छिके 
पिछड़े ही लोग वहीं--जो कि सदा नई चीजकों गाली देते हं--बल्कि पार्टी-... 
के कितने ही प्रमुख मेंवरोंने भी बराबर पार्दीको पीछे खॉचलेकी कोशिश की « 
और: हर तरह से चाद्या कि उसे. विकासके आस पूजीवादी पथपर लें चला 
जाय। त्रोत्सकियों और दक्षिणपत्तियोंकी सारी पार्टो-विरोधी चाजें, तथा 


विज्ञय अदीत्यव 8 


हमारी सरकारकी योजनाओंको तोडले-फोड़नेकी उनको सारे 'कार्रवाइयाँ' सिफ 
एक ही लक्ष्य रखती थीं, कि पार्टीकी नीतिको असफल बनाये और 
उद्योगी-करण तथा सामहीकरणके काममें सकाबट डालें । किन्तु प्री 
एक ओरकी घमक्रियों या दूसरी ओरके रोमें-काननेकी पर्वाह न कर अपने 
वास्तेपर दृढ़ रही । इसकरेलिये पार्टोकी अशंसा करनों चाहिये, कि उसने पीछे 
मुड़कर नहीं देखा, हवाके रुखके प्रतिकूल जानेमें भयभीत न हुई और अपने 
नेतृत्वकी उसने सदा अजुगण रखा | इसमें सन्देह नहीं कि बिना, ऐसी दृढ़ता 
और निश्चितमनस्कताके देशके उद्योगीकरण और खेतीके सामूहीकरणकी 
सीतिको बद् चला नहीं सकती थी । 

क्या ल्ालसेनाकों हथियारसे सुसज्जित और युद्ध-टत्पादनके विकासकेलिये 
जो भौतिक क्षमता हाथ आई, उसका कम्युनिस्ठ पार्ठने ठीक-ठौक उपयोग 
किया १ 

में समभाता हूँ कि बह उपयोग कर सक्की ओर पूरी सफलता साथ । 
युद्धकें अथम वर्षमें जब कि कल-कारखानोंकों पूर्वकों ओर हटाथा जा रहा था 
और जिसके कारण युद्ध-सामग्री का उत्पादन रुक गया था, सदि उस वर्षो 
हुआ दे तो, हम देखेंगे कि युद्धके बाकी तीन वर्षोगें उसने बड़ी सफलताके 
साथ काम किया और युद्ध-छ्षेत्रस काफी परिमाणमें तोप, मर्शॉनगन, राइफल 
विमान टेक और गोला-बारूद ही नहीं भेजा, बल्कि काफ़ी सामझी जमा भी... 
कर ली । 

यह भी मालूम के, कि हमारे हथियार जमन दृथियारोंसे निम्नकंदिके नहीं, 
_ भल्कि सब मिलाकर उनसे आच्छे थे ।  क 
यह मालूम है कि युद्धके पिछले तीन सालोंमें हमारे कारखानोंने, प्रतिवर्ष 


५ हक 


है सितन्‌ तीस हजार 2क स्वयंचालित तोप और कवसित मोररें तैयार की । 


: यह भी मालूम है कि. इस कालमें हमारे कारखानोंने प्रदि वर वालीर हा 
हजार हंवाई जहाज तँथार किये । .' " 
| मं ड सम का 





प्रश्ट सोबियत्‌-सूझि 


और यह भी कि हमारे आडिनेन्स ( हथियार ) फैक्टरियाँ प्रतिषषत हर 
आकार-प्रकारकी तोपें, साढ़े चार लाख तक हल्की और भारी मशीनगर्ने, टोस 
लाखगे ऊपर रायफले' और बीस लाखये अविक टॉमीगने' हर साल बताती 
श्द्धी । 3 

आखिरी बात यह भी मालूम हैं, कि हमारे मोटर कारखाने 
१६४२-४४के वीच प्रतिचष एक लाख मोटरे ( नजदीक मारनेबाजी नापें) 
तैयार की । 

इस सबके साथ यह स्वाभाविक हो था, कि उनकी आवश्यकताओंके अनु. 
सार तोपके गोले, विविध अकारकें मोटरके शेल ( गोले ), विमानोंके बम्ट तथा ' 
शयफल और मर्शानगनोंकी कार्तसें तैयार कीं । 

उदादरणार्थ सिर्फ १६४४में घौवीस करोड़ शेल , बम्ब और मोटर शेल 
बने । सात करोड़ चालीस लाख छोटे हथ्चियारोंकी गोलियाँ भी चनीं। लाक 
सेनाको हथियार और गोली बाह़द कैसे दिये गये, उसका येह चित्र हे । ह 

आप देख रदें हैं कि हमारी सेनाके हथियारोंका शहद चित्र प्रखम विश्वयुद्- 
से कोई समानता नहीं रखा । उस युद्धमें तोपोंको शेत्ष और गोलोंका अकाल 
था । सेना बिना टेक और विमानके लड़ रही थी। और वन्दूक भी तौन 
. सिपराहियोंपर एक थी । 

जहाँ तक सेवाकी रसद और वर्दोंका सवाल है, यह सभों जानते हैं, कि 
'छसका कोई छोटा नहीं थरा। यही नहीं, गोझममें उसका काफी जखारा। 
जमा था.। । जि | 
ह यह तो बात हुई, कि हमारे देशकी कम्युनिस्ट पार्योने युद्ध छिडनेसे पहले .. 
, और युद्धकें दौरानमें क्या काम किया.। । ४ 
'. झब कुछ शब्द मुर्स कहने हैं झदूर भविष्यमें व्यवह्ाारमें लायी जानेवाली 
क्म्युनिस्ट पार्टोकी योजनाके सम्बन्धमें ।:यह मालूस है कि यह योजना जल्दी: 
' ही पैश होनेवाली उईू पंचवाषिक योजनामें शामिल हैं । नई पंचवार्षिक योजना 


के मुख्य उद्देश्य हैं युद्ध द्वारा वक्त जिलोंकाी फिर बथायुव स्थितियें के आना; 
उद्योग और कृषिकों यद्धक पृववाले तलपर खाकर उसे काकी परिमाशारें और 
आगे से जाना । ऋनेकी जछरत नहीं कि राशन व्यवस्था शीघ्र हो बन्द कर 
दो जायेगी । व्यवहारकाी वस्तुग्मोंके उत्पादनकी बृद्धिपर खास तरस ध्यान दिया 
जायेगा । सभी तरहके मालका कोमतोंको गिराकर कमकर जनतादझे जीवन 
तलकों ऊपर उठाना और सब तरहकी साइन्स-सम्बन्धी अनुसन्धान-सप्धाओंका 
व्यापक रूपमें सिमाण, जिसमें कि साइम्स अपनी ऋमताओं के विक्लासकरेलिश 
शवसर पा सके 
मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि यदि हम अपने साहुस्तवेसाओंओ टीकसे 
सहायता करें! तो अदृर भविच्यमोें विदेशोंकी साइनस सम्बन्धी सफलताओं की 
बह पकड़ ही नहीं लेंगे, बल्कि उनसे और आगे बढ़ जायेंगे । 
जहाँ तक लम्बी अवधिकों योजनाओंका सम्बन्ध हूँ, पार्श राष्ट्रीय घनको 
बहुत ऊँचे ले ज्ानेकेलिय संगठन करना चाहती है, जिसमे कि हम अपने ओशो- 
मिक उत्पादनकोी खूब बढ़ा सके आर यद्धयूबके उन्पारनर्की तुलनामें उसे 
लिगुना कर सके । हमें उस अवस्थाें पहुँचना हैं, जब कि हमाश देश प्रतिवर्ष 
पाँच करोड़ टन तक कचा लोहा, छ करोड़ टन तक फैलाद, पचात करोड़ उन 
तक कोयला, छी करोड़ टन तक तेल परैंदा कर सके । केवल तती हम समझा 
'सुंकेंगे कि अब हमारा देश सब तरहकी दुर्घटनाओंस बिलकुल सुरक्षित है.। में 
समझता हूँ इसकेलिये यदि अधिक नहीं ते तीन शोर पंचता पक ऐोकशशोंकी 
' आवश्यकता पड़ेगी | यह किया. जा सकता हू, आर कर 
लिध्य पार्दीके अखधिस२सूत ओर भविष्यको योजनाक्क सरवज्धर्म : ः 
' अरी यह सक्तिप्त रिपोर्ट हैं। अब आपको फंसला देता है के पार्दो कहाँ तक 
, ठीक कीस करती रहा और वह इससे बेहतर इंगसे कास कर सकती थी या. 
नहीं? 5 2 
के कहानेत 
' आइहिये, उसकी. ४ 











॥। 
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पह+ अंश कहीं रखना. 








छ२० सोवियत मूमि 


चाहिये । किन्तु, यह ठीक नहीं । विजेताके बारेमें फैसला किया जा सकता है 
ओर करना चाहिये | उसकी आलोचना की जञा सकती है, ओर करनी चाहेये । 
उसपर अंकुश रखा जा सकता हैं, ओर रखना चाहिये । ऐसा करना सिफ काम 
के लिये नहीं बल्कि स्वयं विजेताओंकेलिये भी श्रेयस्कर हैँ । इससे उनका अहं- 
कार कम होगा और नम्नता बढ़ेगी । 

( २ ) विजय दिवसकी घोषणा 

स्तालिनने विजय-धोषणो करते हुए कहा--- 

“साथियों | देशवन्त्ु नर-नारियों ! जमनीके ऊपर बिजयका महान्‌ दिवस 
शा गया । लाल सेना और हमारे भित्रोंकी सेनाओंने फासिए्त जमसीको 
घुटने टेकनेकेलिये मजबूर क्रिया । उसने हार स्वीकार की और बिना शर्ते 
आत्म-समप णकी घोषित किया । 

७५ मईको राइम्स शहरमें आत्म-संमर्प णके बारेमें आरम्मिक सम्धिपर 
इस्ताचार हुआ । ८ मईके जमन-हाई कमाराडके ग्रतिनिधियोंने मित्र-सेनाओकि 
सेनानायकों और सोवियत्‌-सेनाके मह्ठासेनापतिकें सामने बर्लिनें आत्म- 


समर्पणके अख्तिम कार्यपर दृस्ताक्षर किया । मई फके २४ बजे आत्म सम- . 


पंण कार्यडपमें परिणत होना शुरू हुआ | हमें जर्मनसुखियोंके शेड़िये जैसे 
स्वभावका परिचय है उनके लिये सम्मि और करारनामेंका मूल्य रहोके 


डुड़िसे बढ़कर नहीं है । हस उनकी बातोंपर विश्वास नहीं कर शकते। . 


तो भी आज खुबहसे आत्म-समपंणके निशयकें अगुसार जन सेनाओं 


सामूहिक रूपेण हमारी सेंनाके सामने हथियार रखने लगीं। अब बह पन्ने 


-सिफ्र रहीका दुकड़ा नहीं है, यह जर्मन सेमाका वास्‍्तविक आत्मसमर्पण है। . 


यह सच है कि चवेकोस्लवाकियामें जमन सेनाका एक भाग अभी टासें-मटोल' 


: कर रहा है, लेकिन झुगे आशा है कि लाल सेना उनकी अकल दुरक्ष्त कर 


- दैगी । अब हम पूरी निश्चिन्तताके साथ कह सकते है, कि जर्मनीके अस्तिम 


'प्राजय, जर्मन साम्राज्यवादपर हमारी जवताके महात्‌ विजयका महादिवस 


विजय महोत्सव 


ल्श्िु 
लि 
क्र 


था गया । अपनी जन्ममूभिकी स्वतन्त्रता और स्वायत्तताके नासपर जो हमसे 
महावलिदान किये, यद्धके समय जो असह्य ओर असंख्य कृष्ण हमारी 
जनताने सहे  यद्धक्षेत्र और भीतर देशक्ी वलिवेदीपर भारी त्याग किये, बद् 
व्यर्थ नहीं गये और उनके फलस्वरूप शत्रुके ऊपर हमारों पूर्ण विजय हुई । 
सस्‍ताव जातियोंका अपने अस्तित्व और अपनी स्वृतम्त्रताकैेलियें थ्गोश्ले 
चला आता संघर्ष जर्मन आत्याचारों और जमंन आकमणक्रारियोंके ऊपर 
विजयके साथ सप्ताप्त हुआ । " 

आजसे आगे जन-स्व॒तस्त्रता और जन-शान्तिका महाध्वत्त यूरोपके ऊपर 
 फरायैगा । 

तीन साल पहले हिंटलरने अपने उद्देश्योंको दुनियाकें सामने घोबित किया 
था, जिसमें सोदियत-संघर्को खड-खंड काना, क्राक्रेशस, उक्कश्म, बेलो- 
हसिया, वाल्तिक अजातन्त्रसमह और वूसरे प्रदेशोंकी छीनना सम्मिलित था । 
'जसने सुँहफट होकर घोषित किया था; हम झसको इस तरह नष्ट करेंगे, कि 
यह फिर कभी नहीं उठ सकेगा ।”' यह बात तौन साख पहले उसने कही थी. । 
किन्तु हिलाटरके पायलपनके विचार सच्चे नहीं हो सक्रे--युद्धकी पअगतिने 


कि 


उन्हें हवामें उड़ा दिया, ओर हिटलरियोंके अभिप्रायसे बिल्कुल उब्हीं हीं बात. 
' हुई | जमनी पूर्णतया पराजित हुई । जर्मन सेनाये' आत्म समपण कर रह 
हैं। सोवियत संघ विजयोत्सव मना रहा हैं, तो भी वह जर्मतीकों खंड-खड़ .. 
"था ध्वस्त करना नहीं चाहता |... ह 
(थियो ! मातृ मुक्ति महायद्ध हमारे पूर्ण विजयके साथ समाप्त हुआ। 
यूरोपसें युद्ध.काल खत्तम हो. गया। शान्तिपूर्ण विकासका काल आर्भ 
“ छुआ। ह ह ह 
मेरे प्यारे देशवस्धु नर-मारियो ! में तुम्हें विजयकेलिये बधाई देता हूँ । 
. जय हो, हमारी वीर लाल सेनाकी जिंधने हमारी मातृभूमिवी स्वतस्मतान 
. को रक्षा की और शत्रके ऊपर विजय ऋप्त की] है 
जय ही हमोरी महान जनताकी, विजयी-जनमताकी ! 





सोवियत्‌-सूमि 


0 
ल्ध्ज 


अनन्त यश उन वीरॉकेलिये, जोकि हमारी जनताके जुख और स्वतम्त्रताओ- 
लिये शत्रसे यद्ध करते गिरे और अपने प्राण दिये ।” 


हो अं हर 


हिटलरी जर्सनाके ऊपर विजय ऐतिहासिक महत्त्व रखता हैं। करीब चार 
साल तक सोवियत जनता एक अत्यन्त आधुनिक हथ्िियारोंसे सुसज्जित भार 
सेनाके साथ छड़ती रहाँ। जमनोंकों अपनी अजेयतापर विश्वास था। वह 
“ओजाति'के तौरपर सारे विश्वपर झपना अधिकार जमामेकी अभिलाज़ु। 
रखते थे | आरम्भमें मित्र शक्तियोंकी फ्रांस और उत्तरी अफ्रीका जो हार हु 
उनसे जमनोंका सन और बढ़े गया | उन्होंने सोविय्तुकें ऊपर एकाएक हमला 
कर दिया, यथ्ञपि न हमला करनेकी सन्धि कर घुका था। आरिम्सभक समयमें 
जमन-सेनाये तेजीसे आगे बढ़ीं इससे उनका मनसूवा और बढ़ गया। उस 
सभय तक सारी दुनियाकी स्वतन्त्रता श्रेमी जनतासें निराशा ओऔर उदासी 
छाई हुई थी । इसी समय १६४१के शरदसें मास्कीके पास जर्मनोंकी पहली 
पराजय हुई, आशाकी पहली किरण दिखिलाई पढ़ी। १६४२के औष्समें स्तालिन- 
आदमें जमनोंकी घोर पराजय हुई । लाखसे ऊपर जर्मन सैनिक आत्म-समर्पण 
करनेकेलिये मजबूर हुए । द्वितीय विश्वयुद्धका पलड़ा पलट गया। जमसीने 
तृक्नानकों रोकनेक्री बहुत कोशिश की, किन्तु सब - निष्फक्ष । हियेपेर और' 
ओडेर, मास और राइनकी' “अभेद्य” मोचाबन्दियाँके होते भी जर्मनी हार- 
पर हार खाती रही और अन्तर्में लाल सेनाते बर्लिनपर अधिकार किया। 
नाज़ी राजधानीकें ध्यसपर मित्र शक्षियोंकी विजय-ध्वजा लेहराई । ह 
. इस विजयमें सोवियत्‌-संघका सबसे बढ़ा हाथ रहा | किसी देशने इतनी . 
अधिक बलि नहीं दौ--सेवियतक्े ७० साख नरनारी भारे गये । स्तालिमने “ 
कहा-+ इस वारेसें सब आदमी सहमत हैं कि सोवियत्‌, जनताने आपने :« 
बलिदान-पूणा संघप द्वारा फासिस्त आततायियोंसे यूरोपकों सम्यताका भांश 
किया । सोवियत जनताने मानव जातिकी- थह महान ऐतिहासिक रोचा की ॥7.. 


तू भा 
विजय महोत्सव छ्श्ट 
( थे > ज्ञापान ओर सोवियलूक 
३२ सितम्बर १६४४को हमारे स्तालिनने जावानके साथ बद़के अन्तक्ती 
ओषणा का । जितना हो समय बीतता जा रहा है इस विजयनका महत्व 


भविष्यकेलिये और इस विजय तथ्य हिटलर जर्मनीके परालयंव 
आअधिडिछलन सम्बन्ध और साफ होता जा रहा हैं । 






2०५ 


' जापान जगनोंका पुछ्धल्ला राज्य नहीं था, तो भी युद्ध के पहले पकोके 
स्पनकोी छाइकर काई दूसरा देश चहीं था, जो हिटलरकी ' वयी व्यवस्था के 
विजारोंके प्रति कम और वचनसे इतना समर्थन करदा हों जितना कि जापान- 
का शासक वग । 


यद्कें पहलेका जापान एक साम्राज्यवादी देश था । इसमें अवभर्खी 
कसकर जनताका क्र शोगण हो रहा था। यद्ध-पूर्वके जापानमें हइतालोंका 
तोता लगा हुआ था । १६२४में १२०० हृताले हुई मिसमें समदूरोंके खूल- 
को होली खली गयी | इसी तरह १६३०में १८४५४ शौर १६३१में ५४५६ 
हड़ताले' हुई' । जापानकों इजारादारी पँजीवादका बहाँके सासन्ती बरगने 
चोली-दामनका सम्बन्ध था। जापानकी कमकर जनता--मजदूर और किंसान- 
स दोहरे जूएकेनीच दबे-पिसे जा रहे थे । कमकरोंका असस्तोष भगड्र हो 
उठा और शोपकॉोंका होश बिगढ़ने लगा । । 
+.. इसी समय हिटलर जर्मनीका इ्ता-कर्ता बना। जर्मनोमें जनतान्तरिक 
जतन्त्रताका खात्मा हुआ, जिसकेलिये कि सालोसे जर्मन फासिस्त प्रचार कर... 
' बडे थे | जापानी प्तिगासियोंने इसके लाभकों समझा। जापानमें फासिस्स 
विचारधाशकेलिये मिकादोके “दिव्यसस्तान!'के विचारने बहुत सहायता कों। 
. पहला और स्षफल संघष जापानी फासिप्तवादने १६३१४९में थह नाश घुलन्द . 
' केले हुए कियाः-- नाश हों पार्लियामेन्टी वनियों और सब्जियोंका, जो कि . 
. बिंदेशी शेक्षियोंके सामने घुटने टेककर देशके साथ विश्वासधात कर-रहे हूं, 





कडहरंम 


् दंग  तीलिक एक लेशक पक आवारपर ५ हर 





४२४ सोवियत्‌-भूमि 


“उछे अपने पूवजोंकी पुनरीतश्षद्धांकें नामपर स्य-पुत्र ( जापान सम्राद )के 
पवित्र शासवकी रज्ताकेलिये |! 

जनतासे संगठनकी कमी और अत्यत्पराजवीतिक चेतना, जापानी 
पालियामेंट्की अपनी गन्दगीके कारण जनतामें अभ्रियता और राजाके व्यक्ति- 
त्वके प्रति मिथ्या विश्वास--सबने फासिज़्मके पक्षमें जोर लगाया। फासिस्त- 
बादका तरीका था वैयक्लिक हृत्या, जिसके लिये उसी तरह कोई दण्ड नहीं 
दिया जाता था जैसे कि हिंटलरके आलनेसे पहले जरमनीसें एवेट, साइडमाव 
आदिके समय । यहाँसे जापानी फासिस्तवाद आगे बढ़ने लगा । ह 

४. भई १६१४५को वेयक्किक हृत्याकारडकों एक बड़े पेमानेपर किया 
गया । कितने ही सेना और नौ सेनाके अफसरोंते अपनी: पूर्र बर्दामे 
सनन्‍्त्री सकिनो और एडमिरल सूजूकी तथा दूसरे कितमे होकें घरोंपर 
बस फेंका, कितने ही आद्मियोंकी सार और घायलकरके उसी शासकों 
थे अफसर तोकियोकी बढ़ीं सड़कोंपर शाम्तिपूर्वक टहलने लगे। उनमें- 
से पचौसने परमें घुसकर शरीर-रचकोंको मारकर भद्दासन्त्री इलुकैडका 
काम तसास किया । पहला संघषर सफल रहा । हजारसे अधिक अफसरोंते 
खुले आम घोषित किया, कि जो भी सम्राट और उसके सच्चे सेवकों ? के 
पूर्णा असीमित पवित्र शासनकी स्थापनांका विशेध करेगा, उसे हंस सार 
झलग। 

जनवरी १६६४३में अन्तर्में जम नीसें फासिश्तवाद विजयी हुआ । हिटलर 
देशका तानाशाह बना। इसके बांद जापानसें भी फासिस्तवादने पूरा 
अधिकार अपने हाथमें ले लिया। इस कामके करने वाले थे, जापानके 
असली शासक-बक स्वाणी, ओऔदयोगिक-इजारादारोंके मालिक, कोषके: 
सर्वेसवा, बढ़े जमींदार इत्यादि, उन्होंने “निरवंत"कों हटाकर फासिस्त 
अधिनांयकत्वकी स्थापना की, जिसने जमनोंके ढंगपर' उन्हें, जरा भी. 
अस्च्तोष अकद करनेपर जनताको ऋरतांके साथ दमत करनेका अधिकार -. 
दिया ।: जिस तरह जापानी सरकारकों घरनीतिमें जन फोसिस्तवाइने 


बविज्ञय-महोत्सव हुर्प 


मथनेका काम द्विया, उसी तरह विदेशी नीतिसें भी हिदगरकी नीति जापानी 
शासकॉकेलिये अनुकरणीय बन गयी । १६३४में जापानी सन्त्री तनकाते घोषित 
किया : “यदि जर्मनीके बहादुर नेता सोचले हूं; कि हमारे विशाल प्रदेशमें 
जमनोंके रहमेकेलिये काफ़ी स्थान नहीं, तो जापानियोंक्रे बारसें कहना 
ही क्या १ 
इमुकाइकी हत्याके थोड़ी ही देर बाद फासिस्त अफसरोंन जनरल शराकी- 
की थद्ध-मन्त्री बताया, -मंचूरियन रेलबेके प्रधान उशौदाको वहाँसे हृदाकर 
विदेश-मन्त्रीकीं गद्दीपर बेठाया और गाल बजाने वाला फासिस्त सइतो प्रधान 
स्त्री बन गया | अब अन्प भ्षी देंख सकते थे, कि जापान क्रिघर जा रहा 
हैं। विदेशी नीतिकें सम्बन्ध जमनी जो कुछ भी कर रही थी, जापान सबसें 
शाबाश करता था। यदि लुइंबर्थों रोड अटकाता है. यदि युगोस्तावियाका 
राजा बाधा डालता हैं, तो दोनोंको मार डालो । यदि श्ास्ट्रियाका चान्थलर 
देशकोा जम॑नामें मिलानेका विरोध करता है, तो उसे गोली मारो । यदि सम्धि- 
पत्र संकावट डालता है, 'तो उसे कूड़ेकी टोकरोंगें डाल दी! । यदि चेम्बरलेन- 
की हिटलरते वचन दिया था कि बह सुडेटेनलेसडके पास जानेपर फ़िर चेंक्रो- 
स्लावियाकी ओर द्वाथ न बढ़ाग्रेगा तो जवाब था “यह किसका दोष था, जो 
' अेम्बरलतने बेवकूफी ऋरके वादोंपर विश्वास किया १" यह वाक्य हिटलरकी 
: द्वाहिनी बाँह हेसने एक दक्षिणी अमेरिकाके पत्रकारसे कहा था, जिसे छापसे- 
सें जापानी पत्रोंसि जश मी देरी न की, और जापानी फासिस्तोंकों इससे 
बहुत अकाश मिला ; हिंदलरकी सफलताओंने जापावी शासकोंके ऊपर 
मोहनी डाल दी थी, अवसर मिलना चाहिये शासक जो मी चाहें क्र सकते 
. हैं। जापानी पन्नोंने बढ़े आदरपूर्वंक्त जमन फ़्रेरके इस, वावग्रकों पक्केशित . 
' किया था :-- जब तुंस अपने शत्रुंके साथ खुलहकी बातचीत कर रहे हो, तो « 
- सदा उसपर ऐसा असर डालो, कि मालूम हो, कि हर एक चीज ठीक तौर» . 
से ते हो गयी, ऐसे संमगमें भी जब कि-कोई में चीज हैं सेपाईवर । . हा. 
जापानके यास अपने लिये पकैपकाये सिद्धाग्त आ मौजूद हुएं.। जिसके 


४२१६ सोवियत्‌-भूमि 


शिक्षावाक्य थे: अपने पड़ोसीकोी भूमिकों लूझों और कब्जा करो! 
और “शबम्रुक सफलतापूर्वक खूटकों पक्का करनेकेलिये दराक चौज करना 
होगा ।"' 

लेकिन जापानक्ा कौन मुख्य शत्रु है, इसके बारमें साप्राजा कॉसिलमें 
मतभद हैं। गया । योजनाएँ एक दूसरेस टकराने लगीं और हिरोहितों 
( सल्लाट ) और उसके पिटठुओंकी देरस सोची योजनासे भी सित्र ही काते 
होने लगीं । 

१६ २ 5में हो अद्ध करनेका निश्रय पक्का हो गया--हिटलर भी इससे सह- 
मत था। ओर अराकीके सौध असर, ओर स्लिक्त जेनरलों होके नहीं बल्कि 
अफसरोंके भी भारी बहुसतसे रूससे लइनेका निथ्रय हुआ । इसी वक्क वहीं 
भयकइूर गलती जापानने खाई, जिसने जापान और जर्मनी दोनोंको धूलमें 
मित्ा दिया । यह कीई आश्रयकी बात नहीं हें, यदि जापानी सेनावादियोंने 
खपनी शक्तिको अत्यधिक और रखसियाकी कम समझा | 

तोकियों और बर्लिन दोनोंके डाकुओंका यह भारी दु्ाग्य था, कि उन्हों 
जे अकबर समाजवादी कान्तिमें उत्पन्न सोवियत-राज्यके महान बलकों' नहीं 
म्मभा पाया । 

जापानी शासकोने इसी अआज्ञानवश सोबियतसे ब्लादिवोस्तोकके वेंचनेका 
प्रस्ताव किया ओर सिगेमित्सून सोवियत विदेश मन्त्रीके पास भास्कोें ऊद- 
आडतापूबेक घोषित किया, कि रूसी हस्सनकी छोड़कर चले जाये | इसलिये 

हाँ कि हस्सनपर जायानका कोई हक था, बल्कि सिफ इसलिये कि जापान , 
उसे चाहता है। जापानको अपने सैन्य-बलपर इतना. ही विश्वास था.। हक 
 हस्सवकों जापानने माँगनेसे न. मिलनेपर जबरदस्‍ती सेना चाहा और 
कोरियाकी 'सीमापर स्थित इस स्थानपर उसे बहुत बुरी हार खानी पढ़ी । 
- मगालियामें भी जापानमें हाथ मारो लेकिन खलूकिन गोलूसें जापानी सेंना 

और. भी बुरी तौरसे पराज्षित हुई। इन दोनों घटनाओंने जापानी साम्राज्य- 
आदियौंके दिमागकी कुछ उठण्डा क्रिया और वह  “कोमिबस्त्न विरोधी सम 


विजय महोत्सव , हुए 


मौत! तथा जमनी, इटली, जापानकी जडाद 
घका न छेडनेका हो मिश्षय किया । उन्हें 
घटनाओंकी फिर दोहरनेकी हिम्मत ने दोतो थी । 
लेकित इसका मतलब यह नहीं, कि जापासने संदाकेलिय अपना हाथ 
खँच लिया । जापानकी योजनाये' लम्बे समयमे बन रही थीं। द्वितीय विशत- 
युद्धके आरक्भ होनेसे पहले और यदके भोतर भी कुछ वर्षोमें जापानी शा 
कान्ति-विरोधों हूसियोंके सजठनों और सेम्योन्रोफके साथ बातचीत चला 
थे और सोवियत्‌ खुदूरपूर्व तथा सिवेरियाकी हड़पनेकी योजना बना रहे थे। 
हाँ, यह' जापान और जमम॑नीके उस संबक्क थोजनाका अज् था, जो सोजियत- 
औअधके बटवारके सम्बन्धर्में बनाई गयी थी। | 
बँटवारेकी योजना पक्की थों और उसकेलिये जापानका सोवियसपर आक्े» 
मं भी निश्चित था । किन्तु २२ जून १६४१कों सोवियतपर हिटलईी आऋ 
मणके साथ नहीं शुरू करना था। इसकेतिये कोई जर्दी भी नहीं थी, क्योंकि 
उसी साल १५ सितम्बर था १५ अक्तूबर या हदसे हृद १ दिसम्बर तक 
. मास्कोपर जर्भनोंका अधिकार बिलकुल निश्चित था। जन और जापानी 
: युद्धवादियोंके दिलमें यह बात पूरी दौरपर घर कर गई थी, कि सोवियत संघका 
बंस हमारें हाथों अनिवाय है और उसके साथ द्वी सोवियत:संघक्ी जातियोंके . 
स्वतन्त अस्तित्तका खातमा माँ अवश्यम्भावी ४ 
. यह विश्वास उनके मनमें इतना पक्का था, कि दोनों, छुटेरे लूटके साकके. 
 अट्वारंपर बढ़ीं गस्सारताके साथ मोले-साव कर रद थे | जसन जार । 
कि ऊराल तक हमारा और उसंके आगेका सांग जापानका है। तमकांका 
जोर था कि स्तालिनआ्राद्स कास्पिमसमें मिरते तक बोल्माकी रा गौगोलिक, 
5 भूमभिक ओर मांवेवर्बंशिक तौरसे एफसियाकोी असम! 
आर जमनीकी सीमा यहाँ होनी चाह। । 
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विजेता फरालम भी आगे सिवेरियन रेलवेके किसी स्थामपर हाथ मिलायेंगे। 
स्थानका निश्चय अभी नहीं हो पाया था । तनका इसे सिवेरिथिपर जर्मसों- 
की सृधहष्टि और जापानके अधिकारपर हस्तत्ञेप समझता था। 


इस तरह लूटके मालके बैंटवारेपर कुछ कठिनाइयाँ जरूर ख्ी हो गई 
थीं; तेकिन लूटके मालके हाथ लगनेमें जरा भी सन्देह नहीं रह गया धा-- 
कमससे कम १६४२के जाड़ोंके अन्त तक । | 
जापानी यद्धवादियों और जर्म4 लुटेरॉकेलिये इंग्लंड और अमेरिकार्की 
शक्तिका अदाजा लगाना बहुत कुछ आसान था, किन्तु सोवियत-संघको सममने- 
से वह विलकुल अससथ रहें। वह यह जाननेसे बिलकुल असमर्थ थे, कि 
समाजवाद, सोवियत शासन व्यवस्थान एक शक्तिशाली राज्य पैदा कर दिया 
है । छोटी जातियोपर राष्ट्रीयताबादी स्वेच्छाचारी अत्याचारोंके हटानेसे उस 
देशकी जनताकी वास्तविक एकता नष्ट नहीं होती; बल्कि और दढ़ होती है । 
उनको बढ़ी गलत धारणा थी, कि शोषकोंके लुप्त हो जानेसे झसी देश-भक्ति 
भी गायब हो गई | उनके मनसें नहीं आ सका, कि शोपकोंके हट जानेंस एक 
झ्विनीय शक्ति सोवियत राज्यक छपमसें पेंदा हो गई है---वही जिसने बरिनके 
गुरुओं और उनके तोकियोके श्रद्धालु शिष्योंको भिद्नैमें मिलाकर छोड़, । 
तोबियत-सघके शत्रु सदा यह अच्छी तरहसे जानते रहे हैं, कि वयों वह 
. सोवियत संघसे धणा करते है, किन्तु इस उन्होंने कभी समझ नहीं पाया, कि क्यों 
सोक्यित्‌ इतनी जबदंस्त शक्ति हो गई । इसीलिये उन्होंने सोवियतके बलको 
मसाननंस इन्कार कर दिया | इृस्सन्‌ और खलुखित गोलमें मुढरकी खामेपर भी 
यसका उनपर उतना असर न पड़ा ।. इस गलत घारशाका अम्त तब हुआ जब 
' इतालिनग्रादूमं जमनोंकों घोर पराजय खानी पड़ी. और १६४४कों गर्मियोंमें 
" थोड़ेसे समय किन्तु भयझूर संधंपके बाद खूब शख्रसुश्॒ज्जित जापानी सेनाको' 
चूरियाें पूर्णा संहार हुआ । * 


इसकी अर्थ यह नहीं है कि वह गलत धारणा अब भी सब जरहसे. 





विज्वय महोत्सव द्र्ग 


हट गई है। आज भी ऐटम वम्बकी पैंतरेवाजी उन्हों गहात धारणाओंकों 
जेकर है । 


(9) बीरांगना जोया 
१६४१के जाड़ोंमें जर्मन सास्कोकी तरफ बढ़ रहे थे, इसी वक्त उन्होंने एक 
गुश्लिला तश्णीकों पेत्रिश्चेबी गाँवमें फाँसीपर चढ़ा दिया । गंविके लोगों- 
को फाँसी-परिदर्शनकेलिये जमंनोंने सजबूर किया था। उन्होंने ही अस्तिमबार 
जीवित तम्खीको देखा था । 
दो महीने बाद एक यद्भ-समाचार दाता पुं० लिदोंब उस गविमें पहुँचा । 
सब लक गाँवस जमंन भग्राये जा छ्ुके थे । हिम्ाच्छादित मूमिकों खोदकर 
तरुणीका शव बाहर निकाला गया और उसकी पहचान हुई । एक सुन्दर मख, 
गदस पीछेकी ओर गिरी, कम्वेसें फाँसीका फंदा | यह फोटो था, जिसे पत्रोने 
छापा । झत्युकी ऋूर यातना भी उस घुख्दर मुखकी शान्ति भह्े नहीं कर पाई । 
तंग उस लड़कीके चेहरेका देख रहें थे, जिसने सारी यातनाये' सहनेके बाद सी 
. पहुस्य वतलामेकेलिये मेंह नहीं खोला । वह मास्को स्कूलकी एक अठारह 
वर्षोया छात्रा जोया कपस्मोल देम्येन्ध्कयाका फोठो था। जोयाओे वारेसें लिखे 
लेख लिदोंकके श्रन्तिम लेख थे। चन्द , दिनों बाद वह भी माया सता। 
सीधे सादे शब्दोंमें उन लेखोंगे जोयाको कहानी कही गई थी । 
की रात थी। जोया पेतजिश्वेवी गाँवमें पहुँची । जल्‍दी ही उन घरों 
आन लग गई जिनमें जर्मन और उनके थोड़े रहते थे। जोया पक्ंढी गई 
र एक बोतल पेट्रोलके साध । अपराधकेलिये ओर अविक एसागायी उररद 
नहों थी । जमनोंने बहुत सासत दे-देकर पूछा, संगर लेप ; 
एक जर्मन छोटे चेनिक अफसर काल वायेलाइनने पीछे बनन्‍्दी वननेफर 
बतलाया--' सदोसि उसका झरोर नीला है। गया था। उसके बायोंसे.. ख़्मे ५ 
बह. रहा था, सेकिन उसने कोई वात संहीं बतलाई। 'स्वालित कहाँ है |! 
“ यूछनेपर ओयाने कहा--स्तालिन अपने कतव्य एथानपर' 'वयो अह्तदलु-, की 
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में मूने आग लगाई १' हाँ ग्ेने !! ऐसा करनेते तेरा मतलब क्‍या था 
तुम सबको नेस्त नाबूद करना 

अजोयाकी फॉसीकी टिकटीके पाश्म ले गये। जमबॉन उसकी गदनसे 
ाग लगाने बाली लिखकर दफ्ती लटका दी। फॉँसीका फंदा उसके गलेमें 
डाल दिया गया | उसने जल्लादोंकी तरफ मेहर करके कहा 'तुम मुर्के फॉँसी 
पर लटका रहे हो, किन्तु में अकेली नहीं हू | हम बीस करोड़ हैं। तुम हम 
सबको फाँसीपर नहीं लटका सकते !'' 

“जोयाने फिर उनकती आवाजें सारे गाँवका प्रतिध्वनित करते कहा-- 


'बिदा, साथियों | स्तालिन हमार साथ ह ! सतालिन आयेगा ! 


हसी जनताने युद्धके बीच बहुतसे बीर नर-नार पैदा किये। अतदसान्दर 
मत्रोसोक, जिसने अपने शरीरसे जर्मन निशाना दाकसक्े मुहकों ढक दिया । 
ओलेक कोसवाय और संग्यि तुलमिन दोनों क्रास्तोदान खानेपाले गाँवके 
गुरिल्लॉन इसी तरह बचल्ति दो। लड़का गोरित्ता लिज्ा चाइकिनाने माँ 
जायाकी तरह देदताके साथ अपनी बलि चढ़ाई । 

जोथा इस सारी धोसमालाकी ख़ुमर बनी । उसने अपनी आहुर्ति उस समय 
दी, जब कि सास्कोे युक्च्ेत्रमं देशके साग्यका फेसला हो रहा था। उसके. 
झत्तिस शब्द करोड़ों नरनारियोंके सह दुहराये गये । 'उन शब्दोंकोी मेँहपर 
लिये योद्धा ज़ोय[का बदला लेने युद्धमें बलि देने गये। लाखों मातायें इस 
बीर पुत्रीकेलिये रोई' । लेकित ज्ोयाका पूरा चित्र उस वक्क सामने आया 
जब कि उसकी डायरों प्रकाशित हुई। एक शत जमन अफ्रसरके खल्लीतिसे 


झोयाकें फाँसीपर चढ़नेका फोटो मिला। - चित्रकारों और भूर्विकारोंने 


जञोयाका अपनों कृजाका साध्यम बनाया । अनेकों फिल्‍म, कविता, नाटेक, 
गौत पीतल ओऔर सिल्वरकी प्रतिमाएँ . किशोरीके बलिदानकें, सम्बन्ध॑सें 
बनी । / । 
| लिदोफक कमसोमोल्स्कया माठद्यमें प्रकाशित लेंखोंके बाद ही तीन 


अखिद्ध कल्लाकार पेत्रिश्चेबी पहुँचे । थे कलाकार मक्षप्रियानोफे, प० क्रिंलोफ 


विजय महोत्सव श३९ 


और न० सोकोलोफके कुक्तो निक्सीकी वतिसर्तिके नामसे चित्रण किया ऋश्ते 
हूं। कुक्कीनिक्सी उसी १६४१के जाड़ेमें जोयाके फाँसी देनेकी सारो बातोंकों 
जमा करनेकेलिये वहाँ पहुँचे थे । एक साल बाद कुकीनिक्सीका चित्र भास्कोछी 
प्रसिद्ध चित्रशाल् ज्रेंग्याकोफ़ कलागलरी में रखा गया । कलाकारोंने अपने सारे 
हृदय और भावोंकी इस कृतिमं रख दिया था, जिससे यह चित्र शुन्दरताकें 
साथ अत्यन्त वास्‍्तविक बना था। उन्हें उस फोटोआफका कोई पता नहीं था 
जो फाँसीके एक साल बाद झूत जन अफसरकी पाकेंटसे पास मिला था. ते! 
भी उन्होंने फॉसीके तख्तेषर छटठकाई जाती जोयाके पोटोग्राफ लेनेका मी 
शंकन किया था । | प 


अध्याय १६९ 


( (९३७की यात्राका अंत ) 
१, लेनिनआदसे प्रस्थान+ 


१३ जनवरीको सबेरें मालूम हुआ कि बीज़ा सिल् गया और उसी दिन 
शातकी गाड़ीसे चलना निश्चय हुआ । कितने ही मित्रोंको भी इसकी खबर न 
हीं। पाई थो | लैकित में पहले ही उनसे विदाई ले चुका था। आचारये 
श्वंबीस्कीका विदाई-वीज भी में खा चुका था । हिन्दी भाषा के मह्याविद्ान्‌ 
तथा नव्य भारतीय भाषाओंके विभागके अध्यक्ष आचाय बरानिकोफ़ तथा 
उनके सहकारियोंस. भी अस्थान-मिलन कर चुका था। दल महाशयसे मिल 
आया और भाभी साहइया ( श्रीमती दत्ता )ने राम्तेकरेलिए चीजोंके खरीदनेमें 
मदद की । इधर कई दिनोंसे रविद्नोविचसे मुलाक़ात न हो पाई थी । आज 
अकस्मात थे रास्तेमं भिल गये। थोड़ी देसमें लोला कज्ञारोब्स्का भी आ 
- गई । सामान समेटा गया। असवाब हमने लगे दिया और रोजके काम- 

क्री कुछ थोडीसी चीज़ें लेकर ११ बजे बाद स्टेशनकी चले । यद्यपि वत्तोंकी 
तरह मनुष्यकी जड़े जमीनमें गड़ी नहीं होती: शरीर बह बहुत कुछ स्वच्छन्द्‌ 
खमभा जाता है; लेकिन इक्तोंकी जड़ सिफ्र एक ही जगह होती है। और मजुप्य 
आकाश-बौरकी तरह जहाँ जाता है, वहीं उसके बन्धनके साथ्रन तैयार हैं 
जाते हैं । इस दो मासके प्रवासमें यहाँ मेरे भी कितने बन्धु और स्नेह-वन्‍्धन - 
' तैयार हो गये थे; जिनको कि तोदते वक्क वित्तकों असन्तोष हो रहा था। मित्रों 
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लेमिनयदूसे प्रधान... ह्श्हू 


से विदाई लो और वागा-डाक* से मास्कोकेलिए रवासा हुए। हमारा दिकट 
नरम तीसरे दर्ज ( गद्गेदार तीसरे दर्ज )का था। कड़े तौसरे दर्जका किराया 
लेसिनआदूसे तेमीज़ तक १४० झबल (८: ६६ रु ) पढ़ता है। रास्तेमें बर्फ 
ज़्यादा पढ़ गई थीं, इसलिए बाण-डाक भी वाणकी तरह तेज नहीं चल सकती 
थी । सबेरे खिड़कीसे देखा, तो ताज़ा पड़ी सफ़ेद वफ़ेकी मोटी तह उस विश्म 
भूमिपर सर्वत्र दिखाई दें रही-थी । आसमान अब भी सफ़ेद बादलॉसे घिरा 
था । सबृकके किनारे खड़े देवदारोंकी हरी डालियोंपर बफ़के गोले बड़े ही सुन्दर 
मालूम होते थे । जहाँ-तहाँ एक कलूखोजू ( पंचायती गाँव )से दूसरे, कललोज 
को घोड़ोंके स्लेजू ( बिना पहिएंकी बर्फ़में चलमेवाल्ी गाड़ी ) जा रहे थे.) उस- 
पंर, नाक-आाँख छोड़कर सारा बदन पोस्तीनसे ढँके सबार चुपचाप बैठे थे। उच्च 
विस्तृत मूमिमें कहीं जीवनका चिह महीं दिखाई देता था। गाँवोंके छोटे-छोटे 
स्वच्छ घर आये बफ़में डूबे हुए थे। छत भी बसे सफ़ेद थी। हाँ, उनकी 
चिमनियोंसे शुआओँ निकण रहा था, जो बतला रहा था, कि उनमें मनुष्य रहते. 
हैं। हमारी गाढ़ी अपनी घहराहटसे उस निस्तब्ध भूमिकी शान्तिकों भय 

- करती हुई आगे बढ़ रही थी । इस.भूमिसें वैसे हो £ बजे सू्यदिय होता है. 
और छइमग्ेबुलके सुताभिकर गाढी १० चने भासकी पहुँचनेवाली थी। हम 
ब बज़े भिवसारे ही हाथ-मँह धोकर तैयार हो गये थे। «हमारे कंप्राठमेंटके . 
और तीन साथी अब भी खर्राटे ले रहे थे । जब देखा; धड़ी ११ बजा रही है... 
: और मास्कोका कोई पता नहीं; तो साथियौंसे पूछा. और मालूम हुआ कि. 
"शादी ३ घदा सेट है । 
१ बजे हम मास्क्रों स्टेशनपर पहुँच । सासकों इन्सूरिस्तकों तार 
 दिलवा दिया था, सैकिन बेहाँ कोई आदमी वहीं आया था। सब लोगोंकी 3 
झपना अपना. सामान. उसाकर .ले जाते देख हमसे भी शपना विस्तश 
कलेनिनआदस मास्को जानेवाली रेलवे लाइन लेमिनकों इच्छाजुसतार वासाकी 

तरह सीधी बनाई गई हैं, और इसपर चलनेवाली झकको वाण-ढाक कहते है ॥ 
ब्ट | 





१७ सोवियत्‌-सूलि 


आर छोटी-मोटी पोटलियाँ उठाकर चलना चाहा | लजा शरमसे जैसे भी कहिए 
असाफ़िरखानेके भीतर किसी तरह पहुँच गये | लेकिन कलाई खूब दुखने लगा 
थी । आखिर एक दिलमें श्रमिक थीड़े ही बना जाता हैं | हमने सोचा था, ऐसः 
करनेसे हमें भाषाकी अह्पल्ञताका परिचिय देना नहीं पड़ेगा; सेकिन जब 
आुसाफिरखानेसं भी इनूतुरिस्तके किसी आदमौको नहीं पाया, तो खाचार एक 
भरिया ( +07409 )को बुलाया और उससे नवश्मास्को होटल पहुँचानेकेलिए 
कहा । भूगर्मी रलवेका स्टेशन मुसाफ़िश्खानेके बिलकुल नजदीक था। भरिया- 
ने हमारा सामान उठाया और हस सुरंगके भीतर दाखिल हो, प्लेटफ्रास पर 
जा पहुँचे । गाड़ी हर दो-तीन मिनटपर आती रहती हैं। स्टेशनपर खड़े 
हैं।ते ही दस्‍्वाज्ा खुद खुल जाता हैं। गाडीके भातर भी बाहर स्टेशन जैसे 
बिजलाके जोरदार प्रदीपोंके कारण सृरज का उजाला माल्नूम होता है। डब्बे 
बहुत साफ़, सीटे' चौड़ी और अधिक आदमियोंके खड़े होनेकेसिए बीच 
काफ़ी जगह तथा हाथरस पकड़नेकेशिं/ छुतसे लटकते चमदेके तस्मे थे । डन्दा 
आर दूसरी चीज़ें चमवमाते पौतलकी थीं। यद्यपि गांई हंर स्टेशनपर कुछ 
सेकेंड ही खड़ी होती है और आदमाको बड़ी फुटॉस भार घुसना पहता है. 
लेकिन वैसे देखमेस लकी अपेज्ञा भग्भी रेलकी यात्रा ज़्यादा आरामदेंद् है । 
यह हिलती भी कम हैं । कई स्टेशनोंडी पारकर हस केघलिनके पासबाले 
ध्टेणनपर पहुँच । गाईसे उतर कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े, फिर चलता सीर्दी 
सिला । चलतो सीर्ढी हमारी आत्मपर्रक्षाका स्थान है । लन्दनसें भी हम इससे 
घबराते थे और भास्कोें भी जब जब चढ़े, तब तब दिलमें केसा मालूम होता 
रहा । चलती सीढ़ी हैं क्या ! लकडीकी छोटी पश्ियोंकों जोड़कर माला: 
तैयार की गई है और वह सौ दो सौ फ्री ऊँचे एक लोहेके ढांचेपर रख दी - 
है है.। मशीनके ज़रिए यह माला . नौजेस ऊपर स्वय जोरसे. खिसकती उली 
शो दे । मालूम होता है, वजकी तरह स्थिर एक ओरेकी घरतीये भीठरसे, 
दवा जिपटी सॉपकी पीठ सरकती निकली आ रही है। और ऊपर जाबरे- 
उसी तरह एक निश्चल: धरतीमें .सरककर. वह लुप्त होती जा रही. है.। दोनों. 
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सिरोंपर दो हाथ तक ग्रह धरतीसे समतल है। और फिर बादमें खुद सीढ्षीका 
रूप बनातों चलती हैं । सीद़ीके दोनों तरफ़ ठोस और स्थिर बॉँह्ी है, लेकिन 
वहाँ भी हाथ रखनेकी जगह चल रही है। हमको सबसे ज़्यादा दिक़क्तत 
मालूम होती थी, स्थिर स्थलसे अपने शरोरकों चल सीढ़ीपर, तथा चल 
ढीसे स्थिर स्थलपर पहुँचानेके वक्त । मालूम होताथा, गिर जायेंगे। 
सैकड़ों आदमियोंके बीच इस तरह गिरना कोई इज़्जतदार आदमी पसन्द नहीं 
कर सकता । एकं वार जहाँ सीदीपर पहुँच गये, तहाँ हम भी बाघ हो सकते 
' थे तथा चलती सौढ़ियोंपर तेजीसे कदम. बढ़ाते हम खुद भी ऊपर चढ़े . 
सकते थे, लेकिन आदि और अश्रन्तके छोरपर हमारी नब्ज ढीली पढ़े 
जाती थी 
भूगर्भी रेल-स्ठेशनसे सिकलकर हस सड़क पर आये, और करमलिनके 
बाहर लेनिनकी समाधिक्रें सामनेवाले लाल-मेदानसे होते मास्कों नदीके पुलपर, - 
' पहुँचे । माश्की मद्दी सब जगह जमी नहीं थी । इसीसे मालूम होता हूं कि 
लोेजिबगेद्से मासकी गर्म हैं। सबकपर कहीं-कहीं बर्फ़ थी। जुमादा वक़ लो 
शहने भी नहीं पाती । हर वक्त जोतनेवाली मोटर वर्फ़्की चुरा करती जाती हैं. 
और बठानेवाली मशीन उठाकर दूसरी सोटरपर भरती जाती- है। बर्फ़ ज़्यादा 
. दिन रह जाय, तो यही नहीं कि सड़क बहुत ऊँची हो जायेगी, बल्कि टायरीं-' 
“के दबावसे पहले ता वह नम होने की अवस्थामें ऊँची-नीची बस जायमी; . 
ओर जब थोड़ी ही देर में सर्दी, जमाकर उसे पत्थर बना देगी, तो उसपरमे ... 
ओोटरोंका चलना सुगम नहों होगा, इसोलिए बफ़ को रोज हृठाया जाता 
'है। इस कामसें हज़ारों आदमी और सेकक्ों माठरे- व्यहत रहती है।इस 
_ अदलीकें दिनमें भी केमशिनके दोनों शिखरोंपर स्थापित विशुद्ध पद्मराग-सरशि 
लाश )के बने दोनों विशाल - पँचकोने तारे चमचमा रहे थे । सोवियनका सह 
लाल राष्ट्रचिह्न दिनके प्रकारामें स्वर्य . चमकता रहता है, और रातको पढ़ी तेज 
बजली बर्ती 'उनके मीतर जला दी जाती है ।. तारे इतने. ऊँचे पर कोर 
कि मीलोंस दिखलाई पढुते हैं ।.... 5 पड 
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मास्को नदीपर यह नया पुल इसी साल बनकर तैयार हुआ है। अब 
भी एक तरफ़के किनारेकी दौवार पूरी नहीं हुई थी । जाड़ेकी भीषण सर्दामें 
भी राकदिन कांगर हो शहां था। इसकेलिए सीमेंट और पत्थर सबको 
आपके जरिए गर्म रखा जाता है। कारीगर भी हाथ में चमड़ेके दस्ताने पहले 
काम कर रहे थे । पहला पुल जो इससे कुछ ऊपर हटकर था, नीचा था । 
मास्को अब तीन ससुद्रों का वन्द्रगाह हैं| वोल्गाको एक बड़ी नहर द्वारा भास्को 
नदीसे मिला दिया गया हैं । उसी तरह बालतिक समुद्र और उत्तर सम 
भी. नहर द्वारा. सिलाया गया है। अब द्रास्पियन सागर, उत्तरसागर ओऔर 
बालूतिक सागरके स्टीमर माध्कोमें पहुँच जाते हैं। बोल्गा नहरमे मास्को 
नंदीकें पानौको कई गुना बढ़ा दिया हैं। पुराने पुलके नीचेसे स्टोमर पार नहीं 
हो सकते थे, इसीलिए झँगे पुल बनवाये जा रहे 
भरियाकी नव-मास्की होटल सालूम नहीं था. और हमें अपने ज्ञानपर 
ते अमितान था । हमें स्मरण था, क क्रम लिसके पासवाशें पुलको पार 
करते ही होटलकों इमारत आ जाती है । यह खयाल नहीं हो रहा था, कि 
हम जिस पुल॒कों समझ रहे थे, वह टूट-टाटकर न जाने कहाँ चला गया । 
सोच रहे होंगे, दो ही महीना पहलेकी तो बात है। लेकिन जानते हुए भो 
यह खयाल नहीं आ रहा था; कि सोवियत्‌का दो महाना यूरोपका बीस बरस 
ओऔर दिन्दुस्तानका दो सौ बरस है । जब हम पुल पारकर इधर-उधर देखते 
हुए कई गृहपंक्षियाँ छीड़ गये, फिर भी होटलका पता नहीं छूगा, तो अपनों ' 
झज्ञता स्वीकारकर हमने साथीको पता पूछनेके लिए कहा । स्थान पामेसें देर दा 
नहीं हुई । वह सिफ्री एक सड़क आगे था । ' 
इन्तुरिस्तका आफ़िस भी होटलमें है। लेम्सिआदस लाये काशजकों- 
हमने आफिसमें दिया। रसीदसे टिकट घना देगा उन्होंने स्वीकार किया;.. 
लेकिन होटलमें कोई कमरा खाली नहीं था । दो दिन-पहले ( १९ जनवरी ) 
महासोवियत्‌ ( सोवियत पालियामेंठ )का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था, 
'जिसकेलिये ११४३ द्वेपुत|स्‌ ( सदत्य ) ही नहीं, कोने-कोमेसे बहुतसे अधि>-. 
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षिठत दशक मास्कों पहुँचे हुए थे । और सभा होटल उनसे भर गये थे, कमरे- 
का पाना एक बड़ी समस्या थी, और हम आज मास्को छोड़ नहीं सकते थे। 
क्योंकि पूछने पर बतलाया गया, कि अफ़ग्रान कौंसल सिर्फ़ मास्कों होमें हे 
६ यद्यपि यह कहना ग्रसत था, हमें पीछे मालूम हुआ कि ताशकम्दगें भी 
अफ़रग्रान कौंसिल रहता है| अग्चे उसके हटा सेनेक्ी बात हो रहीहै। ) 
अफगान कौंसलसे पूछनेपर मालूम हुआ, कि अब कौंसल खाना बन्द हो 
खुका है, और वीजाकेलिए कर आना चाहिए । गे के 
मास्कोसे रोज ताशकन्दकेलिये डाकग्ाढ़ी छूटती है; लेकिन उस देंलसे 
ताशकन्द जानेपर हमें गाडी बदलनी पढ़ती, इसलिए हम स्वालिमाथादकओी 
इकसे जाना चाहते थे । उससे जानेपर तेमिलू तक एक ही गाड़ीस जा सकते 
थे । स्तालिनाबादकी डाक हफ़्तेंमें सिफ्र दो दिन छूट॑ती है। संयोगसे वह 
अगले दिन शनिश्चरको जानेवाली थी । आब कोई काम न होता देख हम 
जाल-मैदान और उसके आगे टहलनेकेलिए निकल पड़े । चाहते थे लेनिनका 
दर्शन करना । देखा लेनिनकी समाधि--जिसके भीतर शीशेकी शवाघानीमें 
लेनिनका शरीर रखा हुआ है--के सामने दर्शकोंकी दोहरी लम्बी पंक्वि दे । 
पंक्वि इतनी दूर तक बन चुकी है कि जाते तो' हमारा नम्बर हजारवाँलभी न 
, झीता । समाधिका दरवाज़ा थोड़े समयक्रेलिए खुलता है; और उस .शम्बी 
कतारमें एक बाद एक चरते हम जब तक दरवाज़े तक भी ने पहुँचते तब. तक 
दरवाजा बन्द करनेका समय हो जाता । इसलिए हमें द्शनका, लोभ संबरण 
करना पढ़ा । 
: दो चंठे घूम-घामकर लौठे ५ अँधेरा कमीका हो चुका था। इसने फिर 
. आफ़िसमें कमरेके बारेमें पूछा । जवाब सिला--एके यात्री कमरा छोड़नेको ... 
- आंत कर रहा था, लेकिन अब तक पढ़ ग्रयो नहीं। या न पद 
कमरा भिल जायगा।.. मेंसे पूछा, यदि न-चला गया तवे £ हो इस कपूश 
'बहाँसे देंगे $! घंटा भर और कुर्सॉपर बैठे । देखा, एक-एक, करके आकिश्क ... 
की सभी कर्म काशिकियों चली जा रही है । अम्तमें. एक महिला: रहे गई & 2 
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उसने कहा---हमारे हाथसें कोई कमरा नहीं । अब रातके १४ घयदे कुर्सीपर 
बितानेकी समस्या थी और कुर्सी मी आराम-कुर्सा न थी। लाचार हो में खुद 
होटलके डिटेक्टरके पास गया । उन्होंने अपने सहायकको ताकीद की, और 
आन्तमें जैमे-तैसे करके साढ़े ८ बजे 3७० नम्बरकी कोठर्सी मिली । कोठी 
छोटी थी, लेकिन खेर मिल गई, इसौकों ग़नीमत समझा । 

१५. जनवरी को ११ बजे इसतुरिस्तक आदसीके साथ अफ़ग्रान-कोंसलके 
पास गये। थोड़ी देर बैठनेके बाद सेक्रेटरी आये । उनसे मैंने तेमिश्ञ कावुल, 
खेवरके रास्ते अफ्रग्मानिस्तान पारं होनेका वीजा भागा | उन्होंने कहा---शाज 
तो वीजा तैयार नहीं हो सकता और कल है इतवारकी छुट्टी, इसलिए परसों 
आइए । मैंने कहा--भेरें लिए आजकी ट्रेनेसे सीट रिजव हो गई हैं. |? खेर, 
कुछ और कहने-सुननेपर तीन बजे वीजा देना स्वीकार किया। फ्रीसके वारेसें 
पूछनेपर बतलाया कि उसकी ज़रूरत नहीं । 

मास्कोकी दर्शनीय चीज़ोंकों दो साल पहले तथा पिछले नवम्बर्में 

'देख चुका था, ते भी समय कारनेकेलिए कोई हीला- चाहिए । पूछनेपर. 
 दोट्लसे कुछ दूर एक सिनेमाका पता लगा । वहाँ एक. अच्छा फ़िल्म दिखाया. 
जा रहा था। मास्कोका नक़्शा मैंने साथ लिया और न्यु-थिएटरके उस 
झिनेमाकों ओर चल पड़ा। नक़शेसें रास्ता समक् लिया था, लेकिन मक्तशा 
बेबारा भी तो दो बरस पहले छुपा था । सोचा, नहरके किनारे नाक ,सीधे 
"चले जायेंगे.. लेकिन वहाँ तो कितनी ही सबकों और मकानोंको गिराकर नये 
मकान बनाये जा रहे थे । उनके खकड़ीके वेरोंमें रास्ता भूल जाना. कोई ' 
'आश्वर्यकी वातनथी | झुश्किल यह.थी, कि मेरे पास जो नक़शा था, वह 
रूसी अच्तरोंमें नहीं था; और जन नक्कशेमें- लिखा न्यु-थिएटर नाम: मैं किल्ली- 
-की-समझा ने सकता था । खेर, स्थु-थिएटर जिस. गृह ओ्ेणीमें है, बह. असोा- 
' घारण ऊँची इमारत है.। और उसके दूरसे दिखाई देनेकी आशा थी; इसल्निएं 
मैं निराश नहीं हुआ । हाँ. डर सह. था कि अगर कहीं. पहले शो ( सियोस- 
$: अदृश्य )का टिकट खतस ही गया,,तो इसरे:शो के, लिए मेरे प्रास. समझ 
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नहीं हैं। पहुँचते पहुँचते समय हो घुका था । मेरे पास इसलुरिस्तका द्यिा 
छा कागज था और सीट पहलेसे रिज्ञव हो चुकी थी, इसात्तए टिकट सिलनेम 
देर मं हुईै। जब सिमेमा-घरमें पहुंचे, तो दरवाब्ेपर कोई पथअददा का 
न थी; और इंनामिव जानते न थे, कि कौत दरवाजा भीतर जानेका है. और 
कौन बाहर आनेका । एक दो दरवाओोंका खोलना चाही कित बह भीतर 
बन्द मालूम हुए । फिर तौसरेकों द्वाथ लगाया, ती पेंई खुल गया । सौंदर 
औँपेरा था और यह भी पता न था कि हमारा टिकट किस वल्ासका हैं आर 
जिस ब्ुर्सीपर हस बैठने जा रहे थे, वह किस वेलासको हैं। जाकर दरवाजे 
सज़दीकवाली कुर्सापर बेठ गये। फ्रिल्म अत्ान्अर्सी शुद्ध हुआ था । पहले 
भहयसो वियतके थम अधिवेशनका, देश्य दिखलाथा गया वा जो अभी 
द्विन पहले गुजरा था फ़िल्म भी मूक नहीं, टकों था। ओर बह को. बीनतीन 
_भिनटका नहीं, काफी इेश्का । महासोवियतके दोनों भव्नों--अहिय भैंस 
और सब भवत--के सदस्योंकी बैंठ दिखाया गया। फिर सदमे 5 दवाओं 
की तरफ़ भ्यानसे ताकने लगे । फिर वहाँसे एक परी के छी मं छोसे ढके मे है ह 
वाले बन्द गलेका कोट पहने असन्न-बदन तेजस्वी धुरुपकी भीतिर प्रवेश करते 
: छैेखा । प्रवेश करतेके साथ सारे स्री-पुरष सदस्य खड हा गये । सब्र भरते हा. 
दोनों दाथोसे तालियाँ पीट रहे थे । और मुँहसे हुरा स्तालिन ? हु इता लि. 
"हमारा प्यारा स्तालिन चिरंजीवी हो' के मारे लगा रेहे थे । और यह नाई सिफ़ 
मं 'हसो. भाजामें नहीं लग रह 4 फ़ारसी भाषा-भाषी, 'स्तालित जित्दाबाद कह 
. रहें थे. उमबेक, तुर्क मान, मंगोल; जाजियन, याकुत आर्दि सोवियत्‌के भीतर-. ' 
की सभी जातियोँके प्रतिनिधि अप्रनी-पनी भाषाओं नारे लगा रहें के । कई 
.मिनुट तक इसी तरह करतल-ख्वनि और नारे लग रहे थे.। सदस्योंकी शकत- 
« झुरत लावा पका की थी.) कोई सूँ छ-दाढ़ी-विद्ीन, गोल आधा और तिछीं 


 ग्ी भौरोवाला था. कौई गौर बण मरी मेँ छ दाढीवारा कोई. कोट पतल्लेस, . 
' र आम रसिशपर चित | गर्ल है गौ ट्ष्पौ या स्ताच भोग्की केश : 






माल बाते । औरों भो अपनी जिन्न-निवित्र दीोशाकिंस की । 
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नारेके शान्त होनेके बाद स्तालिन और दूसरे मेता जब कऋपनी कुर्सीपर 
बैठ गये, तो संघ-भवनके वृद्धतम सदस्य शचखायाने एक छोडेसे भाषण द्वारा 
अधिवेशनका उद्घाटन किया । छ 

अद्डासोवियत्‌ फ़िल्मके बाद असली फ़िल्मका आरंभ हुआ । फ्रिल्म एक 
आान्‍्तिकारी के सम्बन्धका था, जिसका वर्णन हम किसी और जगह करेंगे। 
जीटकर होटल आये तो अ्रफ़ग्गान बीज़ा बनकर चला आया था। टिकट सेते 
बक्त मालूम हुआ कि जिस स्तालिनाबाद ट्रेलसे हमें जाना था, उम्ममें नरस 
तीसरा दजा नहीं है । उसी किरायेमें हम बेगनलिटके उच्चेमें दूसरे दर्जमें जा 
सकते हैं । लेकिन सोने आशदिकेलिए तीसरे दर्जेकी अपेक्षा ६० झबल अधिक 
लगेंगे। मैंने कड़े तीसरे दर्जसे जामेकी इच्छा अकट की । ज़्यादातर इस खयाल- 
से कि बेगनलिट डब्चेमें जानेपर भुमे साधारण सोक्यित यात्रियोंके साथका 
आनम्द नहीं भिल्लेगा; लेकिन जवाब मिला कि यह परिवर्तन लेनिनआदमें हो 
सकता था, मजबूरन्‌ दूसरा ही दर्जा स्वीकार करना पढ़ा । 


करके मेक, 
न ह कं 


हमारी ट्रेन कजाम स्टेशनसे खुलनेबाली थी। मासकोरें कई स्टेशन हैं; जो 
' भिन्न-भिन्न दिशाओंके यात्रियोंकेलिए निश्चित किये गये हैं। स्टेशनपर पहुँचे 
तो वहाँ तिल रखभेकी जगह नम थी। अपना भिस्तश-बक्स लिए लोग बेढे 
देनकी प्रतीज्ञा कर रहे थे । वोल्गा-उपत्यका और मध्य-एशियामें निवास करने- 
बाली सभो जातियोँके मुख ओर वेषभूषा आप वहाँ देख सकते थे । थोड़ी थोड़ी 
देश्पर शब्द-प्रसारक यब्वसे देसके आने-जानेकी सूचना दी जा रही थौ। 
इनतुरिस्तके एजेंटने भीकमें हमारी बहुत-सदद की । देन प्लेटफ्रार्मपर खड़ी 
'थी | बेमनंलिटके डब्बेकी ख्कस शंकल होती है । यह द्रेन यूरोपके सभी शाह्टों. 
की रेलॉपर गुजरती रहती है। हमारी सीट सातवें उच्जेके ६ नम्बरकी थी। 
' छपरकों दोनों सोटॉड्े यात्री इससे भी आगे स्तालिनाबाद तक जानेवाले ये +. 
"१५ मजकर ४४ मिनटपर गाड़ी छूटी । शतकों थो गये। (2 


लेनिनग्रादस प्रस्थान ४४१ 


सबेरे दिन होनेपर देख रहे थे, कि हम ऊँवो-नीची पहाड़ी जमीनसे गुजर 
गे हैं। चारों ओर चर्फ़ है। समय-समयपर हरे देवदारों और मगे मोजपत्नो- 
का जंगल भी आ जाता ह | सकानोंकी छुतें अधिकतर फूसकी हैं, जो फंसे 
डक़ी हैं । दीवारका बहुत थोड़ासा द्विस्ता बाइर दिखाई पढ़ता है। 
ट्रेंनके बीचमें भोजन-गाड़ी थी । भोजन-परोसिका पहले भध्याद्द भोजन 
करनेवालॉसे पूछकर गिनती कर गई । फिर भध्याइ-मोजन तैयार है, इसको भी 
सूचना देती गई । नाश्ता तो हमने अपने पासकी रोटी, मक्खन, माँस और 
डब्नेके प्रबन्धक द्वाश प्राप्त मीठी चायसे कर लिया था। दोपहर बाद भोजन 
करने यये । दोनों कमरेकी मेज़ोंपर छी पुरुष बे थे । हमारे बैठते ही भोजन- 
सूची सामने लाकर रत दी गई । वहों गध्यादुस्था, शुक्र आदिके मांस, 
सूप तथा दूसरी चीजें मौजूद थीं। हमने अपने अनुकूल चौज्ें जुनकर लानेके 
लिए कहा । हमारे सामनेकी दोनीं कुर्सियोंपर दो तुकमान बेडठे हुए थे। 
उम्होंने भो खानेकेलिए फ़र्मायश की । खानेकी तश्तरीके साथ काँटा-वम्सच भी 
आया । पहले उन्होंने चम्मचसे खानेकी कोशिश की, लेकिन भोजन तश्तरीसे 
बाहर निकल जाता था । दो-तीन बार प्रयत्न करनेके बाद उम्मच फेक उन्होंने 
हाथ हासे खाना शुरू कर दिया | एक दिनमें काँदा-यम्मचसे खाना थोड़े ही 
- झखा जा सकता है । उस वक्ष भुझे हँसी आ रही थी, बाहर नहीं, भीतर। 
और बह भी उनके लिए रुद्ठी, अपने लिए । ११-१९ साल पहलेकी बात है, 
में महास प्राम्तमें रेशसे जा रहा था, एक दिन. भोजनन्गाडीमें खाने चला 
गया । बैशमे तश्तरीसें खाना और छुरी, बाँदा-वम्मच ला रछं । काँदा-चम्मच ... 
: छूभी द्ोथसे पकड़ा तो था नहीं, जब बराने देखा कि काम बन नहीं रहा ई 
' तो उससे नहीं रहा गया । वह बोल उठा--छोड़ दीजिए, हाथ दीसे आइए । .. 
मे कोई साहझी पोशाक गहीं थे, तो भी हमारे करपर घढ़ों पानी पढ़े कयां |... - 
वहाँ इस गाओोंगे ने कोई हँसमेवाला था, न ताना देनेवालो । छुटे -कॉटेसे खोने / 
बारी हुयी भी जानते हैं, कि उनके मध्य-एशियाफें भाई द्ायसे ही खाट है । 
गर दसस खानेसे कोई नीच नहीं हो. जाता । गलती कराते देख वह मिक्नला 
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भी देते हूं । वहाँ हँसने और शरमिन्द्रा होनेकी कोई जहरत नहीं । दोनों जवान 
हासोवियतके अधिवेशन देखनेक्रेलिए अपने कलूख्रोज़से मास्को आये जे, 
ओर अब सोवियत सदस्यों, स्तालिन और क्रेमलिनका दशनकर उनकी मनोहर 
ओर झमिमानपूर्णा स्मृतिको लेकर अपने कलख्रोज् ( पंचायती गाँव )को लौट 
रहे थे । भोजन-गाढ़ीमें खानेका औसत १८ रूबल ( ८) ) पड़ता था । 
हर में: 

१७ जनवरीको सबेरे भी हम ऊँचेनीचे पहाड़ी मैदानस चल रहे थे । 
इधर बफ़ थी तो सही, लेकिन तद्द उतनी मोटी न थी । गाँवोंके सकान अधिक- 
तर फूसकी छुतके थे । मकान छोटे छोटे किन्तु साफ़ और झच्छे ढंगसे बने और 
बसे थे, और सभी मकान गर्म किले हुए थे। उनकी चिसनियोंसे धुओआँ निकल 
रहा था । दोहरी शीशेकी खिड़कियाँ लगी हुई थीं। जगह-जगह गेहूँके छठ 
' और घास गैंजी पढ़ी थी। कुछ गंजोंपर हिफ़ाजतकेंलिए छत बना दी गई 
थी । जाड़ेके कारण नंगे वृत्त जहाँ-तहाँ थे, लेकित अंगलः कम दिखाई पड़ते थे । 
नदी-नाले सभी जमे हुए थे । गाँवोंके कुओंपर पाची खींचनेके लिए ग्ारियाँ 
लगाई गई थीं । रास्ता अधिकतर पूरवकी ओर था । ट्रेन मास्कोके समयसे सवा 
सीन बजे ओरेनूबगर्मे पढुँची | गाडी कुछ देर. खढ़ी हुई। उतरकर हमने 
' स्ट्रेशनसे बाहर देखा । ओरेस ब॒र्ग कई लाख आबादीका एक बड़ा शहर है । 
लाल-क्रान्तिके समय यह एक बढ़े ही महत्त्वका स्थान था और यहाँ. सफ़ेद और 
लाल सेनाओंकी जमकर लड़ाई हुई थी । कान्तिके एक बीर सेना-मायक ख़पा- ह 
थैकफ्की यह कीशलमभूसि रहा है । तातार, भंगोल, रूसी, सभी तरहके -ख्री-पुरुष 
दिखाई पढ़ रहे थे । लोग स्वस्थ शौर सुदढ़ शरीरकें थे । कोई कोई अधेड़ 
_ तातारनियाँ-अब भी पायजामा पहने हुई थीं। औरतोंका- पायजामा सचमुच ही . 
/ बहुत बुरी पोशाक है । सोवियतके: उन देशोंमें जहाँ इसलाम 'था,, पायजामा 
' ख्रियॉकेलिंए एक धार्मिक पोशाक-सा बत गया था; और नये शासममें-मज़हबकी 
तरह यह भी: बहुत: जरूंद उड़ा है। शहरणें कारखातोंकीः अगरित . खिसनिकों, 
दिखाई पढ़ती हैं। उरालूं नंदीःपाससे बहती है |... « के ० ५ हाई 


लेनिनआदसे प्रस्थाद ३ 


१ककों १० बजे बाद हम कज्ाक्त सोवियत-साम्यवादी-रिपब्लिकरसे सुर. 
रहे थे। अकृत्याविस्क नगर रात हीको गृज़र चुका था। अमीन समतल 
मैदान सी दीख पड़ती थी । जंगल और कृत्तका कहीं नास नथा |. # 
सुबह गाड़ी पहाड़ परसे जा रहीं थी। कज्ाक् मगोल मख-मद्रा सखमेबाली 
जाति है । उनके घंमके बारेगे इतना ही कहा. जा सकता है कि मध्य वाशिसा्ी 
और जातियोंकी माँति ये भी कशर मसलसान थे । गाँवोंके मकान पहलेकी 
अपेक्षा और भी छोटे-छोटे थे, और इनकी छूलें सिशेकी थ्रीं। श्वराल समुझ्के 
कई सी मील पीछे अक्त्याविस्कसे हो सिद्वौकों छतवाले मकान शुरू होते हैं 
और लखनऊके बोद ग्रह मिदश्नेकी छत खपरंलगें बदलती हैं। मानों मकानकी 
इश्टिसे अक्त्याविंस्क, ताशकन्व, समरकन्दर, बुखारा, वलख, काबुल, पेशाबर, 
रावलपिंडी, अम्वाला, सहारनपुर, मरादाबाद, लखतऊ एक ही महादेशके भाग 
हैं। यहाँ अब खेत बहुत दिखलाई नहीं पढ़ते थे | मैदानमें सदींके मारे पीली 
पड़ गई छोटी-छोटी घासे दिखाई पढ़ती थीं; जिनमें भेदें और दोकोहानी ऊँट 
चर रहें थे । . 5 ह 
१२ बजे (मास्को समय ) हम चेह्कर स्टेशनपर पहुँच । बह एक बड़ा 
स्टेशन और खासा शहर है। बहुतसी मिद्रीके तेलकी दक्ियाँ हैँ। तेखकी 
टंकियों का इतना ज़्यादा होना जछरी है, क्योंकि, मोटर, .लारीके अतिरिक्त 
सरकारी और पचायता' खतोंके टक्टरोंकेलि! भी तो काफ़ी इसकी आवश्यकता 
| शहर रेलकी सड़कके दोनों झोंर बसा हैं। सर्दकिलिए तो ऋम चंहीं: कह 
“सकते क्योंकि हमारी गादी गम को हुई थी; लेकिन आगे बक़- पतली होती जा 
“ रही थी। रेताके दोसों दाशफ़ कोई जानवर, सहकपर न था जाय, इसकेलिए 
निर:क। | था । संदान आया लेकिन बह छोचा नीया था । 
जिसपर २७ खुलीं- मोटर-लारियाँ ओर 










हे सोवियत मूमि 


ज्यादा दिंखलाई पढ़ते थे । एक जगह हमारे ऊपर से हवाई जहाज उड़ता जा 
रहा था । हवाई जहाजोंके पथ-प्रद्शनकेलिए कहीं कहीं सैकड़ों फ़ीट ऊँचे सोदेके 
डाले बने हुए हैं। ताशकन्द और मास्कोके बीच नियमित झूपसे हवाई डाक 
चलती है । पहले ताशकन्द और काधुलके बीच भी हवाई डाकका अबन्ध था । 
सैकिन बच्चा सक्षाके बाद वह बन्द हो गई । | 
आज ( १६ जनवरी ) मास्कोसे चले पॉँचवा दिन था। हम - सिरद्रिया 
की बादीमें पहुँच गये थे। अराज समुद्र शत ही छूट चुका था । किजलबु दम 
कहीं-कहीं बरफ़की चित्ती दिखाई पड़ती थी। अब मालूम द्वोता था कि हम 
हसकी सर्दी पार कर चुके हैं । स्टेशनके बाहर ऊँटों और घोदोंकी गाढ़ियाँ 
खड़ी थी | घोढ़ागाड़ियाँ ही अधिक थीं | कज़्लवोद अच्छा क़श्या है। सकान 
झधिकतर एक तलके तथा मिद्रीकी छुतोंके हैं। में इस समयकी बात कह रहा 
हूँ । यद्यपि इन सकानोंने अपने सामने शत्ताव्दियोंको झूठा किया है; लेकिन . 
अब इनके दिन इने-गिने रह गये हैं । कुछ हो वर्षा बाद जब कोई दूसरा 
भारतीय इधरसे शुजरेगा, तो इन मिद्नीकी छतोंके छोटे-छोटे सकानोंकी जगह 
इट, सौमेंठ और लोहेके बने भहल देखेगा। अभी भी ऐसे मकान जहाँ-तहाँ 
जठ रहे हैं। झसके देवदारोंकी लकड़ियाँ मालगाड़ियाँ ढोकर ला रही हैं । 
सिर-दरियाकी वादी पर्वत विहीन है । दो-दो हाथ ऊँवे नर्कट और सरकंडे 
'मीलों चले गये हैं। आजकल यह सूखकर पीक्षे पढ़ गये हैं; लेकिन गै्माँमें 
इंनकी दृश्य्राली बहुत सुद्दावनी मालूम पढ़ती होगी। नकंठ और सरकंडोंके 
अतिरिक्क एक और लम्बी घास खड़ी है, जिसकी चटाइयाँ जहाँ-तहाँ दिखाई 
पड़ती थी । नदीके दोनों तरफ़ मौलों विस्तृत भूमि आसानोसे खेतके रूपले 
परिणत की जा सकती है । इनके लिए सिर्फ़ नहरौंकी आवश्यकता है । सिर- 
"दरियांका पानी वैसी कितनी. ही नहरोंके बनानेक्री इजाजत दे सकता है । सर्दों 
भी सख्त नहीं है, दरयोंकि नदीका पानी जमा नंहीं दीख पंदा । इस भूमि, इस 
'आभोहवा, को देखकर तो मेरे मुँहमें पानी भर आता था। आखिर सोबियत-.. 
'प्रंजातग्पकी १८ करोड जन-संख्या अभी बीशों वर्षों तक इस योग्य न दो : 


पा 


लेनियआदूसे अस्थान - ' छुछ 


सकेगी, कि इन हज़ारों भीलों लम्बी खेतीके योग्य ममिकों आवाद कर सके: 
ओर उधर भारत जब-संख्याके बोभसे दवा जा रहा है। कण ही अच्छा होता 
कि आरतीयोंको भी यहाँ अपना एक उपनिवेश बसानेका सौका मिलता | सिर- 
दरियासे लेकर आम ( वच्तु ) दरिया तककी भूमिमें करोड़ों आदक्ियोंके बसमे 
लायक भूमि बीरान पढी हुई है । यहाँका जलवायु और सदी गर्भा भारतीयोंके 
अनुकूल भी है। पचास लाख भारतीय हिन्दुस्तानसे बाहर निकलकर अफ़रोका, 
दक्तिणी अमेरिका, फ्रीजी, मारिशस्‌ आदिमें जाकर बस गद्ये हैं, लेकिन वहाँ 
उन्हें पद-पदपर अपमानित किया जाता है। तसागरिकताकें समानाधिकारस 
: बह वहाँ बचित हैं । काश कि ये हमारे भाई अकाधियोंके फन्‍्देमं फैंसकार उस 
जगहाँसें न जा मध्य-एशियाके इन भागोंमें पह-ुच गये होते; तो आज वहाँ पचास 
लाखकी आबादीकी एक विशाल इम्दुस सोवियत-समाजवादी-रिपत्िनिक लेयार 
होती । जाति और रंग के भेद-भावके बिना लाल-ऋणडैके सोचे वह सिर ऊँचा- 
कर खड़े होते | साहित्य, कल्ला, धिज्ञान तथा सैनिक और नागरिक शिक्षा 
सभी द्वार उनकेलिए खुले होते । अब भी तो हिन्दुस्तानकी श्राबादा हर देसमे 
साक्ष ३ करोड बढ़ रही है. जी हमारे लिए एक बड़ी 'चिन्ताका विषय हूँ। . 
व्थों न सोवियत सरकारसे हस अपने लिए समि साँस । लिडिश सरकार जहर 
इसे पसन्द नहीं करेंगे, लेकिन जब उसने अपने साम्राज्यके सभी विभाग 
हमारा रास्ता बन्द कर रखा है; और जहाँ भारतीय हैं, वहाँ भी उन्हें आपभा- 
_ 'निल देखना पसन्द करती है; तो उसे क्या हक़ है, कि हमें कोई दूसरा स्थास 
 छंदनेस सना करें । | ह 
..... ग्ोसोंके कारण यह उपतयका पशुओंकिलिए एक अच्छी चरागाह हूँ। जहाँ- ' 
हाँ गदहे और ऊँटोंके कुएइ. चरते हुए दिखाई पड़ते थे । गांवों में मो कआाक 
: थुवतियोंक्ते वाल कट गये हैं, और पायजामेकी जगह सके पहले वह इधर-उधर. 
' फिर रही थीं । क्रान्तिके पहले अगर चेहरेपएसे जरा सा बुक उठा लेती मो 
- शौहर, माई, बाप, जो. भी कोई पास रहता, उनको वहीं. दी इक कर देखा 
' श्ाज हाथमें पढ़ा बाँवे अपने सम-वेयस्क तसगसे दाथ मि 








8४६ सोवियतू-सूसि 


स्वच्छुन्द थोड़े हो घूम सकती थीं | पुलीस-सेना, रेल तथा और सभी कर्म- 
चारियौंसें रियों और गशियाहयोंकी एक ही पोशाक हे । कहाँ-कहीं कुछ छतें 
फूसकी भी दाख पड़ी । कलखोजोंमें इन फूसकी छतोंपर सिद्ढी पड़ी हुई थी । 
गाँवोंके मकान यद्यपि ईंट ओर सीमेंटके नहीं बन पाये है, तो भी उनके आँगन 
नथा दीवारोंकी सफ़ाई, और कॉच लगे जँगले बतला रहे थे, कि उन्होंने 
कितनी आर्थिक उन्नति कर डाली हैं। यह स्मरण रखनेकी बात हे, कि 
अबसे २० वध पहले इस मध्य एशियाकें भी माँव दरिद्रता, सजहवी अन्ध- 
विश्वास, निरत्चरता और सामाजिक कंद्रपनसें हमारे हिन्दुस्तानी गॉँवोंकी तरह 
ही थे । | 
मास्को-समयसे दो बज खुका था, जब हमें ताशकन्द मगरकी बिजली- 
बलियाँ दिखलाई देने लगीं। ताशकन्दे मध्य-एशियामें उद्योग-घन्बेका एक' 
प्रधान केस हैं | यहाँ कपड़े तथा लोहे-मशीनके कई कारखाने हैं। पिछले १० 
सालोंगें इसकी आबादी और भी ज़्यादा बढ़ी हैं। नगरके भीतर यद्यपि नये 
इंगके बेहुतसे सीमेंट शोर लोटेके आलीशान मकान बन चुके है, लेकिन तेजी 
से बढ़ती हुई आवादीकेलिए वह काफ़ी नहीं हैं। अब भी अधिकतर मकान 
छोटे-छोटे एक तत्ते हैं। सइके भी सभों सास्की और लेनिनग्रादकी तरह 
स्फाल्ल और सीमेंटकी नहीं हैं। अधिकतर सइके दरियाई गोल-मोल पत्थरोंसे 
बनी हैं । स्टेशनसे शहर जानेकेलिए टाम, टेबसी और घोड़ागाड़ियाँ हैं । 
शहरमें बच्च परयाप्त है । यद्यपि आजकल उनसें पत्ते नहीं हैं, लेकिन गर्सामें 
शहर बढ़ा हरा-भरा मालूम होता होगा । हवाई जहाजके अह्ुंपर दो विशाल, 
लोहेके ढाँचे खड़े थे, जिनकी लाल रोशनी मौलोंसे दिखाई देती थी । | 
,. २० जनवरीको ६ बजे ( भास्क्री समय ) सबेरें हभ छोड़े-छोटे पहाड़ों 
चल रहें में । सम्ी पहाड़ नंगे थे । शायद बरसातके दिलोंमें कुछ हरी घास. 
 छुग आंती हों | बाई! तरफ़ दूर ऊँचे पहाड़ थे, जिनपर सफ्रोद- बफ़ पड़ी 
४ पंशियमी होर है। शायद समुद्र-तलसे हम ऋद् 
हाँ पक्ष दिखलाई परती थी । १० बजे हम जीजक - 


नशा 







लेनिनआदसे प्रस्थास छु्ड 


सटैशनपर पहुँचे । यहाँ हातेमें पचासों ट्रेकटर--जिमसमें कितने ही कटरशपितर 
तजके भी थे--खड़े थे । लोग मरम्मतमें लगे हुए थे । जुताईका समय आा 
गया था । इसलिए ट्रेकटर--जो जाड़े भर गुदासमें रखे पढ़ें थे--अब कामक्े 
लिए तैयार किये जा रहे थे । ट्रकटरोंके अतिरिक्त वहाँ कितनी ही खुली लारियाँ 
भी थीं । शायद काटने, दाँवनेकी कम्बाइन सशोने भी हों, लेकिन अभी फ़म्ल 
कटनेक्रेलिए कई महीने हैं; इसलिए उन्हें गुदामके मीतर रखा गया हैँ। जो 
पंचायती गाँवोंदा भाडेपर मशोन देते हैं, उन स्थानोओों मशीनद्रक्टरलट्रेंशन 
कहा जाता है | यहाँकें मान बहुत साफ़-सुथरें हैं। ऐसे गाँवमें आकर खास- 
आह नुकतारचानी करनेवाणा यूरोपीय यात्री भी नाक-भोंह नहीं सिक्षोद्ठ सकता । 
सिर-दरियास आम दरिया दक फैले देश-- जिनमें कज्माक्न, तुकमान, उजबेक 
ु आर ताजिक जातियाँ वसतो ह--को सो वियत्‌ सरकारने कपासकोी खतऊकेलिए 
रिजर्व कर दिया है । थहाँओे लोगोंके खानेकेलिए गेहू बाहरसे आता है । शिस 
अदशर्म हम चल रहे थे, वहाँ उज़बक जात बसता हन्दुरतानमें. उजदक 
नाम ही सुनकर लोग हँस देने हैं। मुमकिन हैं, वे पहली हृदसे ज्यादा सी. 
सादे रहे हों। बाल करास्तिके समय तक बह मध्य एशियाका सबसे आधिक 
अशिकज्षित जातियोँगें थे, लेकिन अब उजवेक उजबक नहीं हैं । अब ४० बसे. 








कम उसन्नकें ख्रौ-पस्पोंमें कोई अनपढ़ ढढ़े मी नहों मिलेगा । हज़ारों उमबेक रेत... 


. और मेनाके अफ़सर हैं। अपने प्रजातन्ञका सब्न्ध वह स्वयं बह सफदातस ह 

कर रहे हैं। उनकी भाषा जो ऋस्‍्तिके पहले कागजपर चिखीं नहीं गइवी, . 

, आते उच्च शिक्षा तकवी माध्यम हैं। कितने ही देनिक और सासिकंनयत्र रोमवर 

.. लिपि और उजवेक भापामें निकल रहे है! हर साल हजार प्रतय छुप रह हू ।... 
हसी और उजवेकक भाई भाईके सम्बन्धी देखकर रश्क भाता- हैं। शीजेकम. 

' ऋसको तरह सदी नाथी, इसेलिए ताज्जुब नहीं कि जूता: रहनेतर भी कौचइके .. 

ग शा मे । एक हसी यात्री लड़के कह रहा था-> बिता .. 

लोग (६ जेताकों, हाँगने बाला रबढइका जूतों.) से रू 2 
तर्ई अता! शब्द मालूम था और गलोस #सी शब्द 














इद सोबियत्‌-भूसि 


होनेपर भी सत्र जगह सुपरिण्ित है। इसलिये लक्षकेने कहनेवालेका अभिष्नाय 
सम जरूर ही लिया होगा। 

अब हमारी सड़कके किनारेवाले गाँवोंमें सेब, नासपाती जैसे फलदार हक्ष 
भी मिल रहे थे। वीरी और सफ़ेदे अब भी थे । हाँ, पत्तें समीके झड़ चुके थे । 
११ बजे ( स्थानीय समय २ बजे ) हमारी रेल दक्षिण को जा रही थी। 
उस समय हम एक बड़े कलख्रोज़ू गाँवमें खड़े थे । इस गाँवका नाम प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक और कान्तिकारी प्रिंस क्रोपत्‌कियके नामपर क्रोपत्किन्‌ रखा गया 
है । मिट्टीके तेलका एक बढ़ा गुद्यम है। पत्मायत-घरकें बरामदेमें उज्ञबेक पंच 
कुछ मंत्रणा कर रहे थे | शायद खेतकी जुताई-बुआईकी योजना तैयार हो रही 
थी । १ बजे ( स्थानीय ४ बजे ) हम समरकन्द पहुँचे। सारा इलाक़ा पहाड़ी 
है; पहाड़ियाँ छोटी-छोटी हैं। समरकन्दका सारा इलाक़ा बाग्रोंका देश है । 
अंगूर, सेब, नासफाती, खूबानी सभीके लताबइच्ष सूखेते दिखाई पथ्ष रहे थे। जहाँ - 
तहाँ घानकी क्यारियाँ भी थीं, लेकिन अधिकतर खेत कपासकेलिए तैयार किये 
गये थे । नहरें और छोटी-छोटी नदियाँ भी जहाँ तहाँ थीं। उनका पानी जमा 
नहीं था। मकान अधिकतर मिश्नेके और छुत्तें भी मिद्री ही की हैं। दरवाजोंमें 
औहराबकी जगह सरल रेखाका ही व्यवहार हैं। बफ़ नांस मात्र जहाँ सहों 
दिखाई पढ़ी । स्टेशनसे बाहर अनगढ़ प्राषाणोंकी लाटपर लेनिनका बह्ट . 
( क्ष्व देह ) था, जो शहरकी ओर बड़ी गम्भीरतास देख रहा था । शहर 
काफ़ी लम्बा-बौढ़ा है। मालूम होता है, बिजली यहाँ बहुत सस्ती है, क्‍योंकि 
उस वक्‍त भी सड़कोंपर बत्तियाँ जलती छोड़ दी गई थीं।। काबुल जैने मी: 
सफ़ेद अंगूर यहीं हमें खानेको मिले | खूबानों, सेब, नासपाती भी स्टेशनकी 
इकानपर बिक रही थीं । | ;! 

शामकी हम एक गँवके स्टेशनपर पहुँचे। खाल आया, पहले यह देश - . 
पुसलमानोंका था; देखें, आदमियोंमें कितने देखनेमें भो सुसलमाससे जाठ .. 
जले हैं। स्टेशमपर मैंने झघ० उज़बेक गिने, जिनमें सिंप। ३ तु । और 
उन तीनौमेंसे भी सिक्त एक दाढ़ीकों शरियतवाली दादी का 





तिभिञ्ञ्मं 2 


ओऔरतोंमें एक भी पर्दावाली न थी | अब सी बहुतोंकी पोशाक पोस्तीन या रई 

भरे चोगोंकी थीं। लेकिन यह शायद जाड़ेके कारण हों। गर्मियोंमें दूर 

अधिकांश लोग कोट-पतलुनका ही व्यवहार करते होंगे । मध्यनाशियाके सभी 
स्टेशनोंपर कुछ न कुछ रूसी ल्री-पुरुष दिखलाई पड़े । । 


के 5.4] कक 


५ तिर्मिजमों 


.आ्राज (.२१ जनवरी ) मास्कोसे चले सातवाँ दित था। और हम लगातार 
एक ही गाड़ीसें आ रहे हैं । यद्यपि हमें आज हो उतर जाना है, लेकिन गाढ़ी' 
कल आठवें दिन अपने अन्तिम स्थान स्तालिनाबाद पहुँचेंगी। ६ बजे सेरे 
वे ही नंगे पवत हमारे आसपास थे। हाँ, बफ़्का कहीं पता नथा। शतको 

' इम कमान स्टेशन पार कर चुके थे | भहाँसे बुसारा कुछ ही दृरपर पढ़ता 

है । इस वक्त, हम तुकंमानियाँ सोवियत्‌ सोशलिस्त-रिपल्लिककी भूमिपर चल 
' कहें थे, और जरद ही हम फिर उजबेक रिपब्लिकर्में दाखिल होनेवाले थे । 
 पहाड़ोंके बाचमें जमीन मैदान सी ही जान पढ़ती थी । पशुओंके चरनेकेलिएं 
काफी घास थी । तुकमान लोग चेहरेसें मंगोल जैसे हैं। सेकिन करें ज्यादा 
लम्बे-चौड़े । इनकी सित्रयाँ---जिनमेंसे बहुतोंने अपनी पुरानी वेष॑मूषाकों 
नहीं छोड़ा है--दस-दस इंच ऊँची पाँच-पॉच सेरकी पिटारीसी पगढ़ी सिर्पर . 
बाँचती है। शायद इस पोशाकसे ही, इनमें बद्सूरती वहुत ज़्यादा है। जिस - 
' जगहसे दस गुजर रहे थे, वहाँ खेत कम हैं। एक स्टेशंनपर देखा, पासमें 
कुछ तुकमान-परिवार पहलेस बनी मिद्नीकी गोल दीवारोंपर अपना काला 
तम्बू खड़ा कर रहे थे । उनके गदहे और भें आस-पास चर रही थीं। मालूम 
होता हैं, अब भी इनमें कुछ खानावदोश हैं। खानाबवोशोंमें भी बहुतसे : 
' पृचायती पशुपालन करते हैं। कह नहीं सकता, ये परिधार पंचायती ये, था. 
जैयक्तिक । 

श्ष 


8५० सोवियत-मूमि 


हमारी दाहिनी ओर दृहसे वज्षु गंगा € आग दरिया ) जा रही थी | 
शागे लाल-सेनाकी एक छोटी चौकी मिली। सैनिकोंके रहनेका मकान दों- 
तलला और इंटका बना हुआ हैं। सिपाहियोंमें अधिक सी मालूम पड़ते थे । 
आगे एक लम्बी सुरंगसे हमारी रेंढा पार हुईं। मालूम हुआ इसी सुर्गकी 
सत्ाकेलिंर यह फ्रौज़ी चोकी थोी। आखिर हम सोवियत्‌की सीमापर भी 
तो थे । यही वच्चु नदी सोवियत्‌-भूमिको अफ्रग्ानिस्तानसे आअगल करती है । 
अफ़गानिस्तानसे क्या डर हो सकता हैं, लेकिन उसके बाद हो ब्रिटिश 
अधिक्षत भारत जो शा जाता है, जिसके कि सीमान्तपर अंग्रेजोंने एक बडी 
फ्रौज जमा कर श्खीं हैं 

छोटे-छोटे कई स्टेशन आये | गाँवके मंगोल झुख-मुद्रा रखनेवाले लोगों- 
में पुरानी पोशाक ज्यादा थी । लेकिन ताजिक जो मुख मुद्रा और भापामें 
ईरानियोंस ज्यादा मिलते हैं, बल्कि शकल-सूरत और खियोंके सिरकी शेपामें 
काश्मी रशियों जैसे जान पड़ते हैं, अधिक शिक्षित और होशियार हैं । 

-६॥ बजे ( स्थानीय १९॥ बजे ) हम तिर्मिज्ष स्टेशनपर पहुँचे। गाडमें 
शपि हम उतने ज्यादा परिखचित नहीं बना पाये, जितने कि तीसरे दर्केे 
सफ़र करमेंपर करते; कैेकिस लो भी जो परिचित हुए, उनसे चिदाई ली। 
भरियाने सामान नीबे उतारा । पता लगानेपर एक फ़ारसी भाधा-भाषी 
ताजिक मिल गये। उनके साथ जाकर स्टेशन्ें लंगेजके बरशिमें पूछा । ' 
पारस शेपरमें भी ढेंढा ऐेकिन मालूम हुआ, हमारे बक्स इस ट्रेनसे नहीं आगे । 
' पृापादी करतेपर बतणाया गया, शायद कल या परणों आ जायेंगे। ताजिक 
प्षजनसे हमने कोई रहनेकी जगह पूछी। उन्होंने बतलाया होदल शहरमें . 
' है जो यहाँसे ४. किलोमीतर (प्रायः सवा तीन मील) है। उन्होंने कलसोश्त 

नेक पहुँचाया । चाय मॉँगनेपर, एक तीन पावकी गोल 
एबदागीर (रे रंगका गर्म पागी और एक पाव भर दूध रखने लायक 
आमीका प्याजा सामने रख दिया गया। पानीको. प्यालेमं डालकर सँहसे: 
 छगांया, तो साखुम हुआ कि न उसमें नमक है, न चीनी | जैसे बुलारका  - 







तिमिजञमें हज 


द्राड़ा दिया गया हो। सममभनेंसें मुझे देर न लगी, क्योंकि चौम और 
आपानमें भी तो ऐसा ही काढ़ा मिलता हैं; लेकिन जापानमें नम्हीं-नन्‍हीं 
प्यालियाँ होती हैं | दोन्चार घट चाय पीनी पढ़ती है। यहाँ एक बतंगका 
बतन सामने रख दिया गया हैं । चायखानेमें देखा, इसी तरहकी चायदानियोाँ 
पचासोको संख्यामें कतारसे सजाकर रखी है, और हर चायचीको एक एक 
चायदानी भरकर प्यालेके साथ'नज़र की जा रही हैं। मैंने दो-वार घट 
पीकर प्यास बुकाई । तन्‍्दूरकी एक रोटी चीनीके साथ खाकर चथा शान्त 
की । सासान अब भी हमारे साथ था। हम फिर स्टेशनपर गये। पहला 
काम पासपोटके ऋगड़ेसे निबटना था। पता लगानेपर मालूम हुआ कि 
ग्रासपोटे आफिस भी शहरें हैं। स्टेशन होसे इम्दुसकी मुसाक़िरके शानेकी 
ख़बर पासपोट आफ़िसको दे दी गई | रसीद लेकर हमने अपना सामान लगेज- 
घरमें रख दिया । स्टेशनसे शहरकी फ़िटेन . और मोटर थोक्ी-थोड़ी देश्पर 
जाती रहती हैं। खालो हाथ थे, जक्दीका कोई फार्म सी-न था, इसलिये 
पैद्ल ही चल पड़े । सड़क गोल मोल पत्थरॉकी बनी हैं। बाई' तरफ कुछ 
पक्के घर भी बने और बन रहे हैं। कुछ बरसोंगें शहर स्टेशन तक पहुँच 
जायगा; सेकिन अभी आसपास सभी खेत हैं, जिनकी एक बार जुताई हो 
चुकी है। तिमिज्ञ शहरसें पंच-वार्षिक योजनाओंने उतनी काय्रा पत्रट नहीं की 
। अभी भी उसकी बहुत सी सड़के कृछ्ची हैं । पानी बरस जानेपर उनपर 
' बहुत कौचड़ उछलने लगता है। हो, सारे शहर (१ क्स्वे )में विजलीकी 
 शेशनी है। अभी पानीका नंश्क भी नहीं है । और पाखानौंका प्रबन्ध भी 
'आसम्तोषजनक हैं। मकान अधिकंतर एंकतह्ले हैं। यथ्षत्रि आपनी श्रेणीके दूसरे 
एशियाई क्प्बोंसे तिर्मिजकी इमारते' कहीं बढ़-वढ़कर हैं। अफ़गानिस्तानसे : : 
' जानेबाले सौदागरों कैलिए ती सह स्वगपुरका एक स्ड पाल) ६ 7 








के कं 4. 
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थे नहीं होगी ! आरुशाहीक जगाचय मे यार जञ्ञार उद्धरें 


रहती भी । आजक्त भी उस वक़्तकी फ्रौजी छावनोंके ५ 


बुणुर्‌ ह सोबियत्‌-मूझि 


मौजूद हैं। ऐसे एक घरपर लिखा था--१८६६ अर्थात्‌ शै८ व पहले वह 
मकान बना था । इन पुराने मकामोंमें जिस अकारके सिपाही रहते थे, उनमें 
झीर आजके सोवियत सिपाहियोंमें जमीन-आससानका फ्रक्त हैं। आजकलका 
हर एक सिपाही कभमसे कम सात-आठ साल स्कूलकों शिक्षा पा चुका है । हु 
चारमेंगे तीम सिपाही कल्-मशौनकाी बातोंको अच्छी तरह जानते हैं । तिर्मिज- 
के आरशाही जमानेके सिपाहियोंमें जहाँ रूसी ही सब कुछ थे, वहाँ आज 
एशियाई और रूसी कम्बेंसे कन्‍्धा मिलाये, मातृभूमिकी रप््ताकेलिए तैयार हैं। 
गोरे-कालैका भाव अब कहानीकी बात हो गई हैं। शहरके पूरव तरफ़ हवाई 
जहाजोंकरा अडडा है| उधर नई बर्नी हुई इमारते' ज्यादा अच्छी हैं। तिर्मिज- 
का जो चित्र मैंने यहाँ खींचा है; बहुत सम्भव है, अगले दो-तीम वर्षो्मिं ही वह 
सब लुप्त है। जाय और उसकी जगह लोहे और सीमेंटके बने बड़े-बड़े ,महतत 
स्फाल्ट विज्ली चौड़ी सड़के सिवरेज, -नहरों द्वारा शहरकी गन्दगीकी सफ़ाईका 
अबन्ध होकर तिर्मिज््‌ नया रूप धारण कर लें । 

पासपोर्टआ फ़िससे कस चारी एक झूसी सहिला थीं । वह सिर्फ़ रूसी और 
उजबेक भाषा जानती थीं । मेश हसौका शान अत्यन्त अल्प है, और सके 
महीने वाद जब यह पंक्तितयाँ लिखी जा रही हैँ, तो वह शान भी बहुत सा 
विध्मत होता जा रहा है; तो भी. रूसी भापामें काम चलानेमें धुभे कोई 
दिक्कत न होती थी । महिलाने पासपो? ले लिया । चूँकि, अभी मेरा सामान 
नहीं आया था; इसलिए सीमा पार क़रनेका अभी कोई सवाल ही नहीं था । 
महिलाका बताव बहुत हो शिष्ट था | उन्होंने रहनेकेलिए सामनेबाला गशस्तिं- 
निल्णा ( दोटल ) बतला दिया। मैंने सोचा; एसी जगह रहूँ, जहाँ फ़ारसी 
जाननेवाले भी मिलें, तो मुझे बोलने-चालनका सुभीता रहेगा।. पूछनेपर 
उन्‍होंने अपफगानसकी सरायकेलिए एक चिट लिखंकर पता बतला दिया। 
छफ़गा-श्की सराय शहरके एक कोमेमें आव्/ए७० छहाटवाले बाड़ेके अन्यर है । 
चीकीदार एक ताजिक इद्ध है; जो कास्तिस पहले ही अफ़गानिध्तानसे आकर 
सही बस गया था.। अपनी उज़बेक औरतसे उसके कुछ बच्चे भी हैं, जिनमें 


। ४ डर 


प्र 


सिभिजमें . 
से एक लदकी स्कूली अव्यापिका है बूढ़ा अब भी वेषभूपामें कुछ घुराना जैसा 
आलूम होता है | लेकिन लड़की केशच्छिन्ना स्कट धारिणी यूरोपीय तश्गाके 
हपमें परिणत हो गई है। बूढ़े बौकीदारने एक कोठरीमें जगह दी । उसी 
कोठरीमें पहलेसे ही एक पठान सोद्गर आकर उठहरें थे। मुझे अब स्टेशनसे 


058. 


सामान लानेकी सूमी और एक फिटनकर बहाँसे सामान उठा लाया । 
4000 शी म ः 

पठान सहवासियोकेलिए जो कुछ बह सिर्मिजर्में देख रहे थे वह आश्चर्यकी 
बात थी । हम तो मास्करो, लेनिनप्राद्‌ तथा रुसके दूसरे क्स्तों और शहरोंसे 
सुलना करके तिर्मिज्ञको देच समझ रहे थे, और वह इसकी ताशीफ़के पुल 
'बाँध एट्टे थे । इन सौदागरोंमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने १४. साज् पहलेके 
तिर्भिज़का देखा था | एक सजन कह रहे थे--पाँच-छः साल पूर्व यहाँ रोटी 
बड़ी महँगी थी । अब तो बड़ी सस्ती है और जितनी चाहिए उतनी मिल 
जाती है | गोश्त और मक्खन भी दुर्लभ थे और आज, उनके लिए कुछ दास 
: ज्यादा जरूर देना पढ़ता है, लेकिन वह बड़े सुलभ हैं। अफ़ग्ान्स्की सरायका- 
भकान पहले मजारशरीफ ( अक््यानिस्तान )के एक सुल्लाकी सम्पत्ति थी; 
और हमारे पठान साथियोंके खथालमें अब भो वही मुल्ला उसका मालिक 
है । मैंने पूछा भी--यदि सल्ला मालिक है, तो सरायकी मरम्मत क्‍यों नहीं 
की जा रही है ! क्‍यों दीवार और दरवाजे एटते-फ़ूटते जा रहे हैं? तिमिंजकी'. . 
ओर इमारतोंकी मरम्मतकी ओरसे बहुत कुछ उपक्ञा देखकर म॒झे। तो शक हो 
'शह्दा है कि शायद सरकार शहरकों नये तौरसे तामीर करना चाहती है 
इसीलिए युरानीं इमारतोंकी मरम्मतपर बहुत घन और भ्रम खब करना नहीं ा 
ज्वाहती । ल्‍ 
. श्ाज ( २९ जनवरी ) लेनिनकी पत्थु-दिवसके उपलक्धमें- छुड़ी थी । 
आफ़िसों और बड़े-बड़े मकानोंपर शोक-सचक काले द्वाशियेके लाल मंडे .. 
'लगे हुए थे। मैंने दोपहर बाद शहरकें कुछ हिस्सोंको विशेष तौरतें' देखना “ 


४५ सोवियत्‌-सूमि 


चाहा । जाते-जाते एक स्कूलके पाससे गुजरा | इमारत दोन्तत्लेकी थी और 
इंट-चूनेकी धनी थी | नीचे और ऊपर दोनों फ़र्श चौकोर ईंटों जैसे लकडीके 
3 । बैंसे इमारत मजबूत, साक़ और हवादार थी, लेकिन लकड़ियोंपर विशेष- 
कर फ़शेक्री लकड़ियोंपर वारनिशक्की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया 
था। मुझे यह भी खटक रहा था। क्योंकि मैंने लेनिमगदुके स्कूलोंको 
देखा था। दरवाज़ा खोलकर भोतर गया । चोकीदारने एक ऋद्ासे मुलाकात 
करवाई । जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं इन्दुसू हूँ और स्कूल देखना 
चाहता हूँ, तो उन्होंने सादर कमरोंको दिखलाना शुरू किया। छुडीके 
कारण आज छात्र नहीं थे। सिर्फ़ एक कमरेमें कुछ प्योनीर और प्योनिरका 
( चालचर झौर बालचरी ) बेंचोंपर बे बातचीत कर रहे थे। थह एक 
आइमरी स्कूल था और सो भी सोवियतर्के भीतर एक बहुत ही मामूली 
श्थितिका | लेकिन इसकी इमारत हमारे यहाँके बहुतसे हाई स्कूलोंकी इमारतोंसे 
भी बढ़-चढ़कर थी। बद्धा नीचेके कमरोंकों दिखलाकर ऊपरके कमरोंकों 
दिखाने ले चली । बहाँ मुझे फ़ोटोके कमरेमें जानेपर एक उजबेक आध्यापक 
मिले जो कुछ फ़ारसी भी जानते थे । पूछनेपर मालूम हुआ कि वह भूगोल 
पढ़ते हैं | वहाँ दो-तीन लब़के-लड़कियोँ बैठी हुई थीं, जिनका फ़ोटो एक 
खड़का अपने अध्यापकर्क परामशोमुसार ले रहा था | अथीतः आइमरीके लढकों- 
को फ़ोटो खींचना सीखमेका भी वहाँ प्रबन्ध था । अभी चनन्‍्द ही मिनट में वहाँ 
झहरा था कि दो प्योनिरकाओंका एक डेपुठेशन फ्रोटोके  कमरेंमें दाखिल 
हुआ + पूछा--आप इन्हुस हैं! मैंने कहा--हाँ ! कद्वा--कुछ प्योनीर और 
ध्योनिर का नीचे कर्मरेमें जमा हैं, क्या आप दसें हिन्हुस्तागके बारेसें कुछ 
सुना सकते हैं ! मैंने कह्ा--छुनानेमें कोई उज् नहीं है लैंकित मुझे उतनी 
रूसी भाषा नहीं आती । कद्दा--हमारा एक सहपाठी ताजिक है, वह फ्रारसीसे 
झुसी करके हंमें समझा देगा । लड़कियोंकी अवस्था १० वर्षके आसपास होगी । 
डाल-मठोल करनेको इच्छा की तो बात ही क्या, मुझे छुद आकांचा थी कि. 
इन बालक-बालिकाओंको नजदीकसे देखने की । भला ऐसे सुअवसरको में कैसे. 


सिमिञमें छुण५्‌ 


अपने हाथसे दे सकता था । कमरेंमें २०के करीब बालक-बालिकाएँ होंगी! 
पावियत-मूमिय पाठ्शाला, विश्वविद्यालय, क्लब, पंचायत, पार्लियामेंट, कहीं 
भी छ्ली-पुमंषकेलिए अलग संस्थाएँ नहीं हैं; और न ख्ियों ऐसी कमजोर हैं कि 
उनके स्वत्वोंकी रक्ाकेलिए विशेष रक्ञाका आयोजन किया जाय | प्योनीर और 
प्योमिर काका भी संगठन एक हैं। आज तवारिश लेनिनके मत्य-दिवसकों 
अच्छे ढंगसे मनानेकेलिए यह गंडली जमा हुई थी । कमरेमें दाखिल होनेपर 
झर्भी अपनी जगहाँपर बेठे रहे । यश्नपि एक अजनबी के देखनेस दिलमें जो 
डतूइल हा रहा था, उसको छाप उनके सुहपर भी थी। छात्र-छात्राओंके 
अतिरिक्त दो-तीन अध्यापिकाएँ भी एक ओरकी बेंचपर बेठी थीं। दरशक- 
मंडलीमें झुसोी, ताजिक और उजबेक तीनों थे | रूसी और उजबेकोंकों संख्या 
बराबर था, ताजिक छात्र कम थे । एक दस चर्षका ताजिक बालक स्वर्थ आकर 
हमारे बशलकी कुर्सोपर बेढ गया। विश्वार्थियोंकी तरफ़से आइनोंकी बौछार 
शुरू हुई और वदताजिक बालक अपनी भाषामें उसका अलुवाद मेरे लिए 
करने लगा। वेसे फारसीका ज्ञान भी मेरा यहुत गम्भीर नहीं है, और 
फिर बह बोल रहा था ताजिकिस्तानकी ,फारसी, जो इईरानियोंके खयालमें 
' एक गवाह फारसी 'है--किताबकी वह कितोबे कहता था। पिसरानकों 
पिसरोने, इस अकार अल्ुवादकंके कथनका आधा भाग हमारे पल्ले पढ़ता था 
और हमारे कथनका आधा भाग उसके पहले । श्रोतृ-मराडलीके पास तो यदि 
चौथाई भी पहुँच जाता हो तो ग्रमीमत ही समभिए । पहले हमारी यात्रा क्रिस 
शस्ते हुई, यह पूछा गया । एक बड़ा नक़शा दीवारपर टाँग दिया गया और 
अब हमने कहा--क्वेठ, तेहरान, बाकू, मास्की, शोनिचप्रादू ओर चबुर्ग, ताश- 
कन्द, समरकन्द, तिमिज; तो भूगोल अध्यापकने लकेदीसे सक्तशोपर बह सारे 
इथान दिखला दिये। आगेके शस्तेके बारेमें हमने अतलाया--आमूदरिया 
मजारशरीफ, काबुल, पेशाचर । फिर पूछा--हिन्हुस्तानमें प्योनीर और 
श्योनिरका केसे होते हैं। हमंने कहा--उन्हें हम लोग स्कालंट कहते हैं। 
इभारे यहाँ हुए एक आलेक-बालिकाको स्काउट बननेका मौका नहीं मिलता । 
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“क्यों १!? 

“सयोंकि बहुतसे बच्चोंके माँ बाप गरीब हैं। उम्र बच्चोंकों पढ़नेका भौक़्ाः 
कहाँ ! उन्हें तो पेटकेलिए काम करना पढ़ता है ।'! 

के भे ? कितने घंटे १! 
घंटोंकी गिनती नहीं । सूर्योदय से लेकर सयास्त तक ओर बाद भी ।! 

“आह | इतना कास ! और कितनी उम्रके बच्चोंकेलिए १" 

“तुम्हारी उम्र के । और तुमसे छोटी उम्रके बच्चोकेलिए ॥? 

“ओह | तो इन्दुसू वण्चे बहुत तकलीफ़्में होंगे |” 

एक लड़का बोले उठा-- आपके यहाँ क्रापितलिस्त (पंजीपति) ई 
क्या १? 

हमने कहा--- हमारे यहाँ के सभी कल-कारखाने, घन-धरती , कापितलिस्ती- 
के ही दवाथमें हैं । क्या तुमने कापतल्िस्त देखे हैं १? 

“ब्रहीं (!! 

एक दंड़की बोल उठी--- हाँ, देखा है, फ़िल्मसें |! 

एक लक्षका पूछ -बैठा---“/युद्धमें तुम लाल-सैनाके साथ हो या सफेद 
सेनाके 2१ 

मैंने कहा-- हारे यहाँ अमी लाल और सफ़ेद सेनाका युद्ध नहीं हो 
रहा है। वह हमारे देशसे वहुत दूर चीन और स्पेनमें हो रहा है।?.. 

एक & बर्षक्रा रूसी लड़का पाबडुलोड़ सवाल कर रहा था। हमारी 
बगालमें एक बड़ी उम्रका उजवेक या तुर्कमान लड़का खड़ा था। उसमे एक 
बार हमारे वाक्यके अनुवाद करनेकी धृष्टता कर दी । ताजिक लड़का शहद: 
पेढा-- तुम चलत झलबुबाद कर रहे दो,.) मुझसे दोबारा वाक्य दोहरवाया 
गया और सचमुच उस लड़केका अनुवाद ग्रंशत साबित छुआ । इसके बाद 
लड़कोंने पूछा--आपके पास अपसे देशके सिक्के हैं? ह । 
.... मैंगे-कहा--अपने -देशके तो नहीं, हाँ कुछ अगरेजी सिक्के हैं.।' फिर. 


। कलृखोजू नमूना इ्णका 


मे शिकलिंग, पेंसके चाँदी ताँबेके सिक्के तथा १० शिकिंग बाले नोट हे 
देखे | अन्त इन्दुस प्रोफ़ेसरकों धन्यवाद देकर सभा विसर्जित हुई । 


३, कलखोज़ नमूना 


कलूखोज देखनेकी हमारी बड़ी इच्छा थी। पूछनेपर कुछ कलखोजञों- 
के नाम मालूम हुए। “सबसे नज़दोक तिर्मिज़से बाहर स्टेशन जाने वाली' 
सदककी बाई ओर जरा हटकर कब्खोज़ बेशुल्मलतल था। हम स्वयं अकेले 
पैदल चलकर वहाँ पहुँच गये । यह डेढ़ सौ उजबेक घरौंका गाँव है। पूछने 
पर कलुखोजके आफिसमें पहुँचा दिया गया। आफिसके दरवाजेपर बिजली तागी' 
हुई थी और बाहर रेडियोका शब्द-प्रसारक यंत्र । दो भुस्तेंद जवानोंने उज्षवेक् 
भाषामें कुछ पूछा | फिर हमारी अज्ञता देखकर एकने झक्षीमें बात को। 
लेकिन हम दोनों ही रुसीमें इतने क्रब्चे्थे कि एक वूसरेकी सममागा कठित' 
था। आफ़िसकी मेज, कुर्सियों और बाहरकी मिह्ठीकी दीवार और मिद्गीकी 
छुतको देखकर हमने स्कूलका रास्ता पूछा । आज ( १२ जनवरी ) स्कूल बग्द्‌ 
था । मकान मिट्टीका ही था लैकिन उससे काफ्ली खिड़करियाँ और केंचें थीं। - 
दीवारमें सफेदी भी हुईं थी । बच्चाखानेके बारेसें पूछुनेपर बतलाया-- उसकी 
जरूरत खेत जोतने बोने और .फंसल काटनेके वक़्त होती है। आजकल तो' 
ओऔरतोकेलिये बाहर बहुत काम नहीं होता [” गाँवकी एक तरफ देखा, कुछ: . 
हु -कट्े जवान नहरकी मरम्मतमें जुटे हुए हैं। मकानोंके पास. और 
-छुतींपर कपासका सूखा डशठल ईघनकेलिए जमा किय्रा हुआ था। गाँवके 
भीतर जानेपर अजनबी समभमकर दो आदमी मेरे पास आये । मेरी बात न... 
समझ पनेपर वह सुझे एक अधेड़ पुरुषकें पास ले गये । बह एक कास « 
शेज्ञीका तिगादीर (बिशेडियर या नायको था। भाषाकी- कंठिनाई “* 
ः बोस ममूनाके बारेमें पूछा, जिसका नाम में पहले खुल 
जुका था | मालूम हुआ, वह स्देशनसे ढाई तीन सीलपर है। मैंने गॉँविके 
पंचायती किसाम्ोंमं एके बात खास देखी । उनमें संकोच, -शर्याजापन ऑरि 
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कर 


अपनेकी छोठा समकनेका भाव विलकुल नहीं था । वे बहुत ही अकृत्रिम 
किम्तु भद्गताके साथ हाथ मिलानेकेलिए आगे बढ़ते थे । 

२३ तारीख़को भी तातील थी । यद्यपि हमारे बकस कल ही मिल गये 
थे; लेकिन छुट्टेके कारण पासपोटका कास नहीं हो सकता था। इमने आज 
कलूखोज नघूना देखना निश्चय किया । संयोगसे स्टरेशनपर उसी गाँक- 
का एक आादभी सिल्ल गया । उसकी जवान फारसी थी। स्वदेशनके पास रेल 
पारकर हस कच्ची सडंकसे आगे बढ़े | थोड़ी दूरपर हमें जुते हुए विशाल 
खेत मिलने लगे । यद्यपि ये खत भी कलखोज़-नमूनेके थे, लेकिन बस्ती अभी' 

ते दूर थी । बीचमें हमने पानोकी छोटी-छोटी नहरें ( कूल ) पार की । 
साथीने वबतलाय[--- दस-बारह बरस पहले यह सारी जमीन ग्रआबाद था । 
बचचु गंगाकी नहरने इस जमीनकी आबाद किया । सारे गाँवमें सिर्फ कपास- 
की खेती होती है । वात करते-करते हम गाँवमें पहुँच थये | एक ऊँची जगहू- 
पर कुछ चर हें, जिनमें एक स्कूलकेलिए, दूसरा मालगोदमकेलिए, तौसरा 
चौथा गायों और घोड़ोंकेलिए है । 

पहले हमारा परिचय गाँवके अआध्यापकर्स कराया गया । अध्यापक उजबेक 
थे, लेकित घह फारसी जानते थे । विद्यार्थी भोजनको छुट्टीमें थे । इसलिए 
अध्यापक महाशय चाय पिलानेका आग्रहकर स्कूलके मकानके पीछेका 
ओर अपने रहनेके कमरेमें लें गये । मकामकी दीवार और छत तो वैसी दी. 
थी, जैसी लखनऊ अ़िलेके देहाती मकानोंकी | हाँ, उसकी लिपाई अच्छी, 
तथा दरवाजे खिड़कियाँ कॉँचकी - लगी थ्रीं । भीतर कुर्सी, मेज, तथा आलमारी 
भी. थीं। घरके सीतर दाखिल होते ही बगालकी कफोठरीसे. एक भर 

जालॉवाली 'तथा  लाल-गोल-चेहरवाली मोटी-ताजी तरुणी निकल आई । 
' उज्बेक युवकने पत्नी कहकर उसका परिचय कराया। मेम एशियाईकी 
-ओरत हो, यह सोवियत मध्य-एसियामें कोई आश्वर्यंकी बात नहीं समझो 
' जाती । हाँ, यह कहा जा सकता है कि दो सौ घरोंके इस छोटेसे गाँध और 
जस कच्चे मिशेके मकालसें ऐसे दम्पती,! लेकिन स्ोवियतकी औरत 
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'तितली नहीं बनतीं। तितली बननेका उन्हें अवसर ही कहाँ हैं! पतिकी 
कमाईपर तो छ्ली शुजर नहीं करती। हर एक औरत अपनी रोजी आप 
'कमाती हैं। मेम रखनेंसे खच और फर्माइश अधिक वढ़ जायगी---यह खथाल 
होता; तो यह उजबेक अध्यापक इस झूसी तझुणीसे शादी करनेकी हिम्मत 
थोड़े ही करता । मेरे सामने रूसी सिठाइमोंकी एक तश्तरी रख दी गई और 
साथमें कुछ तन्दूरी रोटियाँ । तबंगी चाय पकानेकैलिए कोठरीके भीतर चली 
गई और मैं, अध्यापक तथा पहलेके साथी महत्मदोफ़ मेजके किनारे बैठकर खाने 
और श्प करने लगे । चायपानी और प्यालॉके आ जानेपर आग्रह हुआ कुछ 
अण्डोंके आमलेट बनानेक्रेलिए ! में खाकर तो गया नहीं था और तीस-चार 
मील चलनेसे भूख भी लग आई थी । ऊपरके मनमे एकाथ बार नहीं-लुही की, 
और फिर आग्रहकों साम लिया । चाय-पान नहीं हुआ वल्कि यह तो भोजन 
ही हो गया । मालूम हुआ, स्कूलके यहा दोनों पति-पत्नी अध्यापक हैं। चाय 
पौनेके बाद हमें पहले कलबधरकी ओर ले गये । कलबघर नया बन रहा है । 
ईशैंकी दीवारें तैयार हो चुकी हैं । बढ़ई दरवाजे और खिड्कियाँ बना रहे हैं; 
और छत डालगेकी तैयारी हो रही है | गाँवके कलाबसे यह मतलब भ समझिए 
कि एक दो छोटी सी अन्येरी धुन्धेरी कोठरियाँ होंगी ' वहाँ बीचमें ४००- 
६०० आदमियोके बैठने लायक़ एक हाल है। आमने-सामने वरासडा और 
आगाल-बगलमें ५ बड़े-बड़े कमरे । हॉल है प्रति सप्ताह आनेवाले चलते-फिरते- 
बोलते सिनेमा-फिल्मों तथा जब तब आचेवाली नाटक-मरडलियोंके श्रदर्शनके 
लिए | यही हाल राजनीतिक. सामाजिक सभाओं, नाक-गांनेकी पार्टियोंकेलिए 
'भी इस्तैमाल होगा । अग्रल-बय लके कमरे पुस्तकालय, वाचनालय आदिके- , 
किये इस्तेमाल दोंगे। सोवियत-निवासियोंके क्लबधर भलुष्थोंकोी . शिक्षा और . 
मनोर॑जनकी इतनी सामझी जुआ देते हैं, कि मसजिद-गिरणे लोगोंके मंगंसे भौ ... 
'भूल जाते हैं । हो, 

' वलबधरसे हम गाय-सोमियतक ऊायोखयमें गये ।. दो-तीन कमरे थे | एक... 
कमरेमें कुर्सों, मेज आर उसवेक-शापाये कुछ अखबार पढ़े थे।. एक- आदमी, 
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कार्यो लयमें लिखापढ़ीका काम कर रहा था । एक जगह गाँवके कुछ बूढ़े रुदैकी 
ढेंढ़ीसे पत्तियाँ हटा रहे थे.। भध्य-एशियामें सब जगह मिश्ली रुई बोई जाती है, 
झीर एक फसलें आठ बार कपास चुनी जाती हैं । अन्तिम बारकी चुनो रई. 
उतनी अच्छी नहीं होती । जो ढेर यहाँ लगा हुआ था, वह अम्तिम बारकी 
रुईका था । फिर हम अस्तवलमें गये । एक लम्बा घर था जिसके एक तरफ 
दीवारके सहारे घास डालनेकी पतली चबूतरी बनी थी। पीछेकी दीवारको' 
खूटियोंपर घोड़ोंका साज और चारजामा हँगा था। साज् और चारज़ामेमें 
लगे सभी पीतल चमचम चमक रहे थे । ६० घोड़ोंकी घुड्साल होनेपर भी. 
गंव नहों थी | घुड़सालमें ही दो चबूतरे देखभाल करनेवालेके सोनेकेलिए बने 
थे । वहाँकी व्यवस्था किसी रिसालेकी घुड़सालसे मी अच्छी थी। घोड़े इस. 
वक्त बाहर गये हुए थे, इसलिए उन्हें हम देख नहीं सके। कलुखोज्ञकी गोशाला- 
में १०० गायथें हैं। गोशाला साफ-सुथरी श्री । गाये पहाँ मौजूद न थीं । 


(१) नह जिन्दगी 


कलूखोज नमूनाके पास ८०० एकड़ खेत है और २०० घर । पिछले साल 
इस कलख्रोजने आठ लाख रूबलकी कपास बेची और तवारिश महस्मदोफ कह: 
रहे थे, कि हर एक घरको उससे ५. हजार झबल तककी आमदनो -हुई। 
पंचायती खेत, घोड़े भर गायके अतिरिक्त हर एक घरकों आधा आधा, चौथाई 
चौथाई एकड़ जमीन अलग मिली हैं | इनकी जुताई ट्रेक्टरसे हो जाती है, और. 
'बरवाले इनमें खरबूजे, तरबूज, शाक सब्जी उगाते हैं । घर पीछे एकाघ गाय, 
दो-चार सेड़े, दो-एक सुअर और १०-१७ शुर्गे मुगियाँ, निजी सम्पत्तिके रूपमें 
हैं। कलखोज नमूनाके ज्री-पुरुषों और लड़के लड़कियोंके कपड़े ओर शरीर 
देखमेसे ही भालूम पढ़ता था कि भूख और दरिद्वताको उन्होंने कोसों दूर 
अगा दिया है| इन्हीं उजबेक लोगोंकी जातिके. लाखों आदमी वच्च-गंगाके: 
इस पार अफग्रानिध्तानमें बसते हूं.। उनकी, दरिद्रता, हमारे सारतके. गाँवोंके 
"किंसानोंसे भी यदि बदतर नहों तो बराबर जरूर है । कुछ सांस पहले कलखेोकू- 
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नथूनाके निवासियोंकी भी यही हालत थी । लेकित आज वहाँ दुबसा-पतला 
डी-निकला अथवा फटे चौथड़ों और नंगे पैरदाला कोई आदमी देखनेमें नहीं 
शाता । यह जहर है कि सभीके कपड़े उतने साफ नहीं हैं, और न शरीरकों 
खूब साफ-सुधरा रखनेकी ओर सबका ध्यान है। लेकिन यह बात तो उच्च 
'शिक्ष। और संस्कृतिसे सम्बन्ध रखती है । इसकेलिए यहाँके प्रीद आदमियोंको 
मौका नहीं मिला था । हाँ, नई सम्तानमें ये बातें आ रही हैं । और जितने ही 
ज्यादा आदमी लाल सैनिक, इज्जीनियर, अध्यापक आदि होते जा रहे हैं 
उतनी हो उनमें नागर्किता भी आती जा रही है । 
कजुलोज -नमूनाके पास खेतों या वाज़ारमसें साल से जाने या ले आनेकेलिए 
छपनी मोटर लारियाँ हैं। ट्रैक्टरोंकी मरम्मतकेलिए एक लोहारखाना है; 
जिसमें उस वक्त कजुख्ोज्ञके एक सिल्ली--जों जातिके झसी धे--कोई पुश्णा 
खशदनेमें लगे हुए थे । अध्तवलसे थोड़ी दूरपर ट्रक्टरसे खेत जोता जा रहां 
था । जुताई खेतके किनारेसे न शुरू करके बीचसे आरम्भ हुई थी । ट्रेक्टरओ 
पीछे लगे चार फाल बारह इश गहरी धरती उलटते जा रहें थे । तबारिश 
. भहम्भदोफके साथ जब में खेतमें पह़ेँचा, तो उजवेक ड्राइवरने जरा देस्करेलिए 
, ड्रेक्टर खड़ा कर दिया । दामके हर्जके खयालमें में खुद ही वहाँ से हट गया । 
' क्पासकी सूखी लकड़ी घरोंमें जलानेके काम आती है.। यह प्रदेश उतना सई 
जहां है कि मकान रात-दिन गर्स करनेकी जरूरत हो । मुमकिन है, रातमें घरों- 
को गर्म रखा जाता हो । पूछनेपर मालूम हुआ कि ट्रैक्टर प्रतिदिन २० एकर् 
खेत जातता है। आउ-आठ बंटेपर ड्राइवर बदलते रहते हैं; और ज़ुताई 
चौबीसों घंटे होती रहती है । जुताईका परिमाण बहुत कुछ उसकी गहराईपर 
मिभर है । जितनी हो जमीन ज्यादा गहरी जोती जायगी, उतने ही कम एकड़ 
' जोले जा सकेंगे ।..* पु 
स्कूलकी वग्नलमें ही एक सरतंराशखाना हैं। मैंने हँसीसे कहा--- यहाँ. 
सर तराशे जाते हैं था बालः! ? जवाब मिला-- बाल तराशनेकों ही दम संर 
तराशना कहते हें ।” पास ही पंचायतका चायखाना है । डेढ़ हाथ ऊँचा चबू. 
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तश दीवारोंके तीन तरफ बना हुआ है । उन्हींपर कालीम बिछी हुईं है | चाय 
तो में पी चुका था। पर चायखाना देखनेकेलिए भीतर गया । देखा पॉँच-सात 
शादसी जै हैं। समावारमें चायका पानी ख्लील रहा हैं। कालीनपर दो-तीन 
सितार पड़े हुए हैं। मुसकिन है, शामकों संगीत पार्टीकी तैयारी द्वो रही द्वो । 
चायसानेकी तरह सरतराशखाना भी पंचायती है। उस्तका नफ़ा-चुक्तसान सारे 
गाँवक्ली हैं। सब देखकर जब हम लौटे, तो स्कूलमें पढ़ाई शुरू हो चुकी थी । 
शध्यापकने हमें स्कृूत दिखाना चाहा । स्कूलका समय सबेरे ८ बजेसे १२ 
बच्चे तक और दोपहर बाद २ बजेसे ६ बजे तक है।' इसीमें कुछ खेलका 
समय भी रखा गया है । स्कूलकी हो इसारतसमें रातकी सयानों (औन्नी पुरुषी)की 
पाठशाला लगती है | जिस वक्‍त यें गया, उस वक्‍त गशितका पाठ चलन रहा 
था। तीर्न-वार बेंचोंपर कक्षाके लड़कें-लडकियाँ बेठो हुई थीं। अवस्था 
सातसे दस सालकी होगी । बेंचोंके सामने लिखनेकेलिए डेस्क थे। जड़कियोंकों 
खब़कोंसे अलग नहीं बेठाया गया था। अध्यापकने गुणा भागके कई सवाल 
खड़कोंसे पूछे । विध्वाथियोंमें कुछने बढ़ी तेजीसे हल किया । काले तख्तेपश 
जाकर एवने भद्दी गलती की, सारी छात्र-मंडली हँस पड़ी । यद्यपि इन छात्र 

छात्राओंकी पोशाकर्में नये-पुराने फेशनकी खिचड़ी थी, लेकिन उनके तम्बुरुस्त 
लाल चेहरेकी देखनेसे ही मालूम होता था, कि वे क्रेता जीवन यापन कर 
रहे हैं। पाठशाल्ामें कुक्त झ८ छात्र हें, जिनमें ३५. लड़कियाँ हैं और ४५.३ 
होड़की । के 

' चलते वक्‍त अध्यापकका पॉँच वधका लड़का कहीं बाहरसे खेल-फूदकर 
लौठकर आ रहा था | एसियाई बाप और यूरोपीय माँके उस बच्चेका मुँह 
गुलाबकी तरह लाल था। बापने मुझसे हाथ मिंलानेक्रेलिए कहा । शजाया 

तो जरूर, लेकिन उसने हाथ मेरी , ओर बढ़ा दिया | सोवियत-सरकारने एक: .. 
ध्षाल तक अपने डकखानेकी मुदरों तथा दूसरे उपायोंसे बालकोंके मख चूसने. 
अचार किया था; और सचमुच स्वस्थ : बच्चोंकी तम्दुरस्तीकेक्षिए 
ः । निकले लाखों कोटाणु जदररका. काम देते हैं) .. 
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तो भी में यह कहूँगा कि उस गुलाबसे सुन्दर शिशुके चूममेकेलिए मगेश दिल्ल 
ललना रहा था । 

गाँवके सभी सकान एक जगह नहीं हैं। कुछ मकान स्कूलके क़रीब 
और कुछ कितने ही फर्लोग हटकर | रोटी, बच्र और पठन-पाठतकी समस्या 
'छल्ल हो चुकी है। सोवियत्‌ सरकारकों सबसे पहले यही हल करना था। वलब- 
में ईंट और सीमैंटका काम शुरू हुआ है। अब आगे सकानोंका सम्बर 
छायेगा । बिजली और नलके प्रबन्ध होते समय गाँवका नवनिर्भाण जरूए 
होगा । तब यह छिटफुट मकान एक जगह हो जायेंगे । 

. जिस वक्‍त हम गाँवकों छोड़ रहे थे, उसी वक्‍त तिर्मिज्ञसे सेर करनेकेलिए, 
एक मण्डली आई हुई थी। वे मुझे; इंदुस ( हिन्दुस्तानी ) जानकर कुछ 
पूछना चाहते थे, लेकिन देर होनेके खयालसे उन्होंने आग्रह नहीं फिया। में. 
तवारिश महम्मदोफ़ के साथ स्टेशनकी ओर चला | पहले आये रास्तेके बजाने 
मैंने उस रास्तेसे जानेकी इच्छा प्रकट की, जहाँसे में सुत्तानुस्सादातकी सुरानी 
ज़ियारत देख सकू । 


(२) सूना देवालय 


यह जिंगारत कलखोज्-नमूनाकी सीमाके भीतर और रास्तेसे कुछ हतकर 
है । १४-०१६ साल पहले तक ज़ियारतमें सकृड़ों मत्ला ओर मजावर रहते. ॥ 
थे। हज़ारों यात्रियोंके ठहरनेकेलिए घर और कोठरियाँ थीं। उसके बाब अज- , 
हवकी तरफसे लोगोंकी उदासीमता हुई; पूजा और चढ़ावेके अमावसे भह्ले .. 
और मुजावर हटने लगे । कच्ची इंटों और मिद्टीकी दीवारोंके मकात एक एक 
करेंके मिरने लगे । कड़ी और किवाइकी लकड़ियोंको आस-प्रासके लोग उठा-स्ते -. 





गये । अब उन मकासोंमेंसे सभी वराशाथी हो गये हैं । सिफ अधान जियारंत . 
जो कि पक्की इंटकी बनी है, अब भी खड़ी है। लेकिन कह सोल बेमरम्मत 
' शहनेके कारण उप्तको भी दौवार' जंहाँ-तहों भसकेने लगी है। शुग्बदकों नीली 

गैगेंगि शी कितनी ही हंगे' खिसंककर  भोचे गिर पढ़ी हैं। वह समय नज्ष- 
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दीक था, जब कि शुम्बद भी घरतीपर आ पढ़ता; लेकिन यह कई सी साल- 
की पुरानी इमारत हैं। उजबेकिस्तान-प्रजातन्त्रके पुरातत्व-विभागका खथाल 
इसकी ऐतिहासिकताकी ओर गया, और अब सरकारकी ओरसे उसको मरम्मत 
हो रही हैँ | महम्मदोफृके साथ में ज्षियारतके अन्दर दाखिल हुआ । अगन 
ओर भिन्न-भिन्न हुजरोंके नीचे सेकड़ों कब्ने है । उनके ऊपरका चूना सद़े गया 
है और बहुतोंकी इंटे' भी अध्त व्यस्त हो रही हैं| मैंने बहुतेैरा जानना चाहा 
कि हजरत युक्ताबुस्सादातका मक़वरा कौन है, लेकिन मुहम्मदोफ साहब जिस 
किसी भी ऊँचे मक़बरेकी ओर अँगुली उठानेको तैयार थे, वहाँ कोई दूसरा 
आदमी नहीं था। मैंने पूछा-- इतने मुल्ले मुजावर जो पहले यहाँ रहते थे 
क्या करते थे १ 

जवाब मिल्ञा-- बेवकूफ श्रद्धालुओंकी श्रद्धासे फायदा उठाते थे। उनसे 
पैसे ऐंटले थे और बददेमें किसौको लड़का नहीं, उसको लाड़केकेलिए ताबीज 
देते थे; किसीका बच्चा बीमार हैं उसके बच्चेकेलिये ताबीज देते थे; किसीका 
गधा बासार है, तो उसके गण्ेके सिरपर वॉधनेकेंलिए ताबीज़ तैयार कर दी. 
जाती थी ।” गबेकी तावीज़की बात सुनकर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा 
भा | लेकिन मैंने मुहम्मदोफूस जिरह करना नहीं चाहा। भेरा श्रम आप ही 
जाता रहा, जब मैंने मज्ञारशरीफूमें खुद अपनी आँखों गजेपर तावीज बुँधी 
देखी । गधेपर ही नहीं बल्कि जिस मोटर-लारीपर मैं मज्ञारशरीफ्से काबुल 
पहुँचा; उसके भी सामने शीशेर्के कृपर वाली लकड़ीपर चमड़ेमें बँधी दो 
ताबीजे लब्क रही थीं। शाथद हमारे ड्राइवरका पूरा विश्वास थो कि हिन्दू 
कुशकी ताजी वर्फसे बचकर जे! हम निकल पाये, बह उन्हीं तावीजोंकी 
बरकत थी । ० ह 

सैने पूछा--'मुक्ले कहाँ गये ६? 5 

.सहमस्मदोफने कहा--- हसने उन्हें थहाँसे रवाना कर दिया।! 

, “कहाँ? १ ा हैं. / 

. “दोजसमें, और कहाँ | उनका बिहिश्त तो यहीं था, जहों हमारी 


|, दिया जांयगा और हेस १०-११ बच्चे तक शहर छो 
. पर. सालूस हुआ कि हमारे नियाति-वीजामें: ई£ 


' की इजाजत नहीं मिल सकती; जब तंक कि तार दाग शैनिनभादसे पूछ ने. 


सोकियत्‌-सीमापर 4:08 


मिहनतपर मौज उड़ा रहे थे । उनके लिए तो बिहिशत यहाँ था, और हमारे 
लिए भरनेके बाद बतलाते थे ।?? 

मैंने पूछा--- क्या आप लोगोंको मजह॒बकी जरूरत नहीं पढ़ती 2” 

“हमें मजहबकी वया जरूरत ! हम काम करना जानते हैं, हम पढ़ना 
जानते हैं, हम शुखसे रहना जानते हैं, हमें और क्या चाहिए ! मल्‍्ता कहता 
था, झुआर हराम है । इतना स्वादिष्ट, इतना ताकतवर खाना हमारे लिए वह 
हराम कह रहा था । वह कहता था, नाचना दृशाम है। इस जानते हैं कि 
बुबक और युवतियोंमें वाचमेसे कितनी फुर्ती आती है, और नाच सनोरंजनका 
कितना सुन्दर साधन है ७? 

मैंने पूछा--“आखिर कलूखोजू-नघूना के ये सभी २०० घर कुछ साल 
पहले सुसलमान थे। क्या अब भी इनमें कुछ लोग नमाज्ञ पढ़ते था रोजां 
रखते हैं १” ह 

“हाँ यार साल पहले कुछ शेज़ादार थे । लेकिन श्र एक भी नहीं । 
शुवक और युवतियोंकी हँसीके मारे, चाहनेपर भी बूढ़े-बूढ़ियोंकी हिम्मत 


: नहीं पढ़ती ।!! 


(४, सोवियत-सीमापर 


आज (२४ जनवरी ) तिर्मिजमें आये चौथा दिन था.। पासपोट आफिस 
खुला था | महिलाने “कह रखा था, कि आज लिख-पढ़कर पराच्ोपी: सौदा .. 










जायेंगे, उस खानेगें अफगानिस्तान लिखना भूले गये हैं.।.अतएंव आगे जाने ही 
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संथा जान । 


ब्पुफे 


९६ सोवियव-मूमि 


कूठी सी थी। पाखाना भी गन्दा था और रहनेकी कोठरों भी चूहे-खटमलोंकीः 
लीला-भूमि । अब मालूम नहीं कितने दिन और ठहरने पढँ इसलिर हम 
झापना सब सासान उठाकर होटलमें चले आये। पासपोट-आफ्िसकी महिलाने 
होटलकी अधिकारिणीको हमारेलिए संदेश भेज दिया था | आफिस और होटल 
आमने-सामने थे । इसलिए यहाँ पूछताछ करनेमें भी शुविधा थी । जिय वक्‍त 
हम अपना सामान लेने अफ़गान्सकी सराय जा रहे थे, देखा--ताजिक और 
हसी दो तस्णोंकी जोड़ी एकके कन्वेपर एक हाथ रखे जोरसे गाना गाती आ 
एद्दी है। आस-पासके पचीसों नर-नारी टकटकी लगाये उनकी ओर देख शहे 
थे। मालूम हुआ वाज़ारके शराबखानेमें दोनोंने खूब बदका ( उदक # शराब ) 
प्री हैं; ओर जब रंग आया, तब गलबहियाँ लगाये, तान छोड़ते बाहर त्रिकल 
पढ़े हैं । उनके पैर ही आगे-पीछे नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि तान भी एककी पूरष 
जा रही थी, तो दूसरेकी पश्चिम । एककी आवाज़ थोमी थी तो दूसरेंकी काल 
फाड़ देमेवाली । लोगोंकेलिए थह बिना पैसे-कीड़ीका तमाशा था । 
हाठकां बाड़ा बहुत लम्बा-न्चोड़ा हैं। इसमें तीन-वार सरतराशखाने हैं 
'झु्के भी सर तरशवाना था इसलिए एक ताजिक सरतराशकी कोठरीमें गया ४ 
मशीन द्वारा उससे सारे बाल छोटे-छोटे करवाये । और इसक्रे लिए ३ छूवल 
( १८) ) सरतराशी देनी पड़ी । यह सरतराशख्ाना पंचायती नहीं है। इसकी 
आमदनी उस हज्जामको होती है। सोवियत-ग्रजातंत्रमें अब भी ऐसे कुछ 
काम है, जिनको कीई व्यक्ति स्वतंत्र कर संकता है। बृटपर पाक्षिश - करना 
भी ऐसे ही पेशोंमें है। हाँ, हर क्रूटपर पालिश करनेवाले, या हजामत' 
अनानेवालेको.. सरकारसे सैंसेंस लेना पड़ेगा; जिसके लिए ससे घिश्वास' 
लाना पड्चेगा कि वह किसी दूसरेको नौकर रखकर उसकी भेहनतकों अपसे 
 क्ायदेकों जरिया नहीं बनायेगा ४ 
बाड़ेके एक तरफ सबेरे ७-८ बजेसे ही आलू, सूली, गोभी, खुकन्दर, . 
कहा, शादि को लेकर आस-पासके कलसोजवाले जछी-पुरुष आते हैं; और 
है लनपबूर गेरोरों कामकी सीजें सरीदकर लौट जाते हैं। सकेंरे' से दो-तौल ' 
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बजे तक वह जगह एक हिन्दुस्तानी हार-सी मालूम होती है। रोटी, मक्खन, 
मांस, मिठाई आदिकी सभी दूकानें सरकारी था पंचायती हैं; और वह मकानों 
के भीतर लगती हैं । एक जगह सबेरेसे दोपहर तक घुशनी चौजे भी लोग 
लाकर बेचते हैं । 
गसतिनित्सा ( होटल )के हमारे 'कमरेमें दो सीठे थीं। एकपर ताजि- 
किस्तानमें काम करनेवाले एक नौजवान रूसो इंजीनियर ठहरे थे; और दूसरी 
चारपाई हमें मिली | कोठरी खूब साफ़ थी । नीचे कालीनका फर्श था। लोहेकी 
चारपाईपर साफ़ सुथरा ओढ़ना-बिछौना पढ़ा हुआ था। एक मेज और 
: कुछ कुर्सियाँ मी थीं। कमरा गर्म करनेक्रैलिए दो कमरोंके बीचमें एक एक 
लोहेकी घुखारी ( मेंह-बन्द अगीठी ) थी; जिसमें लकड़ी बाहरसे डाली जाती 
है। मुंह-हाथ धोनेका भी अच्छा बन्दोवस्त था। होटलमें २८-३०के करोब 
कमरे होंगे । यद्यपि कमरे एक ही आदसीके लायक हैं, लेकिन सारे तिर्मिजमें 
शक ही होटल है, और भुसाक्षिर अधिक आते रहते हैं इसौसिए हर कमरेमें 
दो-दो आदमियौंका इंतजाम किया गया हैं। दो-तीन चारपांइयाँ गलियारियें 
भी पड़ी थीं। पासखाना उतना साफ नहीं है, और जब तक पाखाना बहानेवाले 
नलोंका इन्तज़ाम नहीं होता, तब तक अधिक कुछ किया भी नहीं जा सकता |, 
: होटलमें रहनेका किराया प्रतिदिन ५ रूबल (२६) ) था। खानेकेलिए तिमिजसें 
कोई अच्छा रेस्तोरों ( भोजनशाला ) नहीं दे। तिमिज़का पाक-कुलतूर: हे 
. [ सांरक्षतिक-उद्यान ) बहुत॑ लम्बा-चौड़ा है।. लेकिन' श्राजकल्न जाड़ेके कारण 
. ६ अथवा कोई सरम्भतका काम हो रहा था, फाटक बरावर बन्द रहता थी । . 
'हौंई,, कसरत और फुटबाल आदि खेलॉकेलिए एक अलग लम्भीं-चौवी . 
' अंयोागामशालरा है। उससे थोड़ी दृरंपर एक सिनेंसा-चर है। ' 


न] जाना था। इस! 
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तीन झुसी औरतें थीं। देखनेकी इच्छा प्रकट करनेपर मुझे भीतर जानेकी 
इजाजत मिल गई। चार-पाँच कमरे थे। जिनमें कुछमें दोटै-छोटी $ई 
चारपाइयाँ पढ़ी थीं। सफ़ेद चादर और साफ़ तकिया-बिछौना औजूद था । 
लेकिन जिस बक्क मैं गया, उस वक्त कोई बच्चा नहीं था। लौटते वत़स गैंने 
बलबघरका साइन-बोड देखा । भीतर यहाँ भी कई कमरे थे । एक बड़ा हाल 
था, जिसमें २००के करीब कुर्सियाँ पढ़ी हुई थीं। दो युवक और एक युवती 
कुछ लिख रहे थे। मालूम हुआ, आज 'पुगाचोकफ़? क्िल्म दिखाया जानेवाला 
है. उसीकेलिए विज्ञापन लिखे जा रहे हैं । 


भंः शी भा रा 
..._ शशकी शासको मालूस हुआ कि तार का जवाब, आ गया । उसी दिन . 
लिखकर हमारा पासपोर्ट लौटा-दिया गया । / जब अग्रले दिन जानेकेलिए हम 
निश्चिन्त हो छुके थे । तिर्मिजमें मैंने सरकारी बेंकसे दो पौडका चेक भनाया 
था । हमारे पास १५-२० झूबल हो रह गये थे | २९ रुबल ( ६८) ) तो 
होटलसे वक्त-गंगाके तट तकके ही लग जाते । फ़ोनसे पूछनेपर मालूम हुआ 
कि १४ रूबल भोटर-नौकाके लगेंगे । इस अकारे २० रूबत॒की हमें और जरू- 
रत थी । इमारे पास २ पींडसे कमका चेक न था । उसे आुगानेपर २६ झबल 
फ्रजूल जाते। सोधियत्‌-सरकार अपने सिक्के और नोटौंको देशसे बाहर नहीं 
जाने देती | हबल बचनेका मतलंब था, वह भी सावके भादड़ेगें शामित्ञ कर 
लिया जाता । इसके अलावा एक दिवक्नतत और थी। बैक १०.बजे खुलता था 
'और दक्ष & बजे ही. निकल जाना चाहते थे; जिसमें कि कस्ठम-आफ्रिसरकी 
. देखभालमें इतनी देर न हो जाय कि उस दिनिकी नाव ही. हमें न मिल सके । . 
: हमारी चढ़ी १३--१४ रुपयेकी थी । हम जानते थे कि उसका दास यहाँ ६०० 
. १०७० रझूबससे कम. संहीं है; तो भी हम. चाहते थे सिस्ते २० रूवल । इससे 
- आपने साथी इंजीनियरसे इसके बारेमें कहा । उन पास बी थ थी और दो 
"सीन दिन सांभ रहते रहते हम लोगोंका परिचय भी अधिक हैं! गया या । जब" 
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मैने उन्हें सिफ्र २० रूबल देनेकी कहा, तो चह आश्चरयसे कह रहे थे-- यह 
बहुत कम है ।? मैंने कह्टा--ुयादाके खकेलिए हमारे पास समय नहीं है ।” 
तब भी पह समझ रहे थे, शायद भाषा अच्छी तरह न समरमनेके कारण में 
गलती कर रहा हूँ । उन्होंने १०--१० झूबलके ९ नोठ देते हुए फिर कहदा--- 
“क्या इतना ही ?'' 

औंने कहदा--हाँ !! 

ऐसे भी हिसाब करनेसे झुझे मालूम था कि चेक भुनाबेपर २ पोंड था 
२६॥) रुपयेसे हाथ धोना पढ़ेगा और यहाँ १३-१४की घड़ी जा रहो है । अफ़- - 
ग्रानिस्तानमें रेल-ओल है नहीं, कि घड़ी की जरूरत हो और हिन्हुस्तानमें फिर. 
धूसरी घड़ी ले ली जाथगी । 

६ बजे फिट्मपर सामान रखकर हम घावकी ओर चल पड़े | वत्ृन्तट 
होटलसे ४ मौलसे क्या कम होगा । कुछ दूर शहरमें चले । बाई' तरफ़ बहुत 
दूर तक खाली जगह थी । नई बस्ती और दवाई जहाजके अरे ऊँचे खम्से 


और ऊँचे अकान दिखिलाई पढ़ रहे थे । शहर खतम द्वोनेपर एक छोठासा . 


कलखोज़ गाँव और जुते हुए खेत मिले । फिर मकान और रेलकौ लाइन । 
सिपाहीमे फिटनकी रोका और पास माँगा। पासपोर्ट देनेपर कहा-« हू 
नहीं । पुलीससे लाथा पास दिखलाओ ।' मैंने कद्दा--मेरे पास पुत्तीसका पास ' 


नहीं हैं। यही पासपोर्ट है। जिसपर अफ़ग्रानिस्तान जानेकी इजाजत लिखी हुई 


है ।' सिपाहीने कहा---पुलीसका पास नहीं है, तो नहीं जा सकते ।” एंक बार 


. तो मुमे माल्नूम होने लगा कि अब शायद फिर पीछे लौटना होगा। लेकिन मैं.. 


 शक्षिए । हसाएं 






. इताश नहीं हुआ.। चेंहरेप्र क्श भी विक्लताका चिकन ने 
फिर समंझामा हु रू किया--पुक्नी सब्ध पात्त सहाँकि आपिसंदोंकर 
:' हैं पहाँका-पाशिन्दां नहीं हैं.। मेरे सिएं येंद पासपोर्ट है और उपर शि 












में कम्मीलरने था 


क्यमय हा। जेदा-- है 
बी. रु पर हा कद न्‍ जद 
झाएं। आर गाहीवाला हमें इन्तीजलाओ 





जंनस 


है सोबियत-भूमि 


आफ़िससें ले गया, जो कि रेल लाइन पारकर कुछ और आगे था। कम्न्रोलर 
साइब एक झसी सैनिक आकफ़िसर मालूम होते थे । पासपोर्ट लेकर उन्होंने देर 
तक कितने ही रजिस्टर उलदे । अकारादि ऋमसे लिखे हुए नामौंकोी मिलाया 
और भुसाफ़िरोंके सैकढों हस्ताक्षर, जो उनकी एक बहौमें चिपके हुए थे, को 
भी देखा भाला । शायद वहाँ मेरा नाम ने था। फिर उन्होंने टेलीफोन द्वारा 
तिर्मिजके आफ़िससे पूछा । आधा घंटा बाद भुहर करके हमारा पासपीट लौटा 
दिया, और नदीके किनारे जानेकी आज्ञा मिली । घाट आध मौल और आगे 
था | थोड़ी दूर तक रास्ता बहुत खशब था। ४-५, ७-७ टनकी लारियों 
भज्ञा इस कच्चे राध्तेपर कैंसे चलती हैं; यही आश्यय होता था। .एक 
जगह देखा कि एक कटर-पिलर द्रेक्टर ऊभड़-खाभद रास्तेकी बराबर कर रहा 
है। घाटपर अफगानिस्तानसे आई हज़ारों रुईको गाँझ पढ़ी हुई थीं। उनके 
फटे बोरोंकी १०-१२ ख्लियाँ जिममें अधिकांश रूसी थीं-«सी रही थीं । रुई, 
धमड़ा, अनाज, सूखे मेवे और ऊन अफ़ग्रानिस्तानसे आते हैं, और बदलेमें 
सोवियत-प्रजातंत्र चीती, लोहा, कपड़ा, पेढ्रोल और कितनी ही अकारकी 
मशीनें सेजता है । 
ग्रोग्र्-बोटके खुलमेमें शमी ३-४ घंटेकी देर थी | ३ घंटे बाद सामानकी 
जाँच शुरू हुई । हमारे दो बवसोंमें एकरमें--जिसका वजन १ मससे अधिक 
था--प्िर्फ किताबें थीं, और दूसरेमें आधा कपड़ा और आधी किताब .। 
कश्टम अफ़सरने किताबें देखनी शुरू कीं। उनसें कुछ चिटिठ्याँ, फ़ोटो--- 
जेसमें कुछ रूसके सम्बन्धकों थीं और कुछ ईरान कौ--देखते ही बह 
निश्चय करने में असमर्थ हो गया कि किसको ले ले और किसको जाने 
* आखिर फिर उसी कम्त्रोलरको खबर दी गई और वह घाठटपर आया । उसने 
जगराथः डेढ़ घंटे एक-एक चीज़ को; कोंशज़ के छोटे-छोटे :ठुकड़े: तंककी 
बारीौकीसे देखा + जो किताबें संस्कृतमें थीं... उनके लिए तो कुछ नहीं. कहा । 
फिर कुछ सोविगतके अंग्रेजी अखबारोंकी कटिंगको देखकर 'कहा--इन्हेँ हम 
. जाने नहीं देंगे! मेंने कहा--+-मैं लेखक हूँ और अपनी सोवियत थात्रापर एक 
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पुस्तक लिखेंमा उसीकेलिए में यह कठिंग जमा किये हूँ । आप जानते भहाँ कि 
थे सब अखबार सोवियतसे बाहर इज़ारोंकी तादादमें जाते है । खेर उसकी 
लौठया गया । फिर माध्कोके नकशेको देखकर कहा-- इसे नहीं जाने देंगे । 
मैने कहां --आपको इन्तुरिस्त ( सोवियत यात्रा कंपनी ) इसे छापकर 
बाहरके देशौंमें बाँठती फिर रही है| यह ऐसी कोई ग॒प्त चीज़ नहीं |” फिर 
उसे भी लौठाया गण । तब भास्को और लेनिनआदको इमारतोंके चित्रोंप३ 
आड़ गये । वहाँ भी सममा-बुकाकर सफलता हुईं । आखिरमें सोवियत्‌के राज- 
सौतिक नेताओंके चित्रोंका मामला आया । मैंने कहा--थे चित्र दुनियामें कहाँ 
नहीं मिलते ! आप इन चित्रों को रोफकर मेरी पुस्तक की सुन्दरताको कम 
भर कर स्क्केंगे / वह भी लौटाये गये । फिर एक चित्रकों उन्होंने दृढ़ताके साथ 
रोक लिया । मैंने कहा-- यह फ़ोटो नहीं है। मास्को स्यूज़' अंभेजी साप्ताहिक 
में छुपा हैं; और यह साप्ताहिक दुनियाके कोने-कोनेमें जाता हे ।! हार मा- 
कर उन्होंने उसे भी सलौटाया । अस्तमें हृन्तुर्श्तिके टिकटकी र्ीई; होटली! 
ओऔर बुकानोंके झूपीमें लिखे कुछ बिल, आदि रह गये थे । जिनके लिए 
उनका श्राग्रह देखकर मैं चुप रह गया। आखिर भलेमाशुप्तको हर जगह अपनी 
आतंकेलिए जिद भी तो करनी नहीं चाहिए। हाँ; एक और मजेकी बात 
हुई भी । में लेनिनआढमें संस्क्ृतकी एक पुस्तककी' अस-कापी लिख रहा था! 
: इसके लिए पणी छाप ह टिएश»तांदाआ- दागी इस्तेमाल कीनाई थी । महाकवि'. 
. पुश्किनकी व. दा य झम ।. पाई 7। किन -पृष्ठोंपर पुश्किनकी कविता, 
या चित्र अथवा उसकी कंबिताओंके पात्रोंके चित्र अंकित थे | दो का्पियोंके 
' ठाइटिलपर पुश्किनकी किसी . कविताके कुछ पात्र--जो देखनेमें भारतीय था 
: कशनो, राजासे आलम होते थे--जंजीर और बेड़ीमें. बैंवे चित्रित किये गये. 
: थे। कम्त्रोलरने पेखतेके छाथ ही इन दोबीं कापियींके शांनरणख-वत्रोंकी 
. फाड़कर रख लिया । उन्होंने शायद प्मगा दोभा, इ 
. हिन्दुस्तानमें प्रचार करता फ्रिह गा कि देखों--न 
5 बह जूस प्रकार. लोगोंकी सॉसत करते ई 





है सोबियत्‌-भूमि 


जाँच खतम होनेपर अफ़रसरने हँसते हुए हाथ मिलाया और नावकें 
छुटते वक़्त भी टोपी उत्तारकर विदाई दी । 
३ बजे बाद भोटर रवाना हुई । वच्ु-गंगा--हों, दरश्सल कभी यह 
शंगाकी ही तरह हिन्दुओंकेलिए पवित्र नदी थी--काफी चौड़ी नदों है। आज- 
कूल जड़ेके कारण ऊपरी पामीरके पहाड्ञोंकी बर्फ कम पिचलतो है, इसलिए 
घ्रार उतनी गहरी और चौदी नहीं है, जितनी मई-जूनमें होगी | तो भी कमसे कम 
थौकाई उतनी ज़रूर है; जितनी बनारसमें गंगाकी जाड़ोंमें हो जाती है। यहाँ का 
धुरण-पण्छिस-बाहिनी हे । दूर पहादोँकी काली श्रेणी दिखताई पदृती हे, 
जिनके पिछले भागमें श्वेत हिम-मंडित वही पर्वतमाला है, जो काश्मौर, 
गड़बाल, नेपाल होती आसाम तक पहुँच गई है। नदीके परले पार 
, आफ़गानिस्तानकी भूसि है। वहाँ भी. पहाड़ नदीसे बहुत दूर हटकर है। 
' झुजुदा पानी अट्मैला, पीखे श्गका है। धारमें २-३ टठापू आ गये हैं, 
, इसीलिए मोटर-तौकाको कुछ नीचे जाकर फिर अगली धारसे ऊपर आना 
पढ़ता है। जहाँ-तहाँ अपनी जैसी ११-१९ और मोदर-नौकाएँ देखी । हर एक 
भौकामें ६०००६०० मन माल लादा जा सकता है। अपनी नावमें मैं अकेला 
' झुसाक़िर था । बाकी १९ हम्माल थे; जिन्होंने चौसी की दिकियाके बक्सोंकों 
नावपर लावा था, और उन्हींको उतार्नेकेलिए वह नदी पार जा रहे थे । 
' चूम हम्मालोंमें. सिफ्र दो एशियाई थे, बाकी १० रूसी थे। अफ़गानिस्तान- 
की. सीमामें पहुँचनेपर इसके लिए पठान लोग बढ़ी टीका-दिप्पणी कर रहे 
' थे । एक साहब --जो व्यापारफे सिलसिलेसें कई बार कलकत्ता बंबई देख 
' जाये थें--कह रहे थे--- अरे यह सब रजील हैं। साहब थोड़े हीं हैं। हिम्दुस्तान- 
' मेँ भा कोई साहब दो सन पतकेका  बक्स पीठपर लादकर, इस तरह कुछी* 
का काम करेगा ! और इस तरहः नावके  पटरेपर चाय-रेठी गोश्त' हाममें 
 हब्ाये, काले आयंभीडे साथ मजाक करते और थोषी गाते, खाय्ेगा ! उनको 
कया. आम कि छुशने किस आदशकरे पौछे पड़कर इस. समानताको. 
स्थापित किया है। कह पार दोते समय हमें मालूम होता थां कि हम हिल्हुं 
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श्वानकी सीमामें प्रविष्ट हो रहे हैं। इतिहासमें पढ़ा था, कभी बच्चे गा 
हिग्दुस्थानकी शजनीतिक “सीमामें थी; और सांस्कृतिक सौमाके भौतर तो 
' बहुत सहर्लाब्दियों तक रही । और वह कुछ अंशमें .अब भी है। एक घंदेसें 
हमारी माव दूसरे पार पहुँच गई । 


५, पहलीबार सो वियत्‌-भूमिम 


अपनी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधन, नाना जातिके जन-समूद 
झौर नागा प्रकारकी - संस्कृतियोंके कारण सोवियत-साम्यवादी-प्रजातम्छ 
राजनोतिमें अपना एक प्रमुख, प्रयुख ही नहीं अतुलनीय स्थान रखता है।. 
सोवियत-सरकार धंसारके छठ्वें हिस्सेपर फैली हुई है। सिर्फ़ मध्य-एसियाके 
कुछ स्थानोंको छोड़कर उसकी सभी जमीन, उपजाऊ है । वह जितने 
आंदर्मियोंकी भोजन दे रही है, उससे कहीं अधिक को दे सकती है। उस 
,जमौनकें, भीतर ऑ्रॉकृतिक उपज भी प्रंखुरुपरिमाशमें प्राप्त हैं, जैसे ताजिकरिध्तान 
और उत्तर-पूर्वीय-काकेशसमें' कांरस्पियन सागरके किनारेकी उृक्त-रहित पहाड़ी . 
भूमि फैट्रीलके बड़ेसे बढ़े मण्डारोंगेंसे ढै। सिवेरियाकी अत्यधिक स्दीको 
बांत पढ़कर हम सोचते हैं; कि वह ममुध्यके निवासके योग्य नहीं होगा; लेकिन 
बात ऐसी: नहीं है। समूचा सिबेरिया हमेशा हरे रहनेवाले सुन्दर तथा 
उपयोगी देवदार-जातीय श्त्तोंका बाग है। सिबेरियामें सोने तथा कोयलेकी.. 
बढ़ी-बड़ी खाने है ।.. हा 

सोवियत दुनियामें खनिज सम्पत्तिमें अथम स्थान रखता. है। जहाँ तक. 
उपंजेका न्यम्बन्ध है, रूस योरपका अन्न-मेएडांर सममा जाता था और अभी 
तक बह अपने उस गौरवपूर्ण स्थानको कायम रखे हुए है। किश्तु निकट . 
भर्विष्यमें जब सोवियतमें सथीग-धम्धोंका पूर्ण. विकास हो जागगा और वह 
अपनी जरूरतमें ज्यादा माल बंगाने लगेगा; तो तैयार भा उसेके कद 
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मालके निर्यातपर अधानता प्राप्त कर छ्ेगां। संसारके व्यापारकी प्रगतिको 
जापानके सस्ते मालने चौपट कर दिया है---यथ्पि उसे रोकमैकेलिए तरह तरहकी 
चुँगीकी ऊँची दीवारें, ग्रह-उद्योगको बचानेके नामपर, खड़ी की गई हैं। 
शैकिन जापानकी यह अतियोगिता फीकी पढ़ जायगी, जब कि बाज़ारॉमें कुछ 
सालके वाद रूसका माल आने लगेगा | जापानके सभी माल तैयार करनेवाले 
प/जीवादी हैं; और उन्हें मालकी क्रीमत रखनेके समय अपने नफ़े, कर्मचारियों 
के वेतन, बाहरसे खरीदे गये कछ्चे मालकी क्रीमत आदिपर खयाल रखना 
पढ़ता है। किन्त्र, सविष्यमें सोवियत्‌के कारखाने---जिनकी संख्या दिन-दिन 
बढ़ती जा रही है--झूसके १८ करोड़ निवासियोंकी आवश्यकताओंको ही पूरा 
नहीं करेंगे, बल्कि अपने मालको अचुर परिमाणमें बाहर भी मेज सकेंगे । और 
बह जापानी मालसे कहीं अधिक श्रस्‍्ता होगा । 
... सोवियत:भूमिमें एशिया और यूरोपका बहुत बढ़ा भाग शामिल हैं; और 
उसकी सीमा जापानके एशियाई राज्य, अफ़शानिस्तान, फ़ारस, तुर्कों और 
पूर्वी तथा उत्तरी बूरोपके छोटे-छोटे राज्योंकों छूती हैं। जिस पकार वह छापने 
अहाँके निवासियोंकी जरुरतोंकी पूर्तिकेलिए तेजीसे अपना जद्योग-घंधा बढ़ा 
हा है; उसी प्रकार अपने पड़ोसी जर्मनी, विटेन, जापान आदि शक्तियोंके डर- 
से अपनी सैन्य-शक्तिको भी तेजीसे बढ़ा रहा है। हवाई शक्तिमें वह संसारमें 
पहला दर्जा रखता है। उसे अपने राज्यक्रे अन्दर बहुत बड़े पैमानेमें हवोई 
उन्नति कश्नेके लायक आदर्श भूमि प्राए हैं। उसके कारखानोंमें हवाई जहांज् 
भी बहुत बड़े पैमानेपर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो नफेका कोई सवाल 
ह है ही नहीं । प्रातिक साधन ओर मजु॒ष्य-शक्ति भी शसीमित है, साथ ही हर 
इक विषयोके विशेषज्ञ जोग निकलते आ. रहे हैँ। पूर्वी सिवेरिया्में किले- 
“बन्दियोंका ताँता. लगा हुआ है; और. वहाँ सबसे बढ़ा हवाई. शड्ञ है, जी 
' ऋ्ादि-बोस्तोकक नजदीक है। ह 
० " सोवियत छापनी पेष करोड़ जन-संझ्यांके कारण स्वाधीन.. देशो्से जंब- 
पंड्याके सायाजसे भा प्रथम स्थान रखता है.। यग्रेपि प्रिन्दुहतान और: थीमकी 
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जन-संख्या अधिक हैं, पर थे तो उपनिवेश या अर्-उपनिवेश देश हैँ । छूसकी 
सैन्‍्य-शक्तिके डरकें कारण ही मिलगितको अंग्रेज़ों सरकारने काश्मीर राज्यसे ले 
लिया हैं; और वह उत्तर-पश्चिम भारतका सिंगापुर बनने जा रहा है, 
'निश्यन्देह एक नये, ढंगका। संक्षेपमें---रूसका संसाशकों राजनीतिमें ऐसा 
आअथान है कि हर विचारवान्‌ पुरुषको उसके कार्यक्रम और उसकी सफलतामं 
'दिलचरुपी रखनी ही पड़ेगी । 
एक बात और है । जिन देशोंसे इस साम्यवादी प्रजातन्त्र-संघका गठन 
हुआ है; उनमें कितने ही एशियाई देश हैं, जिनका एशियाके कितने ही अन्य 
भागोंकी सम्यतासे घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिए उन देशोंकेलिए किये गणे 
किसी भी उत्थान-कार्यका अभाव एशियाकी दूसरी जातियोंपर पड़ेगा ही, चाहै 
रूसी अभावको अपनी-अपनी सोमाके अन्द्र नहीं आने देनेकेलिए सभी सीमाश्त 
“शज्यीने बहुत ही कड़ा ग्बन्ध कर रखा है। उदाहरण स्वरूप वहाँ ताजकि 
स्तानके प्रजातम्त्रमें १९ लाख फ़ारसी बोलनेवाले लोग रहते हैं, जिनका इरान 
“से भाषा, जाति और संरकृतिका वहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। जहाँ ईरानमें 
बोलते फ़िल्म नहीं बनते हैं, उसका आधुनिक साहित्य भी अभी बचपनमें ही 
है, वहाँ ताजकिस्तानका रह्रमंच, साहित्य तथा बोलता फ़िल्म बहुत उन्नत है, 
'तो भी वह ईशाममें नहीं आने पाते । 
..... मेरे सफ़रकी संशा वहाँकी .अन्तरीष्ट्रीय परिस्थिति झथवा उनका दूसरे 
“देशोंसे क्या सम्बन्ध है, यह जाननेकी नहीं थी.। बहाँकी आंथिक थोज॑नाके 
_कांस तथा उसका जनतापर क्या प्रभाव है, इसे देखनेकी मेरी इच्छा थी; और 
मैं वहाँके कुछ महान भारत-तत्त्व-विशारदौंसे .मेंठ करना चाहता था। “मैंने”: 
तरफ़ प्रवेश नुकुआँकी औरका प्ीसान्ध 






पं 


जनक लिय गाबी बदलनी पढ़ती दे। में पट 
रेथ अगस्त ( १६३४ )की पहुँचा. उस समभ भी वहाँ काकी जा प्र रही! 
था । श्वास पहाड़ी है । के पड़ गहुत ज्यादा दँते महीं है और ने धारा तथा 
मिट्टी से ढैंके हुए हैं। पैर तो बढ़ीं देस गएते, लैकिस सारी जमीन इशे चासों 
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से देंकी थो | झुमासे कहा गया था कि सोवियत खानेकी चौजोंकी कमी: 
शहती है, इसलिए मैंने भास्की तकके सफ़रकेलिए खानेका पूरा सासान खरीद 
लिया था । पीछे बह बात ग्रज्त निकली । सोवियत॒के अन्दर कहीं भी खानेकी 
चीजोंकी कमी नहीं है--सिर्फ़ आपको इसके लिए अमेरिकाके भावसे दाम 
डैना पड़ेगा । मैं तीसरे दर्जेका गुसाक्तिर था। वहाँ तीसरे दर्जेके दो भेद 
हैं... कड़ा” तीसरा दर्जा और “मुलायम” तौसरा दूर्जा। झुलायम तीसरे 
दर्जेमें गछ्दीदार बेंच होती है। यद्यपि कड़े तीसरे दर्जेंमें- मैंने आर्थिक कारणंसे 
सफ़र करना पसंद किया था, तथापि वही दजों सफ़र करनेकेलिए सबसे 
अच्छा भी है। इसके साधारण लोग उसी दर्जेशें सफ़र करते हैं, जिससे 
उनके सम्बन्धमें अध्ययन 'करनेकेलिए, काफ़ी मौका मिलता है। जो पहले 
या दूसरे दर्जमं सफ़र करते हैं, रूसकी साधारण-जनतासे उनका सम्बन्ध 
बिल्कुल ही नहीं ही पाता । 
सोवियत्‌ सीमा मंचुलीसे बहुत दूर नहीं है; और भंचूकुओ तथा सोभियतत: 
के बीच कोई .भाकृतिक सीमा-चिह्न भी गहीं है। सोवियत््में पहला स्टेशन 
चारियोंके भकान सीमाके उस पारके मकानोंसे कहीं अच्छे थे। माचेप्सकाया 
ऋूसके और स्टेशनोंके जैसा ही है, किन्तु मंचुली स्देशनसे एकंद्म भिक्ने 
बीखता है। दीवारपर प्लैठफ़ामकी ओर लेनिन, स्तालिन आदि नेताशींके 
चित्र थे | स्टेशनके कमरे रेलवे आफ़िसोंकी बनिस्वत होटलॉसे ज्यादा सिंखते: 
औ॥ रेलवे कमचारियोंमें कितनी स्थ्रियाँ भो थीं। मैंने इसी स्थ्रियोंकों हाविव- 
में भी देखा. था | वे. स्थ्रियाँ सोवियत्‌-विरोधी दल की थीं, जिन्हें “सफ़ेद रूसी? 
के सामसे पूकारा जाता है । ये. आपने होठोंको रैगती और सुँहृपर  खूकछ 
पाइडर लगाती हई। जैफिन सोवियत्‌ हझसमें आप शायद ही किसी. स्त्रीको 
ऊँची पैड का जूता पहने देखिएगा, दँठ एगनेकी बातभी: बहुत कंस । 
*- ; ब ३ बर्ज- दिनकी पहुंची | थहाँ हरएक: 
हसाफ़िरये साभानकोीं जॉन दीली है। मेरे पास) बहुत कम सामाम था, इस-.. 
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लिए जाँचमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। फिर उन्होंने मेशा पासपोर्ट देखा 
फिर, पासपोद अफ्रसरने कह्दाब्ल्थाप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आप 
घीमाके भीतर ७ शेज्ञ देरसे पहुँचे हैं। मैंने रूसके लोगौंको सदा ही सहदय 
तथा विचारवान पाया । जब मैंने अपनी दिककतोंको उनसे कहा तो उन्होंने 
भुझे आगे बढ़नेकी आज्ञा दे दी 

मैंने सफ़र १६ दिन सोवियत्‌-राष्ट्र्से बिताये । ट्रान्स सासवेरियन रेलबैपर 
भंचुलीसे मास्को जानेमें ७ द्नि लगे। भास्‍्कोमें में २४ घंदे ही ठहरा और 
फिर रेलसे “मास्कोसे बाकू पहुँचा और तीन शेज्ञ रहा । एक दिस कैस्पियन 
सागरमें भी बिताया। मैंने अपनी सारी यात्रा लोवियवकों साधारण जनता- 
के साथ की । सोवियत निवाशियोंकी दो बातोंने भुके सबसे अधिक आक्ृष्ट : 
किया । पहली यह कि रूसी लोग बढ़े साफ़दिल और मिलनसार होते हैं। 
अगर कोई स्वयं सुहरमी सूरतवाला न हो तो उनसे दोस्ती करतेमें दो-तीन 
मिनटसे अधिक मंहीं लगता ।वे बहुत ही शअ्रतिथि-सेवी होते हैं; और - 
आपरिचित लोगोंकों सहायता करनेमें सदा तत्पर रहते है।इस बातमें थे 
जापानके लोगोंसे एकदम मिलते-जुलते हैं । वे अपने और मित्रमंडलीकेलिये.. 
खर्च करवेमें बहुत उदार होते हैं। अतिथि-सत्कारके विषयमें मुझे पता चला 
पके यह रूस-निवासियोंकी पहखेसे भी खास सिक्षत है। किंतु दूसरा गुण झूस- 
की मवीन पद्धतिके नि्मभाणके बाद विकसित "हुआ .है; क्योंकि अब उन्हें .. 
.बैकारीका कुछ भी भय नहीं रहा | जब तक वे. काम. करने योग्य हैं; उन्हें ' 
काम तथा निश्चित बेतन अवश्य मिलेगा, जब बीसोर या. किसी कारण-वश' . - 
ऋाम-करनेके लायक नहीं रह जायेंगे, तो शप्ट्र उमके निर्याहका प्रबन्ध . 
'आरंगा । उन्हें अपनी सम्तानकी शिंक्षा तथा. शादीकैसिए विम्ता नहीं करनी ... 
ऐसी स्थितिमें उसके लिए कंजूसीसे दूर रहना एकदेस साओविक है |... 
पूर्यों सिरवेश्णिकी आबादीमें संगोल्ठ तथा एसी दीनों' जातिये 
४] ऋआऋश्तिके हसे अगरोल ऋतियांस नाच समझे आते | ॥ शग-+ 


खूपयर्म था । अंयोलोको अजामोंक्षा माना जाता था; जैसा कि अभी मौ 










८ सोवियत्‌-भू से 
यूशेपके अधीनस्थ पूर्वी देशोंसें देखा जाता है। लेकिन शब वह अतीतकी बात 
हो गई। रम-सेदकों गंध तक नहीं रही । समान कार्यक्रेलि/ बेतनमें थिश्वतः 
महीं । नौकरियोंमें किसीकेलिए खास रियायत नहीं । वास्तवमें नह संत्ति तो 
धन पुरानी बातोंके सम्बन्ध कुछ जानती भी नहीं । स्टेशनोंपर रूसी और 
भंगोल पुरुष या जी, हाथमें हाथ मिलाये घूमते हुए दीख पढ़ते थे। मिश्रित 
विवाह झूसमें इस प्रकार फैंल रहा है कि मालूम होता है इस शताब्दीके अन्त 
तक विशुद्ध जातीय रूप-रंग वहाँ देखनेकी नहीं मिलेगा । बात यों है कि जब 
एशियाई तथा रूसी नागश्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिसे एक सतहपर हैं 
तो इस तरहके मिश्रित शादी-विवाहमें रुकावट क्या १ 
सोधियत-झूसमें भें इतने कम दिनों तक रहा कि रूखी जोवनके हर पहलू» 
को देख म सका । लैकिन कोई भी आदमी बहाँके आर्थिक पुनर्तिगोणक्ती तीज 
प्रगतिकी एक माँकी देखकर भी प्रभावित हुए बिना नहों रह सकता । मैंने 
मंखचुलीसे मास्की तक प्राथः ४००० मौल और मास्कोसे [बाकू तक आयः 
१००० मीलकी थात्रा की; ओर हर एक स्टेशन तथा रेलवे लाइनके मिकटवर्तो' 
गाँवमें. नये मकानों तथा कारस्ानोंका निर्माण होते पाया । सबूचा राष्ट्र इमा- . 
इते बसानेकी घुनमें पागलं-सा जान पछुता हैं। इससे ,यह भी जान पड़ता हैँ 
कि पंचवर्षीय योजनाका प्रभाव समृचे अजातन्त्र-संघ पर पद रहा है। वह सिर्पी: 
भास्की और लेमनिनआद तक ही सीमित नहीं है। अपनी गाड़ौकी खिड़कियोंसे 
मैंने गेहँके बहुत बड़े-बड़े खतोंकी देखा | वहाँ यंत्रसे अन्न अलग किया जा रहाए' 
था: और फिर लारियोंमें भरकर गाँतोंमें पहुँचाया जाता था। इकस्कक्े: 
मिकट एक दिन बढ़े तड़के भेने एक रूसी ज्लीको अपने क्रंपेषर बहूँगी लिये जाते. 
हुए देखा, जिसमें पानीके दो घड़े लटक रहे थे। आक्षति और पोशाकसे वह 
बहुत छुम्दर, और संस्कृत मालूम पढ़ती थी । पसे देख झुझे रानी भरें पानी! कु 
घाली कहावत याद आ गई रे 
».  सिबेसियारें मैंने अेक्टर (कलके हल) चलते नहीं देखे; क्योंकि बह जुताई 
का मौसस नहीं था। हाँ, यहुतसे टूक्टर रखे हुए जरूर देखे। लेकिन मासवोसे .. 
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णाकू आते समय मैंगे चालीस-फ्वास ट्रैकटरोंकों एक पंक्षिमें खेतकी जुताई 
करते हुए देखा । यह भाग सिबेरिय्रासे गर्म है, उसकी फ़सल कुछ दिन पहले 
ही तैयार हो गई थी और इस समय जुताई शुरू थी । ह 

रुसमें वैज्ञानिक तरीक्षोंसे खेती बहुत बड़े पेमानेमें शुरू की गई हैं। सभी 
सामूहिक तथा सरकारी खेती मशीनसे होती है । खेत जोतने तथा खलियान- 
केलिए कलोंका ही व्यवहार किया जाता हैं। बहुत जगहोंमें हवाई जहाजमे 
खेत बोनेका क्राम लिया जाता हैं। अब पंचमांश या चौधाईसे भी कम हीं 
खेती पुराने ढज्नसे की जाती है | ये छोटे-छोटे किसान भी अपनी शमीनकों 
सायूहिक बनानेकों तेयार हैं, लेकिन जैसे ही उनके खेत सामहिक बना लिये 
जायेंगे वैसे ही खेत-खलियानमें मशौनोंकी माँग होने लगेगी, जिसको पूरा करने 
केलिए अभी काफ़ी कारखाने नहीं है। किन्तु सोवियत्‌ सरकार अत्येक साल 
छापने कारखानोंकी इंड्धि कर रही है; और अब उसे समूचे देशके खेतोंको 
सामूहिक करनेकेलिए मशीनें देनेमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा । 

. शहन-सहनमें दिन-दिन- तरक़्की हो रही है । अब भी वतमोंमें फर्क हैं, कोई 
२०० झबल पाते है तो कोई ४.०० रूबल, सैकिन यह बतमान परिस्थितिमों 
अनिवार्थ है । पहली बात तो यह है कि दक्त कायकर्ताओंकों अधिक वेतन देना 
यबता है, जिम्रमें वे बूसरे प॒जीवादी देशोंकी-तुलननामें अपने बेतनकोी इतना कम 
नहीं समझें, कि देश छोबनेकी ललचाये'। आखिर सभी कार्यकता “तो पूरे * 

'क्षाम्भवादी हे नहीं | दूसरी बात यह हैं. कि बेतनमें जितनी बृद्धि होगो, उतना. 
ही,लोग अधिक माल खरीदना चाहेंगे, जिसे पूरे परिमाणमें तैयार करेगें अभी 
कुछ समय खगेगा.। वर्तमान रज्यन्व्यवस्थाके पहले रुसके निवासी बड़े निर्धत 
थे; श्रौर बहुत सी चीज़ें, जो इस. समय जरूरी समझी जा रही हैं, उस ससंय॑ 










' सोवियत साधुनकी भी जरूरत महसूस नहीं क। 
' क्वरनेके लिए अंश ओर पेस्टकी कौस-सी बात? हें 


बट सोषियक-मूजि 


के कारण इस सब चौजोंकी बिकरीपर नियंत्रण रखनेकेलिए दाम बढ़ाना 
पड़ा है । ह 

द्वितीय पंचवर्षोंग योजनासें यह निश्चित किया गया है, कि समूचे देशमें 
झधिकालिक संख्यामें कारखाने क्रायम किये जाये; जिसमें इस चीजौंकी कमी' 
झूर की जाय । न्किन्तु मालूम होता है कि तोसरी पंचवर्षीय योजनामें ही इस 
झब माँगोंकी पूरा किया जा सकेगा। उस समय रूसके निवासियोंकी रहने 
झहनका मान संयुक्क-राज्य अमेशिकाके काममें लगे मज़दूरोंसे भी कहीं दँवा 
हो जाथगा |. 

जब मैं ट्रान्स-सिवेरियन रेलबेगें सफ़र कर रहा था तो एक गाँवसें एक 
बहुत ही साफ़-सुधरा गिरजाधर देखा। मैंने अपने एक रूसी दोस्तसे पूछा---- 
इस गाँवका मिरजाघर इतना अधिक साफ़ शुथरा क्यों हे ! जबाब मिला-«इख 
आँवमें अभी भी कुछ आदमी हैं, जो ईश्वरमें विश्वास रखते हैं। बात-चींतसे 
जद स्पष्ट पता चला कि यद्यपि साम्थवादी दलका मेम्बर होनेकेलिये मास्तिक 
होना जरूरी है, तथापि जन-साधारणपर इश्क्रेलिये दबाव नहीं दिया जाता; 
क्योंकि वहाँके साम्यवादी इसकी अधिक्रियासे भलीभाँति धाक्िफ हैं। उम् 
कोई जल्दी भी नहीं है । उनका तो विश्वास है, कि अगली पीढ़ीसें ईए्वरका' 
माम-निशान भी नहीं रहेगा, क्यौंकि जो बच्चे पतनेसे ही नये वाधुमएडलमें 
शिक्षा पा रहे हैं; वे भत्ता इन बातोंमें क्‍यों फैसने लगे १ 


है, बाकू शहर 


. मांस्कोंसे तीन दिनकी रेल-यात्राके बाद दो बजे रातकी हमारी गाड़ी 
बाक़ू पहुँची । सारे शहरमें लाखों विश स्रदीपोंकी दीप्रावली-सी मनाई जा. . 
एही' थी। वह समय शहरों घुसमेका था ही गहीं, 'इंतूश्स्त' ( सोषियक . 
परकारकों याज्ा-प्रवन्धक समिति )का कोई आदमी भी स्टेशलपर नहीं. 
मिला । रूसी सो विभत्‌ नागरिकोंकाी सौजन्य अंदिंतीय है। मारकोके - संहयाशी : 
हमारे अज्ञाततामो मित्र, जो अगेरिकार्मे रहनेके कारण, अंग्रेज़ी जानते थे, .. 


बाकू शहर छ्ट्‌र 


इसारा सूट-केस उठाकर अनुकूल स्थान हूढने चले । दो-एक जगह पूछनेके 
बाद स्टेशनके क्लंबके कमरेंसें पहुँचे । प्रबन्धकर्तनी चालीस वषकी एक अपेर 
महिला थीं । बाल कदे, पोशाक रूसी श्रमिक स्त्रियो-जैसी, बूटकी एड जरा-सी 
उठी हुई; किन्तु चेहरेका रंग और काले बाल बतला रहे थे कि वह एशियाई 
हैं। मेरे साथीने भेरे बारेमें कुछ बतलाथा थौर यह भी कह दिया कि में रूसी 
आपषा नहीं जानता । महिलाने कहा---यहाँ इस कोनेकी कुर्सोपर बैठ जायें 
खबरे मैं ऐलीफ्रोन करके इंतूरिस्तके पास इन्हें सिजवा दागी !' साथीसे कृतक्षता 
प्रदर्शन-पूर्वक बिंदाई ली । 
रातकों स्टेशनके कुछ भागोंकों देखा | बगलमें भोजनशाला थी, जिसमें 
प्चीसों मैंजें खानेकेलिये सजी हुईं थीं । नौचेके मुसाफ़िरखानेकी देखकर आप 
उसे मुसाफ़िरसाना कहनेकी हिम्मत ही न करेंगे। अच्छी स्वच्छुशाला्ं कितनी 
ही कुर्सियाँ हैं, जिनपर कितने ही स्री-पुरुष बेटे हैं। बगालमें हजामत खाना दै । 
यूरोपकी भाँति सारे सोवियतमें भी. ख्त्रियाँ बाल कटाने लगी हैं, इसलिये 
हज्वामींकी बन आई है। हाँ, सोवियत्‌ देशमें और कार्मोको भाँति यह पेशा भीौ' 
आब प्रायः समाजकें स्वामित्व में होता है | पुरुषोंकी भाँति कितनी दी झियाँ  . 
भी दहजाभका काम करती हैं। दो-वार ओर स्थामीकों देखा--कहीं किसी 
बैककी शाख्रा हैं; कहीं अखबारों और किताबोंकी दूकान है; कहीं बिस्कुट और .. 
मिठाई सजी है। धूमकर फिर कुर्सीपर आ बैठा । देखा, टिकट बाबू लोगमें> 
में भी, जे कि सभी स्लियाँ थीं, कोई-कीई आकर.कुर्सो पर फँघ रही हैं... 
... पाँच बजमेके बाद ( & सितम्बर ) उजाला हुआ । महिलाने हजामंतखाने- ' - 
न ले जाकर मेंह-हाथ घोनेका इशारा किया | मुँह-हाथ धोकर फ़िर उसी कमरे" ..' 
में आया | ६ बजे कितने ही|खरी-पुरुष आने लगे। कमरेंगें मेजोपर जहाँ कम 
' कितने हीं दैनिक, मासिक, साप्ताहिक पत्र पड़े थे, वहाँ एक कोनेमें एंफे बढ़ां-सो 
' पियानों भौ था.। दीवारोंपर लेनित, शतालिन, मोलोऐेफ़ ६9 
“चित्र मेगे थे | एक काली ओंदनी ओदे महिलाको 
“ आंकर्षिक हुआ । उसके प्रौद्षे एक  सूंझ-दाढ़ी सक्राव 
. १ ही 5 






छ्टरे सोविषत-प्रूभि 


लगाये आया, और फिर एक केंशच्कछिज्ञा सुन्दरों यूरोपीय वेपमें एक चार वषके 
बालकके साथ पघारी । बैठ जानेपर बिना पूछे ही यह जाननेमें कोई दिक्कत 
नहीं हुई; कि ओढ्नीवाली महिलाके ही बाकी पुत्र, पुत्रवधू और पौत्र हैं। चेहरे 
के रंग और काले केशोंत उनके एशियाई होनेमें कोई सम्देह ही नथा । यह 
भी मालूम हुआ कि. यह 'सुसलसान' परिवार हैं। हैं! नहीं था! कमा 
आहिए । मजहब तो यहाँ 'विशेषकर तमंणोंमें 'था की वस्तु हो रहा हैँ। वह 
हश्य देखकर मेरे दिलमें तरह-तरह विचार पैदा हो रहे थे, पर बादमें बाकूके 
सीन दिनके निवासस उसे साधारण वला देखकर कम-सेन्क्र उतना अचम्भा 
नहीं रह गया । वर्हा तो बाल कठाये, नज्ठी शंहोंवाला अगरखा पहने, बूट 
आरिणी शुसलमान तसशियोंकी सछ्या जिनी हा नहीं जा सकती । उक्त वेशके 
आतिरिक्त एक लम्वा-चौंडा तौलिया जैसा कपड़ा भा क्रिसी-क्रिसीकें कन्वे पर, 
पढ़ा देखा | ओद़नीं तो सिक्च बुढ़ियोंकेंलिए हैं । यदि भूजा-सटका पाजासा- 
कुता देखनेको मिला भी, ते। वह साठ बषसे ऊपरवालियों के वदतपर । ह 
भी बजे महिलाने एक आदी साथ कर दिया ओर ईतूरिस्य का्यालय- 
की ओर रवाना हुए । बाकूमें छसियोंकी तादाद बहुत आंधिक ह--यदि आर्था 
अहीं, तो तिहाई ज़रूर होगो । साम्यवादी शासनमें पुराना रंग भेंद तो ई भहीं' 
सी लोग॑ सी तरहके कास करते हूँ। अब बाझा ढानेका काम सिर्फ़ 
एशियांइयोंकेलिए नहीं रहा | मालुम. होता हैं, अभी स्वतस्त॒ कास करमेवालें 
अमिक मा यहाँ मौजूद ह। वह आदसी कई वार कहेपर भी इंतूरिश्त कार्यो- 
छाम न जाकर जहाजकें घाटपर पहुँचा । मैंने दो-चार रूसी शब्दों कं जोड़कर 
कह ह हैं, इसूरिश्त ), और चलमेका 
. इशारा किया। आदमीको खयाल “था कि विदेशी हैं, चलो जहाजपर बेठाकर, 
ना द्ग्म इतरिस्तके पास जानेपर तो नपा-सूला ही मिलेगा । 
५ । बंतमहला विशाल नय्रे छगका मेकास है । उसमें 
न ज्िथाँ ही थीं; फ़रासीसी और जंसेत जानने+. 
आपने शामको, इन, आषाओंका 'शान--विशेषकर, 





अगर बसल करे : 
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बोलनेका अभ्यास--तो नहींन्‍सा ही था । पीछे अंग्रेज़ी जाननेबाली महिला- 
के श्ानेपर मैंने कहा-- में पहलवी | ईरान ) जा रहा हूँ, और अगी मुझे 
ईरान-कौन्सलस 'वीज़ा” ठोगा है।” उन्‍होंने बतलाया--'जहाज़ आपको 
परसों चार बजे शामक्रों सिलेगा, तवतक आप यही विश्राम करें ।” मैंने सबसे 
सस्ते दो डालर ( ४.!।) स्पये ) रोजवाले कमरम अपना सामान रखा | डेंढृ 
रुपये प्रतिबार वाले स्नान-गृहमें जाकर स्ताव किया; और फिर तीन रुपये का 
जमस॒पान । भेंगे हिसाव आअभ्ररिकतन डालरसे चुकाया था; उसे ही शपगेदे, हिलाव- 
में यहाँ दे रहा हूँ । तीन-तीन रुपयेका जलपान सुनकरूपाठक यह न समकक सें. 
कि में कुम्भकणों वन गया था, अथवा भोजन बाजिदशली शाहकें खास बावर्ची- 
खानेका था। भोजन वहाँ था, जो हिन्दुस्तानके किसी शहरमें आठ-दस आमेसें 
मिल्ध सकता हैं; किनत सोवियत आंधकार्रियोंके दिसाग्र्म दास रखते समय 
खयाल तो अमेरिकन यात्रियोका रहता है। भोजनापरान्त १० बजे नगर- 
शनकेंलिए निकले । सोटरपर रूसी दुभाषिया .तवारिंश (कामरेंड) अगा ओर 
पक बूमरी अंग्रेज यात्री महिला थीं मा] 
बराक ससारकी तलकी खानोंगें सपप्रथप है । शहरकी आबादी 'छ साखसे . . 
ऊपर है, जिसमें तुक अधिक हूँ । कुछ वर्ष पूष यह तुक पक्के सुसक्ान थे 
क्रिम्त अब. मत पूछिए | मैंने अपनी आंखों एक दरगाह या मस्जिदेकों गिराब्रे 
“जाते देखा ओर गिरानेवाले श्रमकॉके चहरे देखनेस अधिकांश उनमें हर्के जान. 
पढ़े । कम्यूनिज्म का बोलबाला है, और उसके सामने किसीकों छुतपाई नहीं ।.. 
यदि बेचारी कोई दर्गाह या मस्जिद फरियाद लेकर पहुँचती है, तो .पूछा जाता . 
हैं... फ्रिस बिना पर ताहेँ क्रष्यम रखा ज़ाय ? क्‍या तुममें कोई अदभुत कसा: 


हूं ? दया गेम्दारा सम्गम्प धअआ नि-शलीन बाल शा #लिशाणिसत नथ॒ दि > भे रहा की 





कलाबधर, 
.गिरणा और धहदियीए सता्गाँ 


द्िका एक अाश पत्थर 
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का सेनागाँग अब एक आफिसके रूपसें परिणत हो गया है। समुद्र-तटके 
अकानोंको गिराकर एक लम्बा “उद्यान बनाथा गया है, जिसमें ब्रक्षोंके नीचे 
जगह-जगह चिश्रामार्थ कुर्सियाँ पढ़ी हुई हैं । कहीं-कहीं कलब-घर भी हैं, और 
सोडावाटर लेमनेडकी दूकानें तो दर बीस क़दमपर सन्दुक़त न्‍जैसी कोटरियोंसें 
देख पढ्ती हैँ । नगरकी अधिकांश सड़कें कोलतार की हुई हैं, बाक़ौमें नदी- 
के गोल-गोल पत्थर विछे हुए हैं। मोटर, लारी और ट्रामकी आँधी-सी चल 
रहो है, फिर भी अभी घोड़ागाड़ी एकदम विदा नहीं हुई हैं, वा)क शहरके छो रों- 
पर आपको लदे हुए गधे और फँट भी दिखाई पढ़ेंगे। और मकान ? चौमहते 
से कम नहीं, और कोई-कोई शआाठ-आठ नौ-नी तल्लोंके | इनमें अधिकांश नये 
शासबके बाद बने हैं। मगरके प्रधान भागसे पुराने मकान चिंश हो चुके हैं । 
ओर बाक्ली जगहोंमें भी बीसियों प्रासाद खड़े होते तथा पचासों पुराने घर 
गिराये जाते देख पड़ते हैं । 

झब हम शहरसे बाहर निकल रहे थे । बाई" तरफ़ पुराने एकत्त्शे मकानों- 
की पॉति अपने अन्तिम दिन गिन रही थी । दाहनी ओर अलग-अलग कितमे 
ही दोतत्ले घर थे, जिनपर १६२४ लिखा हुआ था, अथात्‌ वे ग्यारह वष पूर्व 
मेने थे। आजकल इस ढंगकोी भी पसन्द नहीं किया जाता। नये मकान 
अमेरिकन ढंगके पँचमहले, छमहते, सतमहले ही बनाये जा रहे हैं। इन 
अकानोंमें सौ डेढ़ सी परिधार रह सकते हैं। ६र एक परिवारकी आवश्यकताके 
अनुसार तौंन या चार कमरे दिये जाते हैं। साथिन अंग्रेज महिलाने प्छा-- , 
औौर किराया १! तवारिंश अनाने उत्तर दिये--तनझूवाहका दस अतिशत। 
पाँच सी रूबल तनख्वाह पानेवाल्ेसे ५० झूबल, और २०० झूबल वाझषेसे २० 
रूबल' । अ्रग्नेश़् महिलाके खयालमें नहीं आ रहा था कि उसी चौजकेलिए दो 
व्यंक्तियोंसे दो तरहका किराया क्‍यों 

शव हम सदुकसे काफी दूर चले आग्रे थे। हमारे दाएँ-बाएँ बहुतसे तेल 
वे; कुएं थे । कुशोंका गतखब पातीका कुआँ संत समझ्रिए। पहले किसी ससये 
हे बानी कुएं भेसे ही रहे. होंगे; किन्तु अब ट्यूबबेलें- की भाँति. नत़कों 
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धरतीके भीतर घैँसाया जाता है। हर एक स्तरपर तेल है कि नहीं, कैसा तेस 
आदि की परीक्षाकी जाती है; और फिर अन्तिम स्थानपर पहुँचकर रोक दिया 
जाता है। इस मल-कृपपर बीससे पचास फ़ीट ऊँचा एक लोहेका ढाँचा खड़ा 
किया जाता हैं, जिसके सहारे पंपकी मशीन लगा दी जाती है । यह मशौन 
बिजलीके जोरसे 'रात-दिन चला करती है; तेल पम्प द्वारा मीलों दूर 
रिफ्राइनरी ( सफ़ाई करनेके कारखाने )सें पहुँचाया जाता है। मशीन फ़िट 
कर देनेपर काम आदमीके बिना स्व होता रहता है। हाँ, कुझाँ खोदनेमें 
एक और बात है। तेल तक पहुँचनेकेलिए कितनी ही चढ्ानें पार करनी 
पढ़ती. हैं. और कहीं-कहीं तो तीन-तीन हज्ञार फ्रीट -तक उसे नीचे ले जाना 
पढ़ता है, इसलिए सभी काम बिजली द्वारा संचालित यन्त्रोंसे होता है। तेख- 
कृपोंके पास थी कितने ही श्रमिक-प्रासाद बने हैं। बाकूकी सारी भूमि जल" 
शून्य है, और ये तेल-क्षेत्र तो और भी झूखे हैं। पीनेका पानी दूरसे नो 
द्वारा लाया जाता है, ओर उसके सहारे वहाँ उद्यान-नगर बनाये जानेकी 
कोशिश हो रही हैं। बाकूसे तेल-क्षेत्रों तक क्रितनी द्वी बिजलीकी रेलवे 
लाइनें हैं। हम एक ऐसी ही लाइनके छोरपर पहुँचे। यहाँ किसी समय एक 
अच्छा जासा गाँव बसता था । अब उसके बहुतसे मकाम गिर खुकें हैं। एक . 
आंधमें कुछ बूढ़े तुर्क स्त्री-पुरुंष रहते हैं; किन्तु हम इस उजड़े गाँवकों देखने - 
नहीं आये थे । हमें तो देखना था-- अग्नि-पूजकोंका मन्दिर' |... . 
न्द्रिका द्वार बन्द था। तवारिश अना चाबीवाल्ी बुढ़ियाको बुलाने. . 
गई, और दम दोनों मन्दिर्के द्वारपर पहुँचे। फाटक दोतहला है, जिसके 
. मिचते श्रौर उपरले दोनों तत्लोंपर एक-एक शिलालेख हैं । लेख साफ नांगरी 
रोम हैं, बैसे होता तो इतनी 4२ नागरी।अक्षरवांले शिलालेख और हिंदू 
अंदिश्को देखकर बढ़ा आश्चर्य होता; किन्तु सुझे इस मम्दिस्सी, लबर पहुँले- 
. पहल अग्रल, १६२०समें मिलीं थी। उस समन पैजावर ६ वीर 
"गज ( नेपाल ) पहुँचा था। इरादा कांदरगांडो जा 
मं रही - थी। वहीं रक्‍्सीलवाली तदीके पृलके पास मद 
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कुटियामें आसन जमा था । एक नौजवान साथु भी कुछ दिन पहलेसे आकर 
बहीं पढ़ा था । पूछा-पेखी होनेंपर उसने बतलाया--' में बड़ी ज्यालामाई से 
ध्यारहा हू! । 
बड़ी ज्वालामाई | काँगढ्ेवाली तो नहीं? १--मैंने पूछा । 
नहीं, वह बहुत दूर है। हिन्दुस्तानसे वहाँ पहुँचनेमें महीनों लगते हैं 
जह रूसके मल्कमें है" 
दिल तो उत्त जित हो रहा था कि कह दौ---' क्यों बक रहे हो; पर बैठे 
ठात्ने कड़ा कौन मोल ले ! मैंने पूछा--' वहाँ जानेका राश्ठा कहाँसे हैं” ? 
“क्राश्मीरके पहाड़ोंको पारकर चीनका मुल्क है और फिर वहाँसे महीनों 
खूलनेपर ज्वालामाई हैं। कराचीस जहाजपर भी जानेका शस्ता है।!! 
मुझे इस सरासर कूठपर सरूत गुस्‍्सा आ रहा था । मैंने फिर कहां--- 
“क्या हिंगलाज भवानीके पास |?! 
''नहीं-नहीं, वह बहुत दूर, रुसके मुल्कमें है। वहाँ आप रूपी ज्वाला 
' भाई विराजती हैं | घरतीस एक ज्योति निकलती है । नैबेद तैयारकर सामने 
शखा जाता है, और माई स्वयं उसे अपनी जिह्नासे-ग्रहण करती है। में वहाँ 
छो-सात वर्ष रहा हूँ। उधर कोई और साथी न होने से मन नहीं लंगा और 
' बल्ला आया । मैं काश्मीरके पहांझी रास्तेयें लौटा हूँ |?! 
ह साधु अनपढ़ सा था । भूगोलका उसे ज्ञान न था। यदि बह कारिपयन 
क्षमुद्र और बाकूका नाम ले देता, भर साथ ही मिश्टीके तेलके कुओंका 
जिक्र कर देता, तो में उसकी बातमें कुछ -श्रधिक दिलचस्पी लेता: मगर में 
अपने भूगोल ज्ञानके अभिमानसे उसकी सच्ची बात बड़े तिरश्कारके साथ खुन 
 शहा था । ' ' 
सात बंध बाद एक बार मैं. झ्ोट-प्रिटेनकी 'रायल-एशियाटिक शोसाइटी 
: जमल्े ( पंत्र )की पुरानी, फ्राइलॉका पारांयण कर रहांथा। सन्‌ १६०० से 
+शूबेके एक: अंक्में एक शॉंगज लेखकका: लेख “बाकूमें. हिन्दू मम्दिर 
.. देखा । लेखकने मन्दिर और उस्तमें सुदें सेखों पा जिक किया थी | यह भी 
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लिखा था कि वहाँ एक भारतीय साथ रहता हे । यद्यपि बाकूके सिंधी हिन्दू 
व्यापारी उसको सहायता करते हैं; किन्तु उसका मन नहीं लग रहा है। उसमे 
उक्त लेखकसे भारत. मिजवानेका कोई प्रबन्ध करनेक्रा आग्रह भी किया था ! 
यह पढ़कर उस तरुण साधुक्के प्रति किये अपने मानसिक अत्याचारप सुमे 
अफन्नोस हुआ । में पछताने लगा कि उस समय बदि में कुछ अधिक विश्वास- 
से काम लेता, तो बाकूको ज्वालामाईके बारेमें क्रितनी ही और बातें मालूम 
कर सकता था। 
' और आब आठ वर्ष और बीतनेपर मैं उसी ज्वालामाईके भन्दिरके हारं- 
पर हूँ ! मन्दिरके फाटकपर «नौचेका लेख ( पाँच पक्षियों )में इस पकार है 
!॥६ ०॥ आओ भ्रीगणोशाय अमः । शलो 
के ॥ स्वहित श्री नरगति विक्रमादित रा पे 
' ज साके ॥ श्री ज्वालाजी निमत दरवार 
जा बणायाः अतीकेवन मिर संन्यांस्ीरँ 
शमदहा! वासी कोटेएबर सहादेव का ॥ 
आसोज यदि ८ | संबत्‌ १६६६ ॥7* 
" न्द्र तिथि, निमत! और 'वणाया? पर झु्यालं करनेसे मालूम होता है; . 
' झतीकेबन गिर हरियाना था कुरुक्षैतके समीोपके रहनेवाते थे) संस्कृत न जानमे- 
पर. भी वे साकर थे, क्योंकि संयुक्त, अक्षरोंमें उन्होंने गलती नहीं की. है।. 
अरबाजा खोलते वक़्त तवारिश अथाने कहा-- यह न-जाने कबके ओर कहाँ: 
के अच्र हैं। बढ़ें-बढ़े प्रोफ़ेसर देखने आगे; किन्तु कोई नहीं पढ़ सका.।? . . . 


मैंने कहा--- यह उत्तरी भारतमें सवेत- अचलित हिन्दी-भाषा तथा नागरी' पी | 
हे लिपिका सैख नि । सन ६८० *मैं- +सर्वा जी प्रात एस्न---दशदाज्षा! अनवतोा नशा के ा 


पे ज्ञातपर ॥ 






प्रकट किया मं जागाध छा 


६ मात नहीं । बह अचार भारतमें उनने ही 





>आएचथकी 


श्टट सोवियत्-मूमि 


हैँ, जितने रूसी अक्षर रूसमें | आपके साथ आनेवाले प्रोफ़ेसर लोगोंका विषय 
भारतीय लिपि न रहा होगा ।! 
बुढ़ियाने दरवाजा खोला। भीतर बड़ा आँगन है, जिसके बीचमें एक. 
चौकीर पक्का मडप हैं। भारतके सभी सठोंकी भाँति आँगन चारों ओरसे 
साधुझोंके रहनेकी कोठरियोंस घिरा है | शायद लकड़ीकी महँगाईस शथवाः 
सजबूतीके खयालसे सभी कोठरियोंकी छतें चुने-पत्थरके पटाव या लदावकी 
सेहराबदार बनीं हैं । कितनी ही कोठरियोंपर -ब॑नवानेवाले दाताओंके नामके 
शिलालेख लगे हूँ। इनकी संख्या दस-ग्यारह होगी, जिनमें दो शुरुभखीके मी 
। इनके लेखक पंजाब उदासी साधु थे । समय इतना नहीं था कि में और 
 लेखोंको पढ़ता और नक़ल करता । भंडपमें जाकर खड़ा हुआ । वहाँ चौकोर 
' हृबनकुणड-सा अब भी मौजूद है; पर अब ज्वालासाई नहीं हैं । तवारिश अना* 
मे बतलाया--दस वंष पूर्व तक यहाँ अग्निज्वाला निकलती थी । 
मैंने पूछा---"ज्वाला बन्द कैसे हुई १” 
“स्वाभाविक गैस यहाँसे घरती फोड़कर निकलती रही होगी, जैसा कि. 
झ्रकसर तेल-न्लेत्रोंमें देखा जाता हैं। घरतीके नीचे रगड़ खाकर था बाहरसे . 
किसीके आग लगानेसे गस जल उठी होगी । एक बार जल जानेपर ऐसी गेस- 
का शेकना है तो जलतो वारूदकें ढाकने-जैसा ही खतरनाक; पर अब कुछ उपाय 
मालूम हो- गये हैं, जिनसे इस ज्वालाको शान्त किया गयी होगा। 
मणे ज्वालामाईके अन्तपर बढ़ा अफ़सोस हुआ--विशेषकर यह झुयाल 
' करके कि बढ़ी ज्वालामाई यही थीं, काँगढ्ेवाली तो छोटी ज्वालामाई हू 
.. कितनी ही कोठरियोंकों मीतरसे जाकर देखा । किम्हीं-किन्हींकी दीवारोंपर 
अब भी प्लास्तर हैं, जिसपर कुछ मदी मूर्तियाँ अंकित है। किन्हीं-किन्हींमें साथुओं- 
के आसन लगानेके चबूतरे भी हैं। कही-कहीं धूनीकी .आगकी राख भी मौजूत 
'है। यहीं जलती घूनीके किनारे. विशाल जठाधांरी साथ दिग-द्विंम्प्यें चूत 
आकर बेठते दोंगे। यहीं सुल्फ़ और गाँलेकी चित्मगर जिलेम चढ़ती होगी, . 
' झौर सम्तजन' पंल्‍थी मारे आपनोी शापनों आधाओ, अधिएजित वर्णन शुनाते रहे. 
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होंगे! इसमें तो शक ही नहीं कि अहिन्दू देशोंमेंसे होकर भारतसे वाकू आना, 
उस समय बड़ी हिम्मतका काम था । 
हमने ज्वालामाईके सन्दिरसे बिदाई ली। मन्दिर तेल-चेत्रके मध्यमें है, 
इसलिए चारों ओर तेलोंके कूप ही कृप हैं कुआँ कैसे खोदा जाता है, इसे 
देखने गये । खुदाई विजली और मशीनसे होती थी | एक कुआँ १४०० सीटर 
( है मीटर: १६३ इच ) खुद गया हैं; किन्तु अभी इसे २० सौ मीटर तक 
से जाना है । खुदाई मिट्टीमें नहीं, चद्धनमें हो रही हैं । पासमें एक दूसरा कुओँ 
था, जिससे जल-मिश्रित तेलकी एक मोटी घार मिकल रही थी। ऐसे तेल-कूप- ' 
को 'गशर' कहते हैं। ऐसे कुओंमें आग. लगनेका डर रहता है। इनका मुँह 
हद करना तो असम्भव-सा है ही । 
तीन-चार मील चलनेपर सड़ककी दाहनी ओर जिख गाँव आया। घुरमें 
मुर्क गाँवका नमूना दिखानेके लिए हमें वहाँ ले जाया गया । यद्वपि इस गवि- 
को धुराने गाँवोंके नभूनेके तौर॒पर रख द्ोड़ा गया दे, तो भी जब निवासी 
पुराने दज़के हों, तब तो वह वेंसा रहेगा । गाँवके स्री-पुरुष तो तेल-क्षेत्रमें काम 
करते हैं, और दो सौ हबल मासिक तनख्वाह लेते हैं। फिर यह त्योग क्यों, 
' पुराने ढक़्से रहनेकेलिए तैयार होने लगे ? फल्लतः मकान अधिक साफ़-सुथरे हैं |. 
' दशवाजों और खिड़किंयोंगें काँच खूब इस्तेमाल किया गया है ।: विजलीकों 
' रोशनी और प्रामीका नल भी घंर-धरमें है। थही वजह है कि इस गंविको: . 
'घुराने रूपसें रखनेंगें बहुत कोशिश करनेपर भी, सफलता नहीं मिली । 0 
हमासे मोटर कुछ और आगे बढ़ी ।चाई' तरफ़्से पहाइ़के नौचेंकी ओर 
- जाती एके सड़क -दिखलाई पड़ी | मालुम हुआ कि यहाँ संमुह-तठपर' स्वान> .. 
घाद बना है। बोलशेविकॉके स्तान-घाठसें भी कोई नई वात जहर होगी, ,येहें -. 
देखनेकेलिए हम उधर चल पड़े । जगह बहुत दूर नहीं थी । घाटके कब पहली: 






तरफ गांस तैयार करनेकी कोशिश होरही दे । इस ज॑ 


. शजिरी बाग छगाता कोई इंसों-लल गहों । यद्यपि समद्र नजदोके है; 
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खार पानीसे यह वृक्ष जी नहीं सकते, इसीलिए दूरसे मीठे पानीका नल्न लाया 
गया हैं । 

कुछ बूर चलकर हमारी मोटर एक गोल घुमावपर आकर खड़ी हो गई 
एक फाटक दाखिल होकर देखा, एक ओर गोल मेहरावके नीचे रहसंच है । 
आकूके क्या सो वियत्‌फे सभी सिनेमा थियेटरोंमें दर्शक खुली जगइहमें बैठते हैं 
सिफ्र रंगमंचके ऊपर छत होती है । 

स नहानेकी जगहपर भला थिय्रेदर या सिनेमा-धरकी क्या जरूशत, जब 
कि आाकू शहरमें उनकी संख्या काफ़ी है, और लोग बाकूसे यहाँ सिर्फ़ स्तान या. 
जल-को डाकैलिए आते हैं ? 

लेकिन बोलशेविकोंकी दुनिया ही स्यारी हैं। उनका झगाल है. कि मनुष्य- 
को किसी जगह भो मनोरंजन करनेकी इच्छा हो सकती है । फिर उसका प्रबंध 
क्यों न किया जाय ? अगर पेंजीवादी देशोंक्री भाँति जगह खरीदने, कुर्सियाँ 
ओर फर्नावर तैयार करने एवं फ़िल्स या ऐक्टरोंपर रुपये ख्च करनेकी बात 
होती, तो शायद्‌ इतनी दरियादिली भ दीख पड़ती.) हम लोग दोपहर 
कशीब पहुँचे थे । उस वक्‍त कोई फ़िल्म या नाटक नहीं हो रहा था। दोपद्र 
होने तथा छुट्ेका दिन न होने से बहुत कम त्ली-पुरुष आये थे। बगलमें 
हज़ारों खम्भों वाला हाल था छतके नौचे खुली जगह थीं, जिसमें बहुत-सो 
कर्मियों और खानेकी गोल-गोल. छोटी-छोटी मेज पड़ी थीं। शामकी और 
छुट्टीके दिमोंगें यहाँ बेठनेकी जगह न मिलती होगी; लेकिन इस वक्त, सभी कुछ 
क्षालीं पढ़ा था । हाँ, * रेस्तोरोँ ( भोजनशाला )के परिचारक दजनों जी पुरुष ' 
अद्दों अरूर दिखनाई पढ़ते थे । यद्यपि यह जग्रह बाकूंसे.कई मीतपर है, वो 
भीमोटर-बसे बराबर दौड़ा करती हैं। क्रिराया नाम साजका है, इसलिए 
-लोगौंकों आने-जानेमें कोई कठिताई नहीं होती । रेस्तोरॉके आगे दरफ़्नॉका 
एक छोयादार बाद है । यहाँ दराह़्त कुछ घने हैं, शायद यह. इत्त कुछ. 
पहले लगाये गये श्र इसलिए कुछ बढ़े-बड़े हैं। अभी तो ये बार उतते अच्छे 
“जद आंजूम होते; डेकित छठ वर्षोके बाद ये. सारे बचत -बढ़ें ही सुन्दर और - 
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छायादार हो जायेंगे, और तंब मस्मूमिमें यह बाग स्वर्गोद्यान-सा प्रतीत होने 
लगेगा; और बक्तोंके नीचे पचीसों हजार आदमों अच्छी तरह विद्यार कर सकेंगे । 
बाग्के आगे कुछ रेत हैं, और फिर समुद्र आ जाता है। बाई' ओर कुछ 
हटकर लकडीके तख्तोंका पुल-जैसा समुद्रके भौतर तक चला गया है, जहाँ 
उस वक्‍त भी कुछ युवक और युवतियाँ नहानेका काला लिग्रास पहने पानीमैं 
छुलाँग भार रही थीं । सोवियत्‌-राष्टूमें, चाहे वह एशियाई भाग हो या 
यूरोपीय, कई थाते' बाहरके देखनेबालोंको बहुत ही आश्चर्थ-जनक मालूम 
होंगी--खासकर हमारे भारतीय दर्शकोमेंसे कितनोंके मूँहसे राम-राम! 
निकले बिना न रहेगा । आप बीस-बीस पचौस-पचीस बषके युवकों और 
' ग्रुबतियोंकों वहीं थोड़ा-सा कपड़ा पहने साथ-साथ चालूमें लेटे या पानोमें 
तैरते देखकर कह उठेंगे कि अष्टाचारकी हद हो गई । इन लोगोंगें अधिकांश 
मुर्क हैं, जो कुछ ही वर्ष पहले कट्टर मसतमान थे।। उस समय शो वर्षक्ती 
लड़की भी बिना वुक्ता पहने घरसे बाहर नहीं हो सकती थी । आजकलकी 
इस बेशभीपर बहिश्तके फ्र रश्ते कितनी लानत भेजते ब्वोंगे | | 
अब हम शहरकी ओर चले | रास्तेके एक ओर समुद्र-्तट था और दूसरी 
ओर पहाड़ी | कहाँ-कहीं पुराने गाँवोंकी दीवारे' खड़ी थीं। कुछ हो बंप पूर्व... 
यहाँ लोग रहा करते थे; लेकिन अब ते अच्छे-अच्छे पके मकान बन गये हैं, .. 
जिसमें बिजली, पानी, नये ढंगके पाखाने आदिका इन्तज्ाम है, इसीलिए गाँव . 
-छजड़ गये हैं । बाकूमें वर्षा कम होती है, इसीलिए दीवारे' अमीः बहुत दिनों... 
सक्ष खड़ी रहेंगी4.... 22000 
हमारी गाड़ी चारों ओर शीशे बन्द थी. इसलिए हवा भीतर नहीं शती' ३5 
थी, अन्यथा सितम्बरके दिनोंसें भी वहाँ सदी काझों पद्े व 
में लौटते. बवत शहरसे | 









४५९२ सोवियत्‌:मूपमि 


चाहिए । पूछनेपर मालूम हुआ कि पुराने क्िल्लेकी तरफ़ पहदाडीके ऊपरको' 
ओर भीतर घुसनेपर, पुराना महलत्ला हैं। मेने अपने होटलके स्थानकों सम 
सटसे खूब ठीकसे देख लिया और फिर उचरका राष्ता पकड़ा | किसी समय 
बाकूका यह सम|-तट छोटे घरों, ससजिदों और क्त्रोंसे भरा होगा | मालूम 
होना चाहिए कि बाकू ही नहीं, सारा काकेशस पहले ईरानके आधीन था, और 
रूसने इसे ५० वर्षसे कुछ ही पहले लिया था । आबादीके लिहाज़से भी यह 
पूर्वाय भाग ते। बिलकुल मसलसान था । 

'. आजुबोइजान अजातम्त्र, बाकू जिसकी राजधानी हैं, तुर्कीका मुल्क है, 
. और यहाँकी राष्ट्रभाषा तुर्कों हैं। हर एक सुसलमानी शहरकी तरह यहाँ भी! 
मस्जिद्ों और कब्रोंकी भग्मार जरूर ही होनी थी; लेकिन आज समुद्र-तटको 
पत्थरसे बाँध दिया गया है, और उसके ऊपरकी जगहको साफ़ करके बगीचाः 
लगाया गया हैँ । यह बगाचा मौलों लम्बा चला गया हैं, और वाकू निवासियों- 
के भनोरजवका जगह है । बग्राचेकी बगलसे ट्रामकी लाइम है । कितनी ही दूर 
आगे जानेपर्‌ क्िलिका मौनार दिखलाई पड़ा, और में उधरकी ओर चने, 
लगा । थोक्षा दूरपर पतली गलियाँ ओर पुराने द्नके मकान आा गये । गलियों- 
की देखकर बवारख याद आ रहा था । हाँ, फ़क्ते इतना जरूर था कि तह होने-' 
पर भी यहाँ सक्षाई ज़्यादा थी । मकानोंके आतर कैसा था, यह तो नही कह 
सकता; किन्तु रहनेवालोंमं कितनोंका साफ़न्सुबरा नहीं पाया। देखनेमें भी वे. 
ग्रीबस जान पढ़ते थे । इन गलियों और वंहाँकें निवासियोंकों देखकर कोई भीः 
विदेशी, जिसे सोवियत और उसकी शासन-ग्रणालीस सहानुभूति नहीं: है, 
स।वर्धत्‌-निवासियोकी दौानत और -दरिद्रताके बारेमें पन्चकें पन्ने काले कर 
सकता हैं| लेकिन याद रखता चाहिए कि सोवियतू्मों अभी भी बोस फ्री सदीके 
"करीब खेती स्वतन्तन किसान करते हैं, ओर कितने ही मजदूरीपेशा लोग भी 
' स्वतम्त्र मेंदेनत-मजदूरी करते हैं। सोवियत्‌कोी अठारह करोड़ निवासियोंके कास 
' 'ऋषेक्रेलिए दस-पाँच - वर्षों फक्टरियाँ जोर गश्तैसे तैयार सहीं हो सकतीं 
इसलिए. कित्मे ही: कोग अब गा सतत्त मेहनत, मजबूरी था खेटो करते है 


बाकू शहर ९३ 


खेकिन जिस तेज़ी और दृढ़ताके साथ सोवियतके कल-कारखाने बढ़ रहे है, उसे 
'डेखते हुए यह हालत चन्द सालोंके बाद न रहेगी | इन गलियाँके घरों और 
उसके निवासियों जैसे आपको लंदनके इंस्ट-एगड तथा दूसरे यूरोपीय शहरॉमें 
भी मिल सकते हैं। दरअसल रूसके बारेसें दरिद्ताकों फूठी-मूठी खबरें तो उस 
अक़्त भी जारी रहेंगी,जब आजसे दस पम्दह वर्ष बाद सोवियत राष्ट्र दुनियाका' 
सबसे अधिक धनी देश हो जाथगा, और उसके निवासियोंकी आमदनी दुनियाके 
सभी देशोंके मनुष्योंकी ओसत आमदनीसे बहुत अ्रधिक होगी । बात यह है कि 
आाहरके सभी लोग अपनी आँखोंसे सोवियत्‌की भीतरी अवस्था देख म सकेंगे, 
और जो वहाँ जायेंगे, वे या तो पक्षमें सम्मति रखनेवाले होंगे या विपक्ष । 
सोवियत्‌ शासन-प्रणाली और उसके आशिक सिद्धान्त ऐसे हैं, जिनकी वजहसे 
हुनियाका कोई आदमी उसके बारेमें निष्पक्ष हो ही नहीं सकता । अनजान था 
जावाक्िफ़ भले ही हो सकता है । फिर आप किसी भी यात्रीके लेखमें उसका 
मनोभाव बिना व्यक्त हुए न पायेंगे। पहलेसे सोवियत राष्ट्र कितना उन्नत और 
समृद्ध हो गया है, उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई हैं: यह तो अन्धेको भी मालूम 
हो सकता है, जब॑वह देखता है कि फ्रांस और इश्लेंड बड़े आदरके साथ उसे . 
'शाष्ट्रस॑घमें' आनेकेलिए- निभम्त्रण देते हैं; और उसके प्रतिनिधिकी वंहाँ एक 
. स्थायी जगह अर्पण की जाती है । अमेरिका, जो बोलशेविकोंके नामसे भी नाक 
औ सिकोड़ता था, आज उससे मैत्री.करता है; और उसकी पंचवार्षिक योजना 
: की नक्षत् करनेकी कोशिश कितने हो देशोंगें की जा रही हे । 
पुराने मुहल्लेमें हमें एक अच्छे करे पत्थरोंकी मस्जिद भी दिखाई दी। - 
: अंह अपने नोमकों रो रही थी | मालूम होता है, वषोसे' उसपर सक्दी था... 
अरूमत नहीं, हुई' । आखिर जब लोगोंकोी मजहबसे कोई अनुराग ही न रहा डी ह 
' तो मरस्मत केसे हो ? महदली नें दस बीरा वृढे-बूदियाँ आग मी । 
बाल हैं; मेंगर उनमें वः | 
ही नमाज पंढू. छिता करो पे ई 'ञ 
' “जड़ा सवाल तो 













छण्छ सोबियत्‌-भूमि 


स्थावर-जंगम सम्पत्ति हो | इसी सुहक्लेगें मुझे दो-चार पाजामा पहननेवाली' 
बुढ़ियाँ भी दिखताई पड़ीं | कुछ ही साल पहले पाजामा इन तुक ज्ियोंक्ी 
जातीय पीशाक थी । 

. लौटते समय मैं और भी कितने ही सुहल्लोंगें गया । बाकूमें एक और बात 
दोख पढ़- है, जिससे वोल्शेविकोंकी मनोबृत्तिका पता लगता है । बाकू शहरमें 
एक तिहाई आबादी छूसी लोगोंकों हैं। रूसी लोग यूरोपियन हैं। यश्चप्रि तक 
क्षोग काले नहीं होते, तो भी अधिकांश रुूसियोंकी नीली आँखों और भरे 

लोंमें उनके छिपनको कहाँ गंजाइश ! हसा क्रास्तिके पहले यहाँ आनेबाला 
हुर एक रूसी 'साहब' था, और हर एक एशियाई कुत्ी और गुलाम | रूसियोंकि 
शल॥ग मुहल्स थे । रूसी महल्लेमें तर्कोका रहनां सम्तव ने था: लेकिन आज 
शाज उस भेद-भावंका कहां नामीनिशान नहीं | सभी महत्लों आर सभी घधरोंम 
झूसो ओर तुक साथ साथ रहते हैं। एक हो तरहका जाँघिया और कोट पहने 
गलियोंमें खलते हुए तुक ओर रूसी लड़के यह ख्याल भी नहीं कर सकते कि 
उनमें काई सामाजिक या जातीय मेद हैं। दा-एक नहीं, इज़ारों तक ऐसे मिल्षगे 
जिन्‍्होंन ढर्सी ओऔरतोंस शादों की है, और वहीं बात रूसी मर्दोर्क बारेसें भी है । 
बात यह है कि सभा श्रमिकों का वेतन, चाहें वह झ्सों हो या तुर्क, एकसा. 
हैं। झूती और तक बण्चे छे.वर्ष तक एक ही शिशुशालाओंम साथ-साथ परत 
हैं, और स्कूलसें दोनो। जातिकी लब॒के-लड़कियाँ साथ ही पढ़ती-लिखों और 
रहती हैं, इसालिए उस भाव की गुल्लाइश नहीं हैं |. ४. हा 2 

सितेरिया और बाकूमें जिस प्रकार यह सह विवाह और रक्त समिश्रण ही. 

. शहा है, उससे ती मुर्के रूयाल होता हैं; कि पचास बष, बाद शकब-सूरतमें 
| सोवियन्क एशियाई झीर यूरोपीय वासियोंमें कोई शेंद न रह आयगा।. 
अगर औई रहेगा भा न इसझा कि यूरोपीय सोवियत पश्चिसवाले लोग 
शायद कुछ ।. गोरे, रहेंगे, क्योंकि एशियाइयोंस यूरोपीय सोवियत, 
का की संख्णी मिनी मे क़रीब हुं ॒ ५५ 
पे; बक्नंत हम एक फ़िल्म देखने गये | रूसी. फ़िल्मोंकी बड़ी तारीफ 











बाकू शहर चग्ष 


खुन चुका था, इसलिए उसे मो देख लेगा अखरी था। इन्त्रिश्तमे पूछनेपर 
मालूम हुआ कि एक आर्मेनियंन टाकी फ़िल्में जगद् खाली है| सोबियत 
-गाध्यशालाओं और सिनेमा घरोंमें जगह पाया आसान नहों हूँ । लोग पहले 
हीगे टिकट ले रखते हैं | लेक्ित इन्तूरिघ्त-एजेन्सी सब जगह फॉान करके तरम्त 
बता सकती ८, कि कहाँ जगह खाली हैं । क्रितनी ही जगहोंका तो बह आपको 
'छिकश भी दे सकती है| तवारिश अनाकी मददको जरूरत थी, क्योंकि मय में 
झूसी भाषा मालूम थी, म आर्मेनियत । बाकूयें एक दूसरा सोवियत फिल्म भी 
' देखा । सोवियत, फ़िल्मोंमें मुझे कई विशेषदाएँ उाल्ूम हुई | सबसे पहली बात . 
ः थ्रह् देखी कि स्वापाोधिक हृश्य ओर बांजार, सेना, कारवाँ आंदिके दिखनज़ानेसें 
_ बिदाकुल अग्रलकी नक़त की जाती है । य कि कारवाँकी दिखलाना है. तो 
सौं-पास ऊँटोंपर ही बस नहीं कर दिया जाता, बढिक हज़ारों होते हू । 
बाजार ओर सेना आदिके दृश्यमें भी वहां बात हैं । “जब सरकार अपने घन- 
जन-बलके साथ फिल्म तेंग्रार करवानेपर कटिवद्ध है, तो फिर वहाँ खर्च ओर 
तरंदूहुदका  अश्न ही नहीं उठ सकता । दूसरी बात सह हैं कि अमेरिकन, 
यूरोपीय या भारदीय--सभी फिल्मोंमें फिल्म तैयार करनेवाले अधिक दर्शकों- . 
को आकर्षित करनेकेलिए, छ्ी-पुरुषोंके अमकी.. चादे बह उचित हो या अनुचित, 
' अत्यधिक सातञ्रा रखते दे । इस विल्ञासिताके वशेका जोरदार प्रधार मादा उनका हे 
अधीन उद्देश्य हें रूसी फ़िल्मोंमें यद्द बात नहीं कि उनमें ख्ी-पुरुषों सम्बन्धी, . . 
'जस आता ही त हो; हाँ, उसको सात्रा स्वाभाविकओऔर उचित सौमाके अन्दर, ही. 
तीहूँं। 22%. $ । नर का आय 2, 
फ्ोटो-चित्रण और आवाजें भा बहुत पूराता-देखी जाती है | ऐक्टर वो 
खामनीरे सभे और नेशर जिसे जाते हैं। उकः फिल्में | 


५ 
वा । हो समंग-ैगगियांमि प्रेम ूू 





भ्र्ष्ह सोवियत्‌-भूझि 


शड़कीका बाप बिना रुपया पाये उसे दे नहीं सक्ता। गछुए तस्णने किसी तरह 
कुछ मुपये जमाकर उत्त धनी सेठके पास घरोहर रखे । सेठ रुपया माँगमैपर 
इन्कार कर देता है | अदालतमें मुक़दमा जानेपर अपने काग्जपर किये दस्त- 
ख़तसे भी वह इन्कार कर देता हैं। बड़े-बड़े बकील उसकी तरफ़्से बहस करते 
हैं, उधर न्णेयाबीश भी सेठके दोस्तोंमें है। सेठके दस्तखतसे इन्कार करनेपर 
'मौजवान कुछ बक उठता है. और उसे कई सालोंकी सज़ा हो जाती है । उसका 
दावा भी झूठा बताकर खारिज कर दिया जाता है। जारके जन्म-द्निपर सेठ-* 
की खिताब मिलता है, और प्रदेशके शासक एक बड़े दरवारमें उसे .तमग्रा 
पदुनाते हैं. । सेठ सड़केकी शादीमें, जो लड़कौको इच्छाके बिना की जाती है, 
बड़े-बड़े रूसी अफूसर शामिल होते हैं; और सुबारकबादी देते हैं। संक्षेप 
फिल्म द्वारा झपयेके बलपर न्‍्यायका अन्याय दिखलाया गया था । फिल्म खुली . 
अमहमें एक दीवारपर दिखलाया जाता था, और लोग एक चहारदीवारीसे भिरे 
वैदानमें कुर्सेयोंपर बैठे थे ! 

१० सितस्बरकों, हवा तेज हो गई थी, और सर्दी मुँहपर कॉँटों-जैसी - 
चुभती थी । इस वक़्त जब यह द्वालत थी, तो जाड़ेमें हथा चलनेपर क्रितनी : 
सर्दी होती होगी १ ११ बजैेके क़रीब हम स्तालिन-अ्रमिक-संसक्ृति प्रसाद (960 - 
]॥ 708८० 0/ (.ए) 677७) देखमे गये ।+ यह मजदूरोंका क्लब घर है| - 
'ऐसे क्लब बाकूसें अनेक हैं. | पाँच तत्लेका विशाल भवन है। भीतर इनक 
तरहके मनोरंजनका इन्तजाम किया गया है। एक बड़ा हाल है। जिसमें एक 
हज़ार कुर्सियाँ हैं । दूसरे हालमें ४०० कुर्सियाँ हैं। कुर्तियोंकी' विभा गह्नोंके- 
देखकर पूछनेपर मालूम हुआ कि स्वास्थ्यके रूयालसे उन्हें नंगा रखा गया है। ' 
'शह्ष दोनेपर उन्हें स्वच्छ और कीटाणुरदित ( /िधां0/0८॥ ) नहीं किया जा ' 
सकता । इन हवालोंमें श्रमिक्रोंके नाटक होते हैं; शिक्षा-सम्बस्धो सिमैमा: दिखताये. 
'जाते हैं. व्याज्याताओं के व्याख्यान होते हैं, तथां बघोट और चुंगावक्रेलिए शी 
इनका इस्तेमाल शेतां है। बहाँ एक छोटा-था हि | 


के आहर कीबारर सतारफा नवश्ा हैं. जिस 
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खवमकते लाल इसों द्वारा दिखलाया गया हैं। देखनेसे ही मालूम दो जाता है 
कि बाक़ू हुनियाका सबसे वड़ा तेल-क्षे्र हैं। दूसरे तम्बर्वाला तेल-बोत्र भी 
'कूस हामें हैं। संथुक्क-राष्ट्र अमेश्किका तेल-चेत्र तीसरे नम्बर्पर आता 
है। सोवियत राष्ट्रमें बाकूके अतिरिक्त मध्य-एशिया और सखालिमन आदि 
जगहोंमें भी तेश निकल आया है । तेलके बनमें सोधियतका संसारमें प्रभम 
' स्थान है ! 
कमरेके भीतर दीवारोंपर चार्ट द्वारा दिखलाया गया है कि व्यूबको 
औसे धसाना चाहिए । टेदा-मेढ़ा हो जामेपर क्या दोष आ जाता है ओर उसको 
कऊँसे सुधारना चाहिए आदि | एक जगह करूचे तेलके कई नमूने रखे हुए हैं, 
शीर यह भी दिखाया गया है कि उससे क्या-वया चीजें निकलती है । विशेषज्ञ 
: लोग समय-समयपर आकर यहाँ श्रमिकोंको तेल-सम्बन्धी बाते बतलाते हैं। 
ः तना' ही नहीं, एक जगह यह भी दिखलाया गया - है कि श्रमिक तेल पैदाकर- 
के उससे किन-किम अन्य उद्योग-बधोंको मदद पहुँचाता है, और उसके बंदी 
* भी, खाना, कपड़ा, घर, नाटक, हवाई जहाजमें उड़ना आदि कितनी चीजें उसे 
' मिलती हैं । 
कुछ कमरों पाँच हज्ञार पुस्तकें रखी हैं तथा वाचनालय है । एक कमरे* 
में हवाई जहाजकी ठठरी रखी है । वहाँ सभी पुरजे खुले हुए हैं, और हवाई- 
ज॑हाज़के यम्त्र-सम्बन्धी ज्ञानके शौक्रोंनॉफो उसका ग़ठन सिखलाया जाता हैं। 
मोपियत मागरिक्रोंकों हवाई जहाजका बढ़ा शौक. है। उनके हजारों उब़नेंके 
. कलब हैं, जिनमें क्रितमे ही हवाई जहाज रखे हैं, और  सदस्योंकों हवाई 
“जहाज चलामा सिखलाया जाता है। गॉव्गाँव तकमें लकडीके ऊँचे फँचे 
भोनार हैं, जिमपरसे गुव॒क्-युवतियाँ पैराशूड ( छतरी, जिसके खुल जानेंसे 
' आदमी घौरेंसे धरतीपर आ पहुँचता है ) लेकर .घरतीपर कूदती हैं । में 
 फोटी देखा था, जिसमें एक ही साथ हवाई-जंदाजंसे सोत सं 
कूंदेका, दृश्य थे £ | 3) 
बहाँसे हमस- फ्रेव्टरीके मोजगालयर्में जये। यहे सी पाँच तत्तेका विशाल 
हर 
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महल है। भीनर घछुसते ही हमें अपने कपड़ोंकोी ढेकनेकेलिए सफेद लम्बा कोट 
दिया गया । हमने एक ओरसे देखता शुरू किया । पहले रसायनशाला 
आई । इसमें डाक्टर लोग खानेके क्वे सामानकी परीक्षा करते हैं - किस 
शालुमें कित रे कौन-सा विटामिन हैं ? कितना प्रोगीन है ? कितने और 
पदार्थ हैं! हर एक चोज्ञकी परीक्षा होनेके बाद फिर बह शोने और कारनेकी 
जगह पहुँचता है । धुद्ाई-कटाई सभी कुछ मैशीनसे होती हैं। पकानेके स्थानमें 
भापका प्रयोग होता है । वहाँ तापसानकेलिए धर्मामीटर लगे हैं, और घर्दी 
देखकर चीजोंकिी चढ़ाया और निकाला जाता है। जूटी तश्तरियों और प्यालों- 
को भी मशीन ही गरस भाप और पानीसे थोतों हैं। इस भोजनावमकी 
विशालता इसीसे समझा सकते हैं कि यहाँ तीस हजार आदमियोंका 
भोजन बनता है। भोजन तैथार हो जानेपर फिर रसायनशालामें उसकी 
परोज्षा होती हैं, तब वह वितरण स्थानपर जाता है। खानेकेलिए कितने ही 
चड़े बड़े कमरे हैं । जो वहों खाना चाहे, खा सकता है, और जो घर ले जाता 
चाहे, वह घर ले जा सकता है। जिन्हें भोजन म पचने आदिकी शिकायत हैं, 
उन्हें सम्मति देनेकेलिए वहीं डाक्टर मौजद हैं, और उनके जिए विशेष भोजन 
का प्रबन्ध हैं | भोौजव दूस-बीस तरहका नहीं, सैकड़ों तरहका तंयार होता है । 
सबेरे छू बजे ही नाश्ता तेयार ही जाता हैं। काम करनेवालोंमें स्ली-पुरुष, तु 
' झसी, आमंनियन, यहूदी आदि सभी हैं। हमने चखनेकेलिए एक प्लेट दही 
'लेकर खाया.। स्वाद अच्छा था। इस भोजनालयकों देखकर हमारे. साथंकी 
अग्रेज़ी महिलाने भी कहा कि यह चीज़ विल्कुल नई है । ३२ 
.. बहाँसे हम स्तालिन्‌ विद्यालय गये। यह बाकूके दजनों स्कूलोंमेंसे एक 
है। यहाँ ७ से १७ वर्षओे उम्रके छड़फ्रे-लडकरियाँ पढ़ती हैं। विश्यार्थियोंकी 
संख्या १२०० है, जिनमें तुर्क १६० तातार २५० आर्मेनियन ३१८ और रूसी ' 
. १०४०  हैं। लड़कोंसे लड़कियोंकी संख्या अधिक दे | हंर  छुठे दिन स्कूलमें 
छुट्ी होता है। ७ से १९ बर्षवाले विशार्थी ्तिदित ४ घंटा पढ़ते है, और 
१३. से १७ वर्षवाले ६ घंटा । दो-दी स्ालकी पढ़ाई एक सालमें, नहीं कराई 
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जाती । रयाल है कि अधिक पढ़ाई करनेसे लड़कोंके स्वास्थ्य पर बुरा असर 
पडता है। अत्यन्त प्रतिभाशाली बालकॉकेलिए सरकार खास प्रबन्ध करनी हैं 
नस लडकॉकेलिए मास्की और कुछ अन्य स्थानोंमें खास विद्यालय हें, जहाँ 
उन्हें ' विशेष सावधानोके साथ शिक्षा दी जाती हैं । इस स्कूलमें भी इाक्टरी- 
परीक्षाघर, भोजनशा'ता, व्यायामशाला आदि हैं। रफूलके वक़्त लड़के यहीं 
भोजन करते हैँ । उनके खानेकी भेजें छोटे-छोटे फूलके गमसोंसे खब सजी हुईं 
थीं। छश्नियोंके बाद स्कूल खुलनेवाला था, इसलिए उस दिन सक्षाई हो रहौ 
थी । अपरझनीने सभी तल्‍लोंका  फश लकड़ीका हैँ । एक कमरेमें दो झसी 
अमिक आधी बाँहकी को और जाँबिया पहने पेरों दशा कपड़ेये फशकों 
रगड़ रहे थे । जिस सह्कूलमें काले 'लड़के पढ़ें, वहाँ भला गोरे इस तरह 
काम करें ! हमें बह कमरा सो दिखलाया गया, जहाँ डाक्टर विद्यार्थियोंको 
परीक्षा करते हैं और स्वास्थ्यका रेखा रखते हैं। उस साधारण स्कूलकीं 
इमारतका भुकावला हमारे यहाँकी यनिवर्सिटियोंकी इमारतें भी नहीं कर 
सकता । 

हमारे प्रन्‍-अदर्शक अध्यापक दातार जातिके थे। उनके मेगोल चेहरैकी . 
बैखकर तथा जन्म-स्थान अस्तराखन सुनकर मझे सम्देह हुआ कि वह कत्मख 
मंगील तो नहीं हैं; लेकिन पूछनेपर माक्षूम हुआ कि मे तातार हैं... जिनका 
जातौय घर .पहिले इष्लाम था | उनके सिर और दाद़ीके बाल मंडे हुए थे । बदन- 
पर हमारे यदाँकी पुलिसकों तरहंका बठनदार कोटनुमा करता था, नीचे ढौली,-. 
सी पतलून- और कमरमें चमड़ेका तस्मा कोटके ऊपर पेटीकी तरह बचा था। 
नेकटाई और कालरका नाम नहीं था । देखनेसे यहां मालूम होतां शा कि किसी .. 
'करखानेके मजदूर हैं; शेकिन थे वे विद्वान अध्यापक | सब देख. सुनकर हमारे. 
साथकी अंग्रेज महिलाने पूछा-- आप . लडकोंकों मार्मिक शिक्षा तो देते भ॑ + 
'ज्ञोंगे, क्योंकि सोवियत सरकार वर्मके' विरुद्ध: हैं; किन्तु क्या लर्मके. खिंताफू . 
पाक्य-पुस्तकोंमें विशेष पाठ रखे गये है. था करंगी ही बेसी शि ता 
है!” अध्यापकों कहा--- गहलेंसे श्ंडन करनेका मतलब होगा 
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क्रिया हारा बर्मका भाव खाना । हम लोग ऐसा नहीं करते । कितने हो लककों- 
के माता पिता अब भी धर्मको मानते हैं, और उनका प्रमाव उनके लदकोंपर 
थी पढ़ता है। जो प्रभाव बालकके दिलपर पढ़ा है, उसके बारेमें थक्तिसे हम 
उ्ीके द्वारा प्रश्म करवाते है और फिर उसका समाधान कर देते हैं |” सारांश 
यहं कि बालकोंके दिलमें धर्मके ऊपर भ्रद्धा न होने पावे, इसके लिए सूच्म मांरगे- 
का अनुसरण किया जाता हैं, सीधे लट्टठ नहीं मारा जाता । ह 

हमें शिशुशाला ( बच्चाल्लाना ) भी देखनी थी। बाकूमें शिशुशालाएँ 
भहुत-सी हैं। हम वागिरोवा-शिशुशालामें गये । यहाँ चार-पॉँच-छो वर्षकी 
उम्रके १४५० लड़के रहते है । मकान सुन्दर स्वच्छ है । पीछेकी ओर ऑँगनमे 
शक छोटा-सा बाग है। सेवाका काम बहुत-सो सुशिक्षित ख्त्रियाँ करती हैं, जो 
तुर्की, रंसी आदि सभी जातियोंकी हैं, . और लड़के भी सभी जातियौंके हैं । 
पहले हमने दरवर्जिके पास डाक्टरका कमरा देखा । फिर बधमददेसें छोटी-छोटी 
किसती ही अदमारियों देखीं। उन अलमारियोंपर कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा 
बम्दर आदि कितने ही जानवरोंकी तसबीरें थीं। पूछनेपर मालूम हुआ, कि 
यह उन लद़कोंकी अलमारियाँ हैं, जिनको अभी अणरज्ञान नहीं है। 
दूसरी तरफूकीं अलसारियोंपर ,वामके साथ लड़कोंके फोटो थे । शिशुशालाकी! 
प्बन्धकर्त्ीने मेंह थोने, खाने, खेलने, सोने आदिके बहुतसे कमरे दिखल्ाये । 
यहाँ इस बातपर बहुत ध्यान दिया जाता है कि हर एक बालक अपना कांस 
अपने हाथसे करे । धोनेके कमरेमें पार्नींके नलके और तौलिया टॉँगनेकी संटी 
. इलमी- नीचे रखी गई है कि छोटे लड़के आसानी उन्हें पा सके | खामेके कमरै- 
में कुर्सी, मेज, चम्मच, प्याला सभी चीजें खिलाने जैसी छोटी-छोटी हूं । लब॒के 
अपने ही हांथसे खाते हें। वे ही शपनी जमातका नेता चुनते हैं, जो उनसे . 
सफाई आदिकों काम कराता हैं। एक. बड़े घरमें सैकड़ों तरहके खिलौने रखे. 
“हुए: थे। उनमें कुत्ता विल्‍लीसे लेकर रंज; मोटर, हवाई जहाज तक सभी के । 
अंबन्ध॑कर्नीने ' हमें बंडख-के बंडल- का्जोंफी फाइले' दि उन पे 
ह “अंसिलस लद॒कोंके खींचे चित्त और रखाएँ मी क्रिश-डरिसो लड़केंके सिमी 
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श्वाभाविकता अधिक देख पढ़ती थी | इस खिलवाड़के करानेसे यह जानता 
खऋभिग्रेत है. कि किस बालकका झुकाव चित्रकलाकी ओर है । सोवियत शिक्षा- 
प्रशालीसें गाँवोंम लेकर शहरों तक और शिशु शालाओंसे लेकर स्कूलों तकरे 
प्रतिभाशाली लबकोंके चुनमेकी ओर बहुन अधिक ध्यान दिया जाता है । यह 
प्रबन्ध सर्वत्र इतना पह्ा है कि कोई भी प्रतिभा ऑपेरेमें पढ़ी नहीं रह सकती ! 
मुर्के बतलाया गया कि इसी शिशुशालासें दो वर्ष पहले एक पाँच-छो बर्षका 
बालक था, जिसने गाने-बजानेसें बढ़ा कौशल प्रकट किया था | आजकल वह 
मास्कोकी संगीतशाला ( (एड? (007587/ए07% )में. है । 
जिस पक्तत हम लोग वहाँ पहुँचे थे, उस वक़्त लक्ष्कोंके सोनेका समय 
था। छोटी-छोटी चारपाइयोंपर सफेद चादर शोढ़े सब लेटे हुए थे । हम लोगों- 
से दबे पाँव चलनेकी कहा गया । अधिकांश लड़के नींद नहीं के रहे थे । कोई- 
कोई हमारी तरफ देख रहें थे; और कोई-कोई - आपसमें धौरे-धीर बातें कर 
रहें थे । लड़के कई कमरोंसें सो रहे थे; क्रिम्त इस बिमाजनमें सिंफ शबस्था- 
का खाल किया गया था । रग और जातिका नहीं । शिशुशालामे लड़के 
पथ बजे लाये जाते हैं, ओर ४ बजे तक यहाँ रखे जाते हैं । इस बीचमें दो 
बार उन्हें खाना मिलता हैं। बाकूमें ऐसी शिशुशाज्राएँ सैकड़ों 
: ११ सिलम्बरकी जहाज़ ४ बजेके क़रीब छटनेवाला था। ३९ बच्चे तक 
मैंने फिर वेदल घूमकर बाकूं देखा | एक जगह बहुत भीड़ थी | मालूम हुआ .. 
कि भीतर प्रदर्शनी क्रके बहुत-सी चीजे' बेची जा रही हैं। वहाँ खिलौमे.. 
क्र । आदि हज़ारों तरहकी चीज' थीं। सभी शोवियतकी 
बंगी हुए थी। मेने हतिके तौरपर कोई चीज लेनी चाही। गेरे पास नौ. 
हावल ( चार रुपये) बचे हुए .थे। उत्तका सी उपयोग कर उखया था । सब .... 
देखकर एक अर्ननिंग  खेगा पसंद क्रिया: .। मनीवेग - दिखलामेपर वहाँ खडे 
[दर्सीने उसको उठाकर अंलय -रंस दिया और एक कांराज्प पा आर्पी 
पस्ताक्षरक्े साथ लिख. दिया। दूसरी सगह कुछ लजासच | 
उन्हें शपतेके साध पुजी ,दे दी और -पुतॉपर 
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का फिर वहाँ ले जानेपर मनीवैग ग्रिल गया। बेचनेका यहां तसोक्ता मास्कों 
में भी देखा था। सोवियत्के क्रिसी भी शहरमें स्टेशनके पास बसे ही 
भाडेबाली टैक्सी और घोड़ागाड़ी मिलेगो, जैसे हिन्दुस्तान था यूरोपके किसी 
शहरमें, फ़रक इतना ही होगा कि वहाँ मोल-भावका नाम नहीं'। लेकिस 
थदि आप पूछे' नहीं, तो आप यह नहीं सममक सकेंगे कि ये टेक्सियाँ या 
गाड़ियाँ किसकी हैं | पूछनेपर मालूम होगा कि टेक्सी-गाडी तो क्या, छोटी- 
छोटी सोडाबाटर और अखबारोंकी दूकाने' तक सरकार था. किसी अ्रमिक संत 
की हैं| यहाँ बैठनेवाले दुकानदार सभी बेतन मोगी नौकर ह 

हो टलमें द्विसाब करनेपर मालूम हुआ कि दो दिन मोटरपर सर करने 
का चौदह डालर देना होगा और तीन दिनके खाने और रहनेके लिए नौ 
डालर । बाकूसे पहलवी तक जहाजका सेकंड क्लासका भाड़ा उन्मीस 
डालर है। आजकल शमेरिकन डालर पौने तीन झुपयेके क़रीब है। देखनेंसे 
पद यात्रा गैँदगे जरूर मालूम होगो; लेकिन जैसा हस पहले कह छुके हे 
दास रखते वक़्त यहाँ करे अधिकारियोंकों अमेरिकन यात्रियोंकरा झ्याल रहूल 
हैं, हिन्दुस्तानी या एशियाई जातियोंका नहीं । पहली और बूसरी भ्रशीमें ह 
चखनेवाले तो धनी लोग हैं । उनके लिए चाहे .जितना ही दास रखा जाय॑, 
फ्रोई हे नहीं; किन्तु तीसरी श्रेणीके यात्रियोंके साथ खास रियायत होनी 
चाहिए । इस श्रेणीकें यात्री अधिकतर गरीब होते हैं और वे रूसके सास्य- 
बादी निमाणके देखनेकी लालसासे ज्ेरित होकर आते हैं. । 
.. _१॥ बजे में बन्दरगाहपर पहुँचा । कष्डम आफिसर तुक थे, और वे. 
फारतसी भी बोलते थे । उन्दोंने वी शिष्टतांके साथ बबस, खोलकर चीजे 
देखीं । मेरे पासके रुपय्रे भी गिव लिग्रे और छुट्टी मित्री। हमारा जहाज 
छोटा-सा था। नाम था फोमिन । कार्पियन समुद्र्में चलनेवाले सभी जहाज 
सोवियतेके ही हैं। केबिन खूब साफ था। मेरी कोठरीमें तीन सीड़े' थीं; 
किन्तु यात्री में अकेला हो था | ४ बजेके करीब - जहाज चला | बाकू समुद्र: 
के किनारे धंसुषाकार बसा हुआ है | उसके एक छोरपर तेल साफ करलेकी 
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कारखाने हैँ और दूसरी तरफ, तेलके कुश्ोंका जगल । हवा तेज होनेसे 
जहाज हिल रहा था, इसलिए हम अपने विध्तरेपर जाकर लेट रहें । शातके 
बक्क रेडियोपर तुर्की गाना खुना। सबेरे ८ बजे दूर इरानकी तटमूमि 
दिखलाई पढ़ी, और १० बजे हम ईरानमें दाखिल हो गये । 


